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भुदक 
कालिका प्रेस, पटना--४ 
( ० १-१४४ तक अशोक प्रेस, 
पटना--६ में भुद्बित ) 


वक्तव्य 


बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के संरक्षण में विहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ के कार्यकलाप का श्रीगणेश सन्‌ १६५० इ० के मध्य में हुआ 
था | उसी समय प्रस्तुत पुस्तक ( भोजपुरी के कवि और काव्य ) की 
पाण्डुलिपि प्रक्राशनाथ प्राप्त हुई थी। इसका विशाल पोथा देखकर 
आरम्भ में ही आशंका हुई थीं कि इसके प्रकाशन में काफों समय 
लगेगा | वह आशंका ठीक निकली । 

सचमुच इसके सम्पादन और प्रकाशन में आठ वर्षों का बहुत 
लम्बा समय लग गया। इसके साथ ही आई हुई दूसरी पुस्तक 
(विश्वधमं-दशन) दो साल बाद ही (सन्‌ १६४२ इ० में) प्रकाशित हो 
गई; क्‍योंकि उसका सम्पादन-काय शीघ्र डी सम्पन्न हों गया और 
इसके सम्पादन में अनेक विघष्नन्वाधाओं के कारण आशातीत समय 
लग गया | 

जिस समय परिषद्‌ के संचालक-मंडल ने इसके सम्पादन का भार 
परिषद्-सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को सौंपा, उस समय वे पटना- 
विश्वविद्यालय मे हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे । कुछ ही दिनों बाद पूना- 
विश्वविद्यालय में भाषा-शास्त्र के अध्यापन के लिए शिक्षणु-शिविर 
आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें कइ बार कुछ महीनों के लिए जाना 
पड़ा | बीच-बीच में उनके स्वास्थ्य की चिन्ताजनक स्थिति भी वाधा 
डालती रही | अन्त में वे आगरा-विश्वविद्यालय में हिन्दी-विद्यापीठ 
के अध्यक्ष और उसके त्रमासिक भुखपत्र भारतीय साहित्य” के प्रधान 
सम्पादक होकर पटना से बाहर चल्ले गयें। इन्हीं अड़चनों से इसके 
सम्पादन का काम ग्राय: रुक-रककर चलता रहा । 

यद्यपि इसकी पाण्डुलिपि का बृहदाकार पोथा अपने सम्पादक के 
धंयं की अग्नि-परीक्षा लेनेबवाला था, तथापि अपनी अनिवाय कठिनाइयों 
के बीच भी सम्पादक ने उसका आदध्यन्त निरीक्षणु-परीक्षण करके 
आवश्यक काट-छाँट ओर संशोधन-सम्पादन का काम स्तुत्य 
अध्यवसाय के साथ पूरा कर दिया। उन्होंने पोथे का आकार छोटा 
करने में जितनी सावधानता से काम लिया, उतनी ही सहृदयता से 
लेखक के कठिन परिश्रम को भी साथक करने का प्रयत्न किया | 


५ के. ४ 


फलत: लगभग डेढ़ हजार प्रष्ठों की पाण्डुलिपि संशोधित होकर 
यद्यपि कई सौ प्रष्ठों की ही रह गई, तथापि संग्रही लेखक के शोध- 
संधान का मूल्य-महत्त्व कम न होने पाया | 

जिस समय डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद इसका सम्पादून कर रहे थे, 
उस समय इसके लेखक बिहार-सरकार के जन-प्तम्पक-विभाग में एक 
पदाधिकारी थे | उन्होंने एक आवेदन-पत्र द्वारा, परिषद्‌ की सेवा में 
कुछ दिन रहकर, भोजपुरी-सम्बन्धी विशेष अनुसन्धान करने की 
इच्छा प्रकट की। परिषद्‌ के संचाल़क-मंडल ने आवश्यकता 
सममकर यथोचित कारयवाही करने का आदेश दे दिया । सरकार से 
लिखा-पढ़ी करने पर लेखक की सेवाएँ नव महीनों के लिए परिषद्‌ को : 
सुलभ हुईं | उस अवधि में लेखक ने सम्पादक के निर्देशानुसार बड़ी 
तत्परता से गवेषणात्मक काय किया। सम्पादक के तत्त्वावधान में 
लेखक को नई खोज के काम का जो सुअबसर मिला, उसका उपयोग 
उन्होंने अपनी भूमिका तैयार करने और बहुत-से नये कबियों का पता 
लगाने में ही किया। 

जब सम्पादित पाण्डुलिपि परिषद्-कार्यालय में आ गई तब उसी 
के आधार पर श्स-कॉोंपगी तेयार करने में परिषद्‌ के सहकारी 
प्रकाशनाधिकारी श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय' ने बड़े मनोयोग से 
काम किया | यदि बे सम्पादक के संशोधनों और सुमावों के अनुसार 
लंकाड़ पोंथे को स॒ुव्यवस्थित करके साफ प्रेस-कॉपी न तैयार करते तो 
यह पुस्तक बत्तमान रूप में किसी प्रकार छप नहीं सकती थी । 


किन्तु इसकी छपाई शुरू होने पर जो संकट सामने आये, उनका 
उल्लेख अनावश्यक है। अठारह फाम (६४४ पृष्ठ तक) छप जाने के 
बाद दूसरे प्रेस में मुद्रण की व्यवस्था करनी पड़ी । इश्वर की असीम 
कृपा से आज बरसों बाद परिषद्‌ की यह श्रीगणेशी पुस्तक हिन्दी- 
जगत्‌ के समक्ष उपस्थित हो रही है। खेद है कि लेखक की उत्कण्ठा 
को बहुत दिनों तक कुरिठत रहना पड़ा; परन्तु आशा है कि अपनी 
पुस्तक को प्रस्तुत रूप में प्रकाशित देखकर बे सन्तुष्ट ही होंगे; क्योंकि 
परिषद्‌ के अतिरिक्त शायद ही कोई प्रकाशन-संस्था उनके पार्डुलिपि- 
पयोधि का मन्धन करके सार-सुधा निकालने का साहस कर पाती । 

इसमें सन्देह नहों कि लेखक ने इसकी सामग्री का शोध एवं संग्रह 
करने में सच्ची लगन से वहुबषव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया है। 


( दे ) 


भोजपुरी के लिए उनकी निष्ठा और सतत साधना वास्तव में 
अभिनन्दनीय है| हमारी समझ में तो विद्वान सम्पादक की श्रमशीलता 
भी अभ्यर्थना की अधिकारिणी है। हम उन्हें भी हार्दिक बधाई 
देते हैं । 

लेखक ने अपनी भूमिका में जिन पुरानी सनदों ओर पुराने दस्ता- 
वेजों के चित्रों की चर्चा की है, उन सबकी लिपि केथी है| अतः: हिन्दी- 
पाठकों की सुविधा ओर सुगमता के लिए देवनागरी-लिपि में उनका 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है। नागराक्षर में रूपान्तर करते समय 
उनके आवश्यक अंश का अधविकल् रूप ही प्रकट किया गया है। पुस्तक 
के अंत में, आवश्यक संकेत के साथ, थे सब संलग्न हैं। उन सबके 
सहारे पाठकों को भोजपुरी के पुराने रूप का परिचय मिलेगा | परिषद्‌ 
को लेखक दे उनकी मूल प्रतियों के बदले केबल धनकी प्रतिलिपियाँ 
ही प्राप्त हुई हैं। चित्रों की मूल प्रतियाँ सी लेखक के ही पास हैं | अतः 
जिज्लासु पाठक यदि आवश्यकता समझें तो उनके विषय में लेखक से 
ही पत्राचार करें | उनकी प्रामाशिकता का सारा उत्तरदायित्व केबल 
लेखक पर ही है, परिषद्‌ पर नहीं । 

कई अपरिहाय कारणों से इस पुस्तक में कुछ माजनीय भूलें रह 
गई हैं। दो भोजपुरी-कवियों--केसोदासजी और रामाजी--के नाम 
दुबारा छप गये हैं। प्रष्ठ-संख्या १२४, २१०, २१५ और २२४ के देखने 
स भ्रम मिट जायगा। फिर प्रथम प्रष्ठ के प्रारम्भ में ही जो शीषक 
( आठवीं सदी से ग्यारहबीं सदी तक ) हे, वह लगातार ७१ पृष्ठ तक, 
प्रत्येक प्रष्ठ के सिरे पर, छपता चला गया हैं। वस्तुतः उस शीषक का 
क्रम २० वें प्रष्ठ से पूरे ही समाप्त हो जाना चाहिए था। किन्तु अब 
इन भूलों का सुधार आगामी संस्करण में ही हो सकेगा। संभव है 
कि अगले संस्करण में और भी कई तरह के परिवत्तन-परिवद्ध न 
हों। कारण, लेखक के पास बची हुईं पुरानी सामग्री के सिवा 
बहुत-सी नई सामग्री भी इकट्ठी हो गई है । 

यह एक प्रकार का सुयोग ही है कि लेखक ओर सम्पादक दोनों 
ही भोजपुरी-भाषी हैं | प्रेस-कॉपी तैयार करनेवाले 'सहृदय' जी भी 
उसी क्षेत्र के हैं। सम्पादक जी तो भोजपुरी के ध्वन्यात्मक तत्त्व का 
वैज्ञानिक अध्ययन उपस्थित करके लन्दन-विश्वविद्यालय से डॉक्टर! 
की उपाधि भी पा चुके हैं। उस थीसिस का हिन्दी-अनुवाद बे परिषदू 


( ४) 


के लिए तैयार कर रहे हैं। वह कबतक प्रकाशनाथ प्राप्त होगा, यह 
कहना अभी संभव नहीं; पर भाषा-विज्ञान-विषयक शोध के हित में 
उसका प्रकाशन अविलम्ब होना चाहिए--इस बात का हम उन्हें 
स्मरण कराना चाहते हैं । 

परिषद्‌ के प्रकाशनों में भोजपुरी-सम्बन्धी यह दूसरी पुस्तक है। 
पहली पुस्तक (भोजपुरी भाषा और साहित्य) यशस्वी भोज पुरी- 
विशेषज्ञ डॉक्टर उदयनारायश तिवारी की है, जो विक्रमाब्द २०११ 
(सन्‌ १६५४ इ०) में प्रकाशित हुई थी । न जाने इस पुस्तक के साथ 
आरम्भ से ही कौन-सा अं आ लग गया था कि परिषद्‌ की बुनियादी 
पुस्तक होने पर भी यह पैंतोस पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने के बाद 
अब प्रकाशित हो रही है | संभवत: उसी कुग्रह के फेर से इसमें कुछ 
अवांछनीय भूलें भी रह गई, किन्तु आशा है कि इसमें संकलित 
भोजपुरी-काव्य के सौन्द््य-माधुयय का रसास्वादन करने से इसके दोष 
नगण्य प्रतीत होंगे । 

साहित्यानुरागियों से अब यह बात छिपी नहीं रही कि लोक- 
भाषाओं में भी भावपूर्ण और सरस कबिताएँ काफी हैं। आज भी 
जो कविताएँ जनपदीय भाषाओं में रची जा रही हैं, वे बहुत लोकप्रिय 
हो रही हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के असंख्य कवि आजकल अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखा रहे हैं। हिन्दी के लोक-साहित्य की 
समृद्धि दिन-दिन बृद्धि पाती जा रही है। अभी तो जनकण्ठ में बसे 
हुए पुराने लोक-साहित्य से ही भाण्डार भरता जा रहा है, इधर नया 
भी रोज तैयार होता चलता है। कहाँ तक कोइ संग्रह और प्रकाशन 
करेगा। तब भी बानगी देखकर, साहित्य का खजाना भरने के लिए 
ओर भाषा-तत्त्व के अनुशीलनाथ भी, उसके संग्रहणीय अंश का 
प्रकाशन नियमित रूप से होना चाहिए | 

भोजपुरी के पुराने ओर नये कवियों की रचनाएँ देखने से यह 
बात सहसा ध्यान में आती है कि अनेक अशिक्षितों में भी चमत्कृत 
करनेवाली प्रतिभा विद्यमान है। इसके प्रमाण इस पुस्तक में भी 
कहाँ-कहीं मिलेंगे । बहुत-से स्थल्ञ ऐसे दृष्टिगोंचर होंगे जेसे केवल 
उन्नत भाषाओं की कविताओं में ही देखे जाते हैं। कितने ही नये 
शब्द और मुद्दावरे भी सामने आकर मन पर यह प्रभाव डालेंगे कि 
उनका प्रयोग शिष्ट समाज की भाषा में होना चाहिए | केबल भोजपुरी 


( ४ ) 


से ही नहीं, अन्यान्य लोक-भाषाओं से भी अनेक टकसाली शब्द हिन्दी 
में लिये जा सकते हैं. । हिन्दी में खपने योग्य ऐसे ज्षेत्रज शब्दों का एक 
अलग कोष ही बने तो अच्छा होगा । 

भोजपुरी की कविताओं के रचयिता और गायक देहाती इलाके 
में भरे पड़े 8 । कितने तो अज्ञात ही दुनिया से उठ गये। जब से 
लोकभाषा की ओर साहित्य-जगत्‌ का ध्यान गया है तब से उनमें से 
कुछ तो प्रकाश में आने लगे हैं और सरकार के द्रबार में भी उनमें 
से कुछ की, पूछ होने लगी है । पर अब भी अनेक जनों का हमें पता 
नहीं है । लेखक महोदय का संग्रह देखकर तो बड़े विस्मय के साथ 
अनुमान हुआ कि भोजपुरी-क्षेत्र में जितने हिन्दी-कवि हैं, उससे कम 
भोजपुरी-कवि नहीं हैं. । 

यहाँ एक बहुत पुरानी बात का उल्लेख मनोरंजक होगा सन्‌ 
१६०८ इं० की घटना हैं। आरा नगर में महादेव नामक एक अधेड़ 
हलवाई रोज मिठाइयों की प्रभात-फेरी करता था। हम विद्यार्थियों 
का वह मिठाई का मोदी था। वह अपनी बोली में स्वय॑ भजन 
बनाकर गाता था। उसके पास अपनी बिक्री बढ़ाने का यही एक 
आकषक साधन था। उसका बनाया और लिखबाया हुआ एक 
भजन ३९४ पुराने संग्रह में मिला है। वह अविकल रूप में यहाँ 
उद्ध त 


सिब जोगी होके बड़ठे जेंगलवा में | 
सेसम बधम्बर साँप लपेटे, बइठे बरफ के बेंगलवा में॥ सिब० 
अपने त ओढ़ेले हाथी के छहलवा, जगदम्मा सोहेली हुसलवा में | घिव० 
आगे गजानन खड़ानन खेलसु, गोरी बिराजसु बगलवा में || सिव० 
माता के नेह बाटे सिंघवा खातिर, बाबा मन बसेला बएलवा में | सिव० 
लड्डू आ पेड़ा से थार भरल वा, भाँग भरल बा गेंगलवा में।॥ सिव० 
जे सुमिरे नित भोला बबा के, मगन रहें ऊ मंगलवा में॥ पसिच० 
जे केहु रोज चढ़ाई बेलप्तिया, गिनती ना हो केयलवा में || सिव० 
पिवजी के छोह बड़ा बरियारा, पाप के पछारे दंगलवा में ॥ सिव० 
ऐसे-ऐसे बहुतेरे भजन उसने बनाये थे। उस समय हमें देशी 
बोली की कविता के महत्त्व का कुछ ज्ञान नहीं था। यह भजन तो 
शिव-भक्ति की प्रेरणा से लिख लिया था। यदि उस संमय हम 
लोकभाषा का थोड़ा भी मचहत्त्व जानते होते तो अपने गाँव के स्वर्गीय 


( ६ 

अम्बिका अहीर के बनाये हुए जोशीले बिरहों को भी लिख लेते, जिन्हें 
वह डुग्गी बजाकर अपनी जवानी के ओजस्वी कण्ठ से गाता था। 
उन बिरहों में 'लंका-दहन' और 'मेघनाद की लड़ाई' का ऐसा सजीव 
वर्णन था कि सुनकर शरीर कंटकित हो उठता था । 

आज भी देहातों में कहीं-कहीं ऐसे लोग मौजूद है, जो होली में 
स्वयं “कबीर” और '“जोगीड़ा' बनाकर गाते हैं। किन्तु विशेष पढ़े- 
लिखे न होने पर भी वे अपनी अनगढ़ तुकबन्दियों में सामाजिक 
कुप्रथाओं और आधुनिक सभ्यता के अभिशापों पर जो चुदीजे व्यंग्य 
कसते है, उन्हें सुनकर विस्मयानन्द हुए विना नहीं रहता । भत्ते ही 
उनकी मनगढ़न्त रचनाओं में व्याकरण ओऔर पिक्लल के नियमों का 
लेश भी न हो, पर उनके भाव तो अनूठे होते ही हैं। ऊपर दिये गये 
शिव-मजन में भी यतिभंग आदि कई तरह के दोष निकाले जा सकते 
हैं; पर गुणुप्राही पाठक तो एक अपढ़ की सूमबुकत पर निश्चय ही दाद 
देंगे। पदान्त के शब्दों का तुक मिलाने में उसकी कला का कुछ 
परिचय मिलता है 

अन्त में, पाठकों की जानकारी के लिए, लेखक की हिन्दी-सेवा 
सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे बीसवीं संदी के रे 
चरण के प्रवेश-काल से ही बराबर साहित्याराधन में लगे हुए हैं । 
उनकी दस हिन्दी-पुस्तकें प्रकाशित ह--ज्वालामुखी” (गद्यकाव्य) 
हृदय की ओर” (उपन्यास), वह शिल्पी था? और “तुम राजा में रंकः 
( कहानियाँ ), 'भूख की ज्वाला! (राजनीतिक निबन्ध), गद्य-संग्रह, 
भोजपुरी-लोकगीत में करुण रस”, 'नारी-जीवन-साहित्य”, 'फरार की 
डायरी”, 'कुअर सिंह--एक अध्ययन! | लगभग एक दर्जन हिन्दी 
रचनाएँ अप्रकाशित भी हैं| भोजपुरी-रचनाओं का उल्लेख इस पुस्तक 
में छपे उनके परिचय में मिलेगा। यों तो यह पुस्तक स्वयं उन्तका 
परिचय दे रही है । 

विश्वास है कि हिन्दी के लोक-साहित्य में इस पुस्तक का यथोचित 
आदर होगा और इससे उसकी श्रीवृद्धि भी होगी । 


चत्र, शकाब्द १८७६ |, शिवपूजन सहाय 


मा, १६८८ ई० ( संचालक ) 


सम्पादक का मन्तब्य॑ 


यह ग्रन्थ उन थोंडी सी इनी गिना मद्दत्वपूर्ण पुस्तकों में है, जिनको बिहार॑- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने अपने जन्म के प्रथम वर्ष में ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत किया था। 
इसकी भूमिका के रूप में भोजपुरी भाषा और साहित्य का एक परिचयात्मक विवरण 
शोध करके लिखने के लिए परिषद्‌ ने इसके विद्वान संकलयिता श्रीडु र्गौशंकरप्रसाद- 
.. सिह को, जो उस समय जिला-जनसम्पक-अधिकारी के रूप में काम कर रहें थे, उस 
विभाग से कार्यमुक्त कराके १६४१-४२ ई० में मेरे निरीक्षण और तत्त्वावधान में कांम 
करने को नियुक्त किया। आपने बड़े परिश्रम और लगन के साथ अनेक दुर्लभ 
ओर बहुमूल्य ध्षामश्रियों की खोज की और उनके आधार पर कोई दो सौ पृष्ठों की एक 
विद्वत्तापू्ण भूमिका प्रस्तुत की। मूल ग्रन्य को लेखक ने पहले विषय-क्रम से तीन 
खंडों में तैयार किया था, परन्तु बाद में, मेरे निर्देश से उन्होंने इसे कालक्रमानुसार 
केवल दो खंडों में संजोया। प्रथम खंड में आदिकास से लेकर १६ थीं सदी तक के 
कवि और काव्य रखे गये तथा दूसरे खंड में २० वीं सदी के कवि। प्रथम खंड में 
कुल मिलाकर लगभग ५०० मुद्ठित प्ृष्ठों कौ सामग्री थौं-और दूसरे खंड में लगभग 
७०० पृष्ठों की। इस प्रकार संपूर्ण अन्य का आकार कोई बारह-तेरह सौ प्रष्ठों का था। 
परन्तु अब अपने मूल आकार के प्रायः चतुर्थशाश--जगभग तीन सौ पृष्ठीं--के जिम 
लघु हप में इसे प्रकाशित किया जा रहा है, उससे आप संभवत्त: इस बात का ठौक-ठौक 
अन्दाज नहीं लगा सकेंगे कि इसे तैयार करने में अध्यवसायी शेखक ने वस्तुतः 
कितना प्रयास, परिश्रम श्रौर समय लगाया था। इसकी भूमिका लिखने के समय 
तो वे बराबर मेरे साथ थे ही और मेरे निर्देशन में असाधारण तत्परता के साथ काम 
करते रहें, परन्तु उसके बाद, इसके सम्पादन-काल में भौं, उनके सतत सम्पर्क, परामर्श 
और सहयोग का लाभ मुमे प्राप्त होता रहा। मेरी और से तनिक संकेत पाते ही वे 
किसी भी अंश में अविलम्ब आवश्यक परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन कर 
डालते थे। इसके जिए स्थान-स्थान के पुस्तकाजयों में जाकर जहाँ भी जो ग्रन्थ या 
निबन्ध मिल पाते थे, उनका वें अव्ययन करते थे और ज्ञाभ उठाते थे। इस क्रम 
से मेरे निरीक्षण और सम्पादन-काल में भी उन्होंने इस ग्रन्थ के लगभग दो-तीन सौ 
पन्‍ने बदले होंगे और कुछ नये जोढे भी होंगे। 

इस प्रकार बाबू साहब-ढ्वारा लिखित और दंकित कुल मिलाकर लगभग डेढ़ हजार 
पृष्ठ मेरी नजर से गुजरे द्ोंगे। बड़े ध्यान से मैंने उन्हें निरखा ओर परखा था। 
पहलें यह घिचार था कि इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया जाय और 
तदनुसार इसकी छपाई आज से दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ कौ गई थी। प्रथम खंड के 
दस-बारह फार्म छप भी चुके थे ; परन्तु एक वर्ष बौत जाने पर भा जब प्रेस की 
कठिनाई के कारण छपाई का कार्य आगे नहीं बढ़ सका, तब यह निश्चय हुआ कि 
दोनों भागों को संक्तिपत करके एक जिल्द में ही प्रकाशित कर दिया जाय | मेरें लिए 


रै भोजपुरी के कवि और काव्य 


यह एक विकट समस्यां थीं कि इस बुहत्काय सागर को गागर में कैसे भरा जाय? फिर 
भौ, साधन झोर समय की सीमाओं तथा कई परिस्थितियों के प्रतिबन्धों के कारणा 
यधासामण्ये ऐसा करना पढ। इसके ल्ञाघवीकरण में परिषद्‌ के संचालक आदरणीय 
श्रीशिवपूजनसहायजी तथा प्रकाशन-विभाग के पदाधिकारी प॑० हृवलदार त्रिपाठौ 
ने भी पर्याप्त योगदान किया है। आप दोनों तो परिषद्‌ के अभिन्न अँग हैं, फिर 
भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य हैं। परन्तु इस लाधबीकरण के 
प्रयत्नों की प्रशंसा करते हुए भी में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबू साहब ने 
अपने अथक परिश्रम और खोज के द्वारा जो विशाल और ठोस सामग्री प्रस्तुत की थी, 
उसका यथार्थ महत्त्य, ग्रन्थ के इस संज्षित रूप से नहीं आँका जा सकंता । मेरे विचार 
से उसका सुव्यवस्थित, सुसंघटित और घतम्तुच्ित उपयोग करके पृथकृ-पृथक्‌ दृष्टियों 
से डॉक्टरेंट के दो प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आशा है कि इसकी छाँटी हुईं 
अप्रयुक्त सामप्री का भी सार्थक उपयोग किसौ-न-किसी रूप में बाबू साहब स्वयं या कोई 
अन्य विद्वान यथारुचि करेंगे । 
इस ग्रन्थ के प्रशयन और प्रकाशन में लगभग दस वर्षों का समय लगा है ; 
परन्तु यह भी ठीक है कि इस अवधि में ज्यों-ज्यों समय बीतता गया है, त्यों-त्यों इस 
प्रनथ की परिपक्वता भी बढ़तों गई है। इस श भोजपुरी भाषा और शाहित्य के 
सम्बन्ध में जो भी नई सामग्री सामने आती गई, उसका उपयोग बाबू साहब 
करते गये। में समझता हैं कि बंगला, मराठें, गुजराती आदि कुछ लिखित 
साहित्यिक परम्फावाज्ञी चषेत्रीय भाषाओं को छोड़कर जितना काम भोजपुरी के संबंध 
में हुआ है, उतना ओर किसी जनपदीय भाषा या बोली के संबंध में नहीं। छा० 
ग्रियसेन, डा० द्वान॒ले, बौम्स, डा० उदयनारायण तिवारी, डा० कृष्णुदेव उपाध्याय, 
श्री डब्ल्यू० सी० आचर, रेव्हरेंड शान्ति पौटर “नवरंगी!, डा» सत्यन्त सिन्हा और 
प॑० गगेश चौबे के तथा मेरे भी भोजपुरी-विषयक झनुसन्धानों का यथावत निरीक्षण 
करके तथा अपनी स्वतंत्र मोलिक खोजों का आधार अहण करके विद्वान लेखक ने अपनी 
इस कृति को सझ्द्ध किया है। भोजपुरी के संबंध में कई विवेचनोय प्रश्नों पर उन्होंने 
नया प्रकाश ढाला है। राजा भोज के वंश से भोजपुर-प्रदेश का लगभग डेढ़ सौ 
वर्षों का संबंध तथा उच्त काल में भोजपुरी पर संस्कृत का प्रभाव ; भोजपुरी के 'सोरदी 
बृजभार', सोभानायक बनजारा', 'लोरिक-गीत', 'मरथरी-चरित्र', 'मैनावती', 'कुबर 
विजयी' आदि प्रसिद्ध गाथा-गीतों का काल-नियोय आदि विषयों की मौमांसा लेखक 
ने बड़े सुन्दर और विचयारपूर्ण ढंग से की है। चम्पारन के 'सरभंग-सम्प्रदाय' तथा 
उसके सन्त 5 कवियों की जीवनी और रचनाओं को किसी धन्य के अम्तर्गत सर्वप्रथम 
प्रस्तुत करने का श्रेय भी बाबू साहब को ही है। परिषद्‌ ने सरभंग-सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध में जो एक स्वतंत्र ग्रन्थ प्रकाशित किया है, उसकी रचना के बहुत पहले ही 
बाबू साहब ने अपने अन्थ 'भोजपुरी के कवि और काव्य' के अन्तर्गत इस सम्प्रदाय की 
रचनाओं को समाविष्ट किया था। इसके अतिरिक्त राजाज्ञाओं, सनदों, पन्नों, दान- 
पत्रों, दस्तावेजों तथा मामले-मुकदम के अन्य कागजों के आधार पर सन्‌ १६२० ह० से 
आधुनिक काल तक के भोजपुरी-गश्य के भी कई प्रामाणिक नमूने दिये गये हैं और 
उनके मूल रूपों के कुछ फोटो भी यथास्थान मुद्रित किये गये हैं। 


सम्पादक का मन्तव्य डर 


परिषद्‌ के प्रकाशन-विभाग ने पुस्तक की छुपाईं में यथेष्ट सावधानी बरती है; फिर 
भी जहाँ-तहाँ छपाई की कुछ भूले और त्रुटियाँ रह गई हैं। उनके लिए में सबकी 
ओर से च्मायओ्राथना करता हैं। आठवीं सद्दी से ग्यारहवीं सदी तक का विवरण 
३२वें प्रष्ठ में समाप्त हो जाने के बाद भी यही शौष॑क प्रष्ठ ७) तक छप्ता चला गया है, 
यद्यपि इन बाद के पृष्ठों में इस अवधि के नहीं, बल्कि महात्मा कंबीरदास, कमालदांस 
आदि सन्त कवियों के वर्णन हैं। इसी प्रकार छुपरे के प्रसिद्ध सन्‍त रासाजी के संबंध 
में पहले कहा गया हैं कि उनकी कविता का कोई उदाहरण नहीं मिलता, परन्तु बाद 
के विवरण (पुृ० २९२५-२६) में एक उदाहरण दिया गया है। इस प्रमाद का कारण 
स्पष्टतः यही है कि बाद में एक उदाहरण प्राप्त हो गया और इसलिए उसे देना उचित 
प्रतीत हुआ। यह बात भौं संभवत: कुछ खटकेगी कि पुस्तक के अन्दर भत्त हरि 
(११ वीं सदी) के बाद भोजपुरी के किसी अन्य कवि ओऔर काव्य कौ चर्चा नहीं को 
गईं है। उसके बाद एकाएक सीधे कबीरदास (१४वीं-१५वीं सदी) की चर्चा की गईं है। 
इससे शंका हो सकती है कि क्‍या ११वीं से १४वीं या १५वीं शताब्दी के मध्य के 
समय को भोजपुरो-साहित्य के विकास में एक सर्वथा शाल्यकाल माना जाय। इस रिक्त 
स्थान कौ पूत्ति के लिए में इस ग्रन्थ की भूमिका के पृ० ३३ से ३६ तक॑ के घिवरण कौ 
झोर आपका ध्यान झ्राकषित करता हैं। इस अंश में लेखक ने गोरखनाथ, नाथपंथी- 
साहित्य तथा भोजपुर-गाथा-गीतों का संकेत किया है। इसमें संदेह नहीं कि 
गोरखनाथ के नाम से प्रचलित अनेक बानियाँ में भोजपुरी के बहुतेरे प्रयोग मिलते हैं। 
१२वीं शताब्दी में पंडितवर दामोदर द्वारा लिखित वक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' में उस समय 
वाराणसी में प्रचलित भाषा का जो नमूना मिलता है, उससे भोजपुरी के घिकांस का 
पता चलता हैं" । उसमें व्यवहृत 'छात्र', 'प्रज्ञा', 'स्मृति', घर! आदि-जैसे तत्सम 
शब्द उसके परिनिष्ठित विकत्तित हुप के प्रमाण हैं। उससे हमें इस महत्त्वपूर्ण बात 
का भी ज्ञान होता है कि इस भाषा में उच्च समय तक कथा -कहानी का साहित्य भी रचा 
जानें हंगा था। भोजपुरी में जो कई पसिद्ध गाथा-गौत प्रचलित हैं*, उनकी रचना 
इसी ११ वां से १४ वीं ईं० सदी के बीच हुई जान पड़ती है। इनमें से अनेक गाथाएँ 
गद्य-पद्म-मय हैं। यह ठीक है कि मोखिक रूप में रहने के कारण इनमें भाषा का जो 
स्वरूप मिलता है, वह प्रायः आधुनिक ही है, पर उनमें जो सामाजिक चित्रण, धार्मिक 
प्रथाएं और विश्वास तथा ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, उनसे यह रुपष्ट हो जाता 
है कि लोक-समाज में उनकी रचना और प्रचार गोरखनाथ के बाद ११वीं से १४वीं- 
१५वीं सदी के बीच में ही हुआ होगा। 'सोरठी बुजमार', 'सोभानायक बनजारा', लोरिको! 
आदि गाथा-गीतों के रचना-काल के संबंध में लेखक के निष्कष का आधार यही है। 


१. 'बक्तिझ्यक्ति-मकरण' की भाषा को डा० छुनीतिहुमार चाहडर्ज्या ने 'कोस॒क्ी' का प्राचीन रूप 
बताया हैं; परन्‍्तु उसके बहुतेरे प्रयोग पैसे हैं, को आक्ष भी भोजपुरी में व्यो-के-ध्यों पाये बाते हैँ, चैसे-.. 
का कर, काड़े, काहाँ, पहहाँ, जाजे (ज्ञांज हें), णौंड्री, हुफक, कापास, बादा आयि। मंसव है, प्राचीन 
काजा में कोसी और मोजपुरी में और नी अधिक समेहफ्ता हो । इस दृष्टि है, मेरी समर ते, उसमें 
मोजपुरी के विकास के प्रमाण प्राप्त करता अनुचित नहीं है। 'चक्ति्पक्तिअकरण' के णेषक पंडित 
दासोद्र ने स्वय॑ अपनी माषा को केबज़ अपन्र शा बताया है, फोसछी नहीं । 


२. वेखिए--डा० तश्यत्रत स्िनहा, 'भोणपुरी बोक-गाया', हिन्दुस्तानी ए्वोडसी, इृक्षाह्याबादु । 


४ भौजपुरी के कवि और काव्य 


उन्होंने मुल्ला दाऊद के प्रसिद्ध प्रेमगाथा-काव्य 'लोसिकियन' (१३७० ईं०) को भी 
चर्चा को है (भूमिका--प० ३५)। इसकी भाषा यों तो अवधी है, पर उसमें श्न्यान्य 
भाषाओं के मिश्रण के साथ भोजपुरी के भी अनेक झप सम्मिलित हैं और कुछ ऐसे छूप 
भी हैं, जो भोजपुरी और अवधौ--दोनों में समान हैं १ । 

भोजपुरी के कांव्य-साहित्य के इतिहास को लेखक ने पाँच कालों में विभक्त 
किया है। प्रारंभिक अविकंसित काल (७०० से ११०० ६०) में उन्होंने सिद्ध साहित्य को 
की रखा हैं। महामहोपाध्याय पं० हरप्रस्ताद शाल्री ने १६१६ ई० में ्िंद्व-कवियों की 
कुछ रचनाओं का एक संग्रह 'बौद्धगान ओ दोहा' नाम से प्रकाशित किया था। 
तब से उनकी भाषा के संचंघ में विभिन्न मत प्रकंट किये गये हैं। कुछ लोगों ने 
उनमें बंगला, कुछ ने उड़िया, कुछ ने मगहीं, कुछ ने मैथिली ओर कुछ ने हिन्दी के 
प्रारंभिक रूप का पता पाया है। इसी प्रकार इस ग्रन्थ के लेखक ने उनमें भोजपुरी का 
दर्शन किया है। सच बात तो यह है कि इन पू्वों भाषाओं का उद्गम मागधी या आधे 
मागधी धा। उनके स्थानीय हपों में उस समय बहुत अधिक भेद नहीं था। अतः 
इन भाषाओं के आधुनिक रूपों में भी घनिष्ठ साम्य दिखाई देता है। ऐसी दशा में 
उनके बहुतेरे समान रूपों में, इनमें से किसी के भी आदिम विकास के हूप हूं ढे जा 
सकते हैं। कई सिद्ध.कवि नालन्दा और विक्रमशिला के निषासों थे, जहाँ की भाषा 
मंगही हैं। मगहीं और भोजपुरी की श्ीमाएं एक दूसरे से दूर नहीं, सटी-संटी हैं। 
अतएव यह अनुमान किया गया हैं कि इन लोगों ने मगही के ही प्राचीन हूप 
का व्यवहार किया होंगा। यह भी सर्वथा सम्भव है कि इन कवियों की रचनाओं में 
मगहों के साथ भोजपुरी के भी हृपों का मिश्रण हुआ हो । प्रारंभिक काज्न के बाद क्रम- 
क्रम से लेखक ने आदिकाल ( ११०० से १३२५ ई० ), पू्॑-मध्यकाल ( १३२४ से 
१६५०), उत्तरमध्यकाल (१६५४० से १६०० ३०), आधुनिक काल (१६५० से १६४० ई७) 
का,परिचय दिया है। इस काल-विभाजन में उन्होंने मुख्यतः पं» रामचन्द्र शुक्ष के 'हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास” के काल-विभाजन का आधार स्वीकार किया है। प्रत्येक काल 
के मुख्य कवि और काव्य का उन्होंने बहुत ही सरस परिचय प्रस्तुत किया है। भूमिका 
में उन्होंने भोजपुर-प्रदेश, उसके इतिहास, भोजपुरी जनता और भोजपुरी भाषा तथा 
साहित्य का सामान्य और संक्षिप्त वर्णन दिया है। 

वस्तुतः किमी भी भाषा श्रथवा साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन तबतक॑ 
असंभव है. जबतक उस विशेष भाषा-भांवी जन समुदाय के आचार-विचार तथा 
भावनाओं से हम कुछ परिचय न प्राप्त कर लैं। भोजपुरी भाषा-भाषी नन-समुदाय 
की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक और 
उचित हों हैं। इस भाषा के बोलनेवाले सदियों से अपनी वीरता और पराक्रम के लिए 
प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध धार आात्हा और ऊदल का जन्म-स्थान यहीं प्रदेश है। सन्‌ १८४७ 


१, जत्त बदाबूनी के 'मुतख़बुप्तवारीक़', में बस अन्य का जक्लेख हैं और वहाँ इसका छमय ५७५ 
दिंवरी (१३०० ई०) घताया गया है। इस विषय में देखिएं-- 

सैयद दुसन अछ्करी, 'रेयर फ्रर्मेट्स ऑफ चल्दायन पड सृगावती', कर्र हछीज, पटना कॉल्रेज- 
मैंगलिन, २९४५५, पृ० ६२--३ तथा विखवाव प्रसाद, 'चन्दायत (टिप्पणी), 'भारतीय खाहित्य', जनवरी, 
१६४३ ६०, पू० ॥८६०-६ ६ | 


सम्पादक का मन्तब्य है. 


के विद्रोह के पहले तक हिन्दुस्तानी पल्टन में भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या बहुत 
अधिक थी। भोजपुरी जनता की थुद्ध॑प्रियता और उम्रता के संबंध में अनेक कहावत 
प्रयलित हैं. 
शाहाबाद जिले में होली का पहला ताल इसी गान से ठोंका जाता है-- 
बावू कघर सिंह ठोहरे राज विन्ु हम ना रँगइवबों केसरिया । 
क्ष्णु की श्र'गारिक लीलाओ को अपेत्ता भोजपुरी जनता को उनका वौर चरित्र 
हो आकर्षित करता है-- 


लरिका हो गोपाज्ञ कूदि पड़े जमुना में । 
यह दोली भोजपुर में बहुत प्रचलित है। जक्ति प्रसिद् है कि-- 


भागलपुर के भगोज्षिया, कहलगाँव के ठग | 
पटना के देवालिया तीनों नामजद ॥ 
सुनि पावे भोजपुरिया तो तीनों के तूरे रंग ।! 
डा० ग्रियर्सन ने ठीक ही कहा है कि हिन्दुस्तान में नवजागरण का श्रेय मुख्यतः 
बंगालियों और भोजपु रियों को ही प्राप्त हैं। बंगालियों ने जो काम अपनी कलम से 
किया, वही काम मोजपुरियों ने अपनी लाठी से किया। इसीलिए लाठी की प्रर्शता में 
गिरवर को जो प्रसिद्ध कुंडलिया भोजपुरी-प्रदेश में प्रचलित है--“संब हथियारन 
छोड़ि हाथ में रखिह 5 लाठीः--उसीसे उन्होंने अपने 'लिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया! में 
भोजपुरी के अध्याय का श्रीगणेश किया है। 
भोजपुरी-भाषा-भाषियों की वीर प्रकृति के अनुरूप हों उनकी भाषा भी एक चलती 
टकसाली भाषा है, जो व्याकरण की अनावश्यक उल्लमनों से बहुत कुछ उन्मुक्त हैं। इस 
ओजस्वी और प्रभावशाली भाषा का भोजपुरी जनता को स्वभावतः अभिमान है। 
दो या दो से अधिक भोजपुरी भाषा-भाषी, चाहे वें कितने ही ऊँवें या नीचे ओहदे पर 
हों, कहीं भी, कभी भी, जब आपस में मिलते हैं तब अपनी मातृभाषा भोजपुरी को 
छोड़कर अन्य किसी भाषा में बातचीत नहीं करते । 


वस्तुतः पूर्वां भाषावग में भोजपुरी का एक विशिष्ट स्थान है। प्रिवर्सन साहब ने 
भोजपुरी को मैथिली और मगहीं के साथ रखकर उन्हें एक सामान्य नाम “बिहारी! 
के द्वारा सूचित किया है और बंगाली, उड़िया, आसामी तथा अन्य बिहारी भाषाओं के 
समान भोजपुरी को भी मागधी-अपभ्रश से व्युत्पज्ष माना है। किन्तु साथ ही उन्हें 
यह भी स्वीकार करना पड़ा है कि मैथिली और मगही का पारस्परिक संबंध जितना 
घनिष्ठ है उतना उनमें से किसों का भौ भोजपुरी के साथ नहीं है। एक भोर मैथिली 
मगही और दूसरों ओर भोजपुरी के धातु-रूपों में जो स्पष्ट भेद है, उसको ध्यान में 
रखते हुए डॉ० सुनीतिकुमार चटजी * ने भोजपुरा को मैथिली-मगही से भिन्न एक 

१, पेंसा प्रतीत हवीता है कि लिस ध्तमय यहू कह्दाकत प्रचक्षित हुवे, उस सभग इन ह्थानों में पेसे को्गों 
की अधिकता दो गईं होंगी । 

२. (06, 9, है, (६४8४, (0५ ।2, 8, 7. 9. 9४. 


पु भोजपुरी के कवि और काव्य 


पृथक्‌ वर्ग--'पश्चिमी मागधन' के अंतर्गत रखा है। इसके विपरोत डॉ० श्यामसुन्द्र- 
दात), डॉ० धीरेन्र बम आदि हिन्दी के भाषाशाल्ली विद्वान अवधी आदि के समान 
भोजपुरी को भी हिन्दी से संबद्ध उप-भाषाओं की श्रेणी में रखने के पक्त में हैं। मेरी 
समम में भोजपुरी का बहुत-कुछ संबंध अधमागवा से जान पढ़ता है। प्राकृत के 
वैयाकरणों ने मागधो में दन्त्य, मूर्धन्य और तालव्य 'श! के स्थान में केवल तालब्य 
'श! तथा '₹' के स्थान में लग के प्रयोग का जो एक मुख्य लक्षण बताया है, 
बह भोजपुरी में नहों पाया जाता। भोजपुरी के उच्चारणों में अवधी के समान 
तालब्य 'शः के स्थान में भी दनन्‍्त्य 'स! का ही प्रयोग होता है और ऐसे रूपों की 
प्रचुरता है, जिनमें पश्चिमी हिन्दी में भी जहाँ 'ल' है, वहाँ भोजपुरी में 'रः का ही 
प्रयोग होता है। जैंसे-- 


हिन्दी भोजपुरी 
धाली (सं० स्थाली ) थारी 
केला केरा 
काजल काञ्र 
तत्चार तरवार 
फ््ञ फर 


भोजपुरी के अस प्रत्ययान्त देखस, देखलत, पेंखतस-जैसे क्रियापदों में ग्धमागधी 
से व्युत्पन्ञ अवधी से बहुत-कुछ समानता है। यह ठौक है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से भोजपुरी में बहुत-से ऐसे लक्षण हैं, जो उसकी बहनॉ--मगही, मैथिली और बंगला 
भाषाओं--से मिलते हैं; पर साथ ही शब्दकोश, विभक्ति, सर्वनाम और उच्चारण, 
इन कई विषयों में उसका अवधी तथा पूर्वी हिन्दी की अन्य उप-भाषाओं से अधिक 
साम्य हैं। तुलसीदास के 'राभचरितमानसः की कई पंक्तियाँ उतने ही अंश में भोजपुरी 
की रचनाएँ कही जा प्कती हैं, जितने अंश में अवधी या बैसवारों की। इसी 
प्रकार कबीर आदि सन्तों की रचनाएँ, जो मुख्यतः भोजपुरी में थीं, अवधी की रचनाएँ 
समभी गई । 

सच पूछें तों आज भारतवर्ष दो किसी भी आधुनिक भाषा को, किसी भी विशेष 
प्राकृत या अपन्रश के साथ, हम निश्चयात्मक छप से सम्बद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि, 
जैसा टनर5 या ब्लाकमहोदय ने कहा है--“ प्राचीन प्राकृत या अपम्र'श-काल में किसी 
विशेष जनवर्ग द्वारा वास्तविक हप में बोली जानेत्राली भाषा का कोई प्रामाणिक 
लिखित उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं है और दूसरी झोर वर्तमान देशी भाषाओं में 
तीथयान्ना, संस्कृतिक एकता, शादौ-ब्याह के सम्बन्ध, देश-प्रदेश के यातायात तथा 
भाषागत समान परिवर्तनों के कारण परस्पर बहुत-कुछ मिश्रण हो चुका है।” 
१. गउयामनुरुदर दास, ह॒िस्दी-भाषा आर साहिष्य । 
२, दा धीक्तेद्र वर्मा, 'द्विन्दी-भाषा का इतिद्वास,' पृ० ११-३६ और जामीगा हिन्दी, पृ० २५-२६ 
३... क, 7 शणाह, (ए॥/॥/ ?ए॥070]0959 (7, &. 3, 8, 995, 
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पंम्पादक का मन्तव्य (8 


प्राकृत-वेयाकरणों की शब्दावली का आश्रय ग्रहण करके हम निश्चयात्मक रूप से 
अधिक-से-अधिक यही कंह सकते हैं कि मोजपुरी प्राध्य भाषावर्य के अंतर्गत आती है 
जिसके पश्चिमी रूप अध-मागधी ओर पूर्वो रूप मागधौं--इन दोनों के बौच के प्रदेश 
से सम्बद्ध होने के कारण, उसमें कुछ-कुछ अंशों में दोनों के लक्षण पाये जाते हैं। 

भोजपुरी-भाषा-सापियों का हिन्दी-प्रदेश से इतना अधिक ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक संबंध रहता आया है कि उसमें कभी हिन्दी से प्रथक्‌ स्वतंत्र साहित्य की 
परंपरा विकसित करने की आवश्यकता का बोध ही नहीं हुआ | शिक्षित भोजपुरी- 
भमाषा-साषी अबतक मध्यदेश की भाषा को ही साहित्य तथा संस्कृति की भाषा मानते 
आये हैं और उच्ती को उन्होंने अपनी प्रतिभा की भेंठ चढ़ाई हैं। खड़ी बोली के 
प्रसिद्ध ग्यकार सदल मिश्र, आधुनिक गद्शैली के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
हिन्दी के सर्वा्षघ्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद और इस युग के श्रेष्ठ कवि प्रसाद! भोजपुरी 
प्रदेश के ही थे गौर अपने घरों में भोजपुरी का ही प्रयोग करते थे। इसके अतिरिष्त 
भोजपुरी में स्वतंत्र साहित्य-परम्परा के अभाव का एक दूसरा कारण यह भी है कि 
मध्यकालीन भक्तों ओर संतों ने साहित्य-सष्ठटि के लिए किसी एक भाषा का पाश्चय लेते 
हुए भी उसमें “समान मिश्वित भाषा! के आदश को हीं अपनाना उचित समझता था, 
जिससे उनकी भाषा में सबका प्रतिबिम्ब उतर आबे ओर वह सबके लिए समान छप 
से ग्राह्य हो सके। मैं तो समझता हैँ कि कृष्णाभक्ति-शाखा की मुख्य भाषा जैसे 
प्रजमाषा थी, रामभक्ति-शाखा तथा प्रेममागों भक्तिशाखा की मुख्य भाषा जैंपे अवधी 
थी, घैसे ही कंबीर आदि संतों कौ ज्ञानमार्गीं भक्ति-शाखा की मुख्य माषा भोजपुरी थी। 
उसी में उन्होंने स्वय॑ यां उनके बाद उनके अनुयायियों ने दूसरी भाषाओं के रूपों का 
मिश्रणा किया । अपनी भाषा के संबंध में तो कबीर ने स्पष्ट कहां है कि -- 

“बोली हमरी पूरबी, हमको कषलखे न कोय | 
हमको तो मोई लखे, जो पूरच का होय ।” 

अनेक मिश्रणों के रहते हुए भी कबीर कौ रचनाओं में भोजपुरी के ठेठ अविक्ृत 
हूप भरे पड़े हैं। कबीर के अतिरिक्त घमंदास, धरनौंदास, शाहाबाद के दरिया साहब 
तथा चम्पारन के सरभंग सम्प्रदाय के अनेक गअंथ भोजपुरी में ही हैं। इन सबका 
परिचय लेखक ने यथास्थान इस प्रैथ में दिया है। 


इनके अतिरिक्त उन्होंने अपने इस संकलन के लिए कुछ ऐसे प्रसिद्ध कवियों कौ 
रचनाओं के भी चुने हुए नमूने इकट्टो किये थे, जो मैथिली, श्जभाषा, अवधी आदि के 
सर्वोच्च साहित्यकारों में गिनें जाते हैं। निस्सम्देह यह कहना विलक्षण और आश्चर्यप्रद 
होगा कि विद्यापति ठाकुर, गोविन्द्दास, सूरदास, तुलसीदास, रेदास तथा मीराबाई ने 
भी भोजपुरी में रचनाएं की थीं। श्री दुर्गाशंकर बाबू ने इन कवियों के नाम से प्रच 
लित कई भोजपुरी गीत और पद एकत्र किये हैं। इसका मूल रहस्य यह हैं कि 
इन समर्थ कवियों की वाणीौ जिस प्रदेश के साधारण जनवर्ग कौ जिह्ला पर आसीन 
हुईं, उसी की जेन्रीय बोलीं या भाषा के रंग में रेंग गईं। भारती के इन अमर 
पुजारियों की नैवेश्य-झप रचनाओं ने विभिन्न प्रदेशों के लोक-मांनस और लोक-बाणी का 
अनुरणन करने के लिए उनकी सहज रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न झुपों में अपना वेश 


८ भोजपुरी के कवि और काव्य ' 


बदला और तदनुसार अभिव्यक्ति पाई। इस प्रक्रिया कौ गति में इस बात सेभौ 
विशेष बल आया कि हमारी भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत अधिक सन्निकट हूँ 
और कई अंशों में समरूप हैं। हमने ऊपर इस बात का भी संकेत किया है कि हमारे 
मध्यकालीन भक्त और सन्त कंबियों ने किसी एक भाषा के दे पर्वथा विशुद्ध रूप में ही 
रचना करने की शपथ नहीं ली थी, वरन, अपनी वाणी के लिए समन्वित भाषा के 
आदर्श को अपनाया था।* इसी कारण एक हो कवि की रचना में हमें बहुधा अन्य 
जनपदौय प्रयोगों के भी रूप मिलते हैं। ऐसे मिश्चित रूपों की उपेक्षा करना भाषा 
और साहित्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी 
विस्तार-भय से लेखक के चुने हुए ऐसे नमूनों को अन्‍्थ में सम्मिलित नहीं किया जा 
मंका। परन्तु लोक-वाणी और लोक-मानस के रागात्मक प्रभाव को समभने के लिए 
वे बढ़े मजेदार और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


विद्यापति- 
लेखक ने अपनी विधवा चाची से निम्नलिखित गौत को आधी रात में गा-गाकर 
रोते हुए सुना था-- 
बल्चहर घरवा के नीच दुअरिया एू ऊधों रामा भिल्लमिल्ल बाती । 
पिया ले में सुतलों ए ऊधघो, रामा अचरा इसाई। 
जो हम जनितों ए ऊधो, रामा पिया जहुईँ चोरी। 
रेसम के डोरिया प्‌ ऊधो, खींची बेंधवा बंधितों। 
रेसम के डोरिया ए ऊधों, टूटि-फादि जहईँ। 
बचत के बान्हृज्ञ पियवा, रामा से हों कहाँ जहहँ। 
डा० ग्रियर्सन ने भौ रॉयज्ञ एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के नये सिरीक्ष (पृष्ठ 
4८८) में इस गौँत को यह प्रमाणित करने के लिए उद्धुत किया था कि विद्यापति ने 
भोजपुरी में भी गीत लिखे थे | इस गीत का एक दूसरा पाठ लेखक को अपनी चाचौजी 
से ही प्राप्त हुआ था, जिपे नौचे उद्घृत किया जा रहा है-- 
प्रेम के बन्हलका पियवा जीचे प्रगें जह॒ई ॥४॥ 
जवनि डगरिया ए ऊधो, रामा पिया गहलें चोरी । 
तवनि डगरिया एु ऊधों, रामा बगिया क्गइयों । 
बगिया के ओते-ओते रामा केरा नरियर लगाई ॥ण॥ 
अंगना ससुरवा ए ऊधो, रामा दुअरा भसुरवा । 
कहसे बाहर होख़बि रासा बाजेला नुृपुरवा ॥६॥ 
गोड़ के नूपुरवा रामा, फाड़ें बॉधि ज्ञइबरों 
अलप जोबनवा प्‌ ऊधो, दिरदा खगइनों ॥७॥ 
परात सथे पतवा एू ऊघों, फ़र मंधे नरियर, 
तिबई मधथे राघा ए ऊधो, पुरुष में कन्हाई ॥4॥ 
.. है, सतसायत्व मे बेखिप-- 


विश्वनाथ प्रसाद, 'प्रबमाषा-देतु ब्लपधास ही न अनुमानी', अंज-भारती' (अश्निव्रभांरतीय॑ ब्रजन्सा द्िस्पंन 
मदक़ के १६४६ ई० के सतपुरी-अधिवेशन में जध्यक्षनपद से दिया हुआ भाषण) । 


संम्पादक का मन्तव्य | 


कतलों पहिरों ए ऊधो, कतलें समुर्कों गुनवा, 
सोने के सिंघोरवा ए रामा, ज्ञागि गइले घुनवा ॥8॥ 
मोरा लेखे आहो ए ऊधघो, दिनवा भइले रतिया, 
मोरा लेखे आहो ए ऊधों, जमुना भइक्ती भयावतन्ति ॥१०॥ 
भनहिं. विद्यापति रामा, सुनहें बजनारी 
घिरजा घरहु पू राधा, मसिक्षिहें मुरारी ॥११॥ 


लेखक ने भोजपुरी अदेश में विद्यापति के नाम से प्रचलित “बिदापत'-राग का भी 
उल्लेख किया है। 
मैथिली और भोजपुरी की कई विभक्तियाँ और क्रिया-पद समान हैं। इसलिए थौड़े 
अन्तर के साथ एक गौँत का छपान्तर दूसरी भाषा में सहज ही संभव है। 
प॑० रामनरेश त्रिपाठी ने भी अपनी 'कविता-कौमुदी', भांग-१ में विद्यापति कौ 
एक व्यंग्योक्ति तथा एक बारहमासा उद्धृत किया है, जिसकी भाषा बहुत-कुछ आंशों में 
भोजपुरी है। त्रिपाठौजी ने स्वयं उसे हिन्दी-मिश्चित भाषा कहा है। उनके बारहमासे 
की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धुत की जा रही हैं -- 
कुआर मास बन बोलेला मोर, 
आउ आडउ गोरिया बल्लमुझ्ा तोर, 
झहुलें बलमसुआ पुजली खास, 
प्रक्ष बिद्यापति' बारह मांस | 
मां ना कूलबि हो । 


सूरदास-- 
इस संबंध में मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है। सम्ध्या-काल में 
खेल-कूद के बाद बाहर से घर आने में हमलोगों को जब देर हों जाती थौं, तब अक्सर 
आँगन में मेरें पितामह की बूढ़ी माता सुरदासजी का यह भजन गाने लगती थौं-- 
सॉँक महल घरें ना अइले कन्हइया | 
यद सूरदासजी के भजन का भोजपुरी-झप है। इसमें नाममात्र का परिवत्तन 
कर देने से इसका ब्जभाषा-हूप प्रस्तुत हो जायगा। 
लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश के चमारों, मुसहरों आदि पिछुड़ी जातियों में प्रचलित 
सूर के कई गौत प्राप्त किये हैं, जिनकी भाषा आद्योपान्त भोजपुरी है। उदाहरण-- 
काहे ना प्रश्नुता करीं ए हरी जी काहें ना प्रभ्चुता करों, 
जइसे पतंग दीपक में छुल्लसे पाछें के पशु ना धरे, 
ओझोइसे के सूरमा रन में हुलसे, पाछे के पगु ना. धरे ॥ 
पु नाथ जी काहे ना० 
कृष्ण के पाती जिखत रुकुमिनी, बिप के हाथ धरे 
झब जनि बिल्ंस करीं ए प्रभु जी, गड्डर चढ़ि रडरा धाईँ ॥ 
प्‌ नाथ जी काहे ना० 


१० भोजपुरी के कवि और काव्य 


पाजि बरात सिस॒पाल चढ़ि अइले, घेरि ल्षिहले चहु ओरी 
झब जनि बिलेम करों ए प्रभुजी, गद्डुर व्यागि रउरा धाईं ॥ 
ए माथ जी काहे ना० 
( सण्ड॥ 788७१, 0. 9, ) 
हु फ्रेज़र ने रॉयल एशियादिक स्रोसाइटी ऑफ बंगाल, १८८३ में 'फॉक-लोर 
फ्रॉम ईस्ट गोरखपुर'शीर्षक के अन्तर्गत सूरदास का एक बारहमासा प्रकाशित 
किया था। इसका सम्पादन किया था स्वयं डॉ० ग्रिय्तन नें। उसका कुछ अंश यहाँ 
उद्धत किया जाता है-- 
कौन उडपाई करों मोरि आल्ली 
स्याम मेल कुबरी बस्तर जाई। 
चढ़त असाढ़ घन घेरि अइले बदरा 
सावन मास बहे पुरवाई । 
2५ हम न 
पूस्त माल्त परत तुखारी माघ पिया बिनु जाड़ो न जाई । 
फागुन का सेंग रंग हम खेलब सूरस्याम बिना जबुराई | 
भोजपुरी-प्रदेश में सूरदास के नाम से प्रचलित एक कूमर और एक सोहर के 
नमूने देखिए-- 


अमर 
कज़ ना परेला बिनु देखले हो नाहीं अइले गोपाल । 
कुबरी बसेले ओही देसवा हो जॉहाँ मदन गोपाल । 
चन्दन रगरि के भोरवज्ञी हो जसुदाजी के लाल । 
मौतियनम बुदूबा बरसि गहले हो मुप्तरन के घार । 
अब सून ज़ागेला भवनवाँ हो नाहीं अइले गोपाल । 
सुरदालत बलिहारी हों चरनन के गशआस। 
सोहर 
भादों र्थनि भयावनि बिज़ुरी चमकह हो, 
लल्नना, तेहि छिन प्रगटे गोपाल देवकी मुद्वित भैल्ी हो । 
चन्दन ज्कड़ी कटाइब  पर्सेघी जराइब हों, 
लक्षना, जीरवहिं बोरसी भराइब मंगल गवाईव हो ॥ 
५८ । ५ 

जे यह मंगक्ष गावे गाह के सुनावेले हो, 

ललना, सूरदास बल्षिहारी परम पद पावेज्ञे हो । 

सा जा माखन रोटी गोपाल पियारें ॥ 

अपना गोपाज्जी के कुछहई सिया देब्रों, 

पक पीजी एक लाज्ञी, गोपाज्ञ पियारे ॥ स्रा जा माखन० 
अपना गोपालजी के रोटिया पोआ देखों, 

एक छोटी एक मोटी, गोपाक्ष पियारे | खा जा माखन० 


सम्पादक का मन्तव्य “है 


अपना गोपालजी के बिज्लाह करा देवों, 
बडू भूप के बेटी, गोपाल  पियारे । खा ज्ञा माखन० 
सूरदास प्रभु आस चरन के, 
हरि के चरन चित ज्ञाई, गोपाक्ष पियारे | खा जा माखन० 


यशोदा अपने खेलते ओर मचलते गोपाज्न को प्यार से दुल्ार-दुलार कर, लालच 
दिखा-दिखाकर खाने के लिए बुला रही हैँ और गोपाल बात ही नहीं छुनते, खेलने में 
मस्त हैं। घनते भी हैं, तो मचलकर पुनः भाग जाते हैं। इसी मनोहर प्रसंग का 
यहाँ बर्णान है । 
चुलसी-- 
सोहर भोजपुरी का बड़ा प्रिय छुन्द है। इसमें रचना करने के लोभ का स्वय॑ 
तुलसीदासजी भौ संवरण नहीं कर सके और अपने 'रामलत्ा-नह॒छु! में उन्होंने इसी 
छुन्द्‌ का प्रयोग किया। तुलसीदास जी की भाषा में भी भोजपुरी शब्दों, सुद्दावरों, 
कियाओं और कहावतों कें प्रयोग मिलते हैं। रामचरितमानस में ऐसी अनेक 
पंक्तियाँ हैं, जो एक ओर अवधो की, तो दूसरी ओर शुद्ध भोजपुरी की प्रतीत होती हैं। 
अवधी और भोजपुरी में कई अंशों में साम्य है, जो ऐसे उभयान्वयी उदाइरणों के 
मुख्य आधार हैं। इनके अतिरिक्त तुलसी ने 'राउर!, 'रचरे! आदि-जैसे भोजपुरी 
के कई व्याकरणिक झूपों का भौ व्यवद्दार किया है। हुर्गाशंकर बाबू को तुलसो के 
नाम से प्रचलित कई ऐसे गीत मिलें हैं, जिनकी भाषा मुख्यतः भोजपुरी है और जो 
मुसहरों के नाच में आज भी गाये जाते हैं। इसके प्रमाण में उन्होंने एक बारहमासा 
उद्धुत किया है, जो कई वर्ष हुए मुद्रित भी हुआ था ( बेलवेडियर सर्टौम प्रिंटिंग वक्स, 
इलाहाबाद, १६२६ इं०) | उदाहरण--- 
भजन कर भगवान के मन, झा गहल बहसाख रे । 
घटत छिन-छ्िन श्रवधि तोरो, जादू मिल्नलिब्रों खाक रे । 
किन काल कराल़ घस्लिर पर, करी श्रचानक घातरें | 
नाम बिन्तु जग तपत भासत, केंठ न देइहेँ स्ातररें । 
अयोध्या में राम-भरत-मिज्ञाप के अवसर पर हनुमान का परिचय देते हुए 
रामचन्द्रजी कहते हैं-- 
सुनीं सुनी ए भरतजी भाई, कपि से उरिन हम नाहीं । 
सत जो ज्षन परमान सिंधु कं, ज्ॉँध गइले छुन माँहीं । 


है रॉ रे 
झागयां भंग होन नहिें पावे, जहाँ भेजों तहाँ जाई। 
तुलसीदास धनि कपि के महिमा, श्रीमुख अपने गाई ॥ 
जन-कंठ से लेखक ने तुलसीदास का एक बड़ा सुन्द्र गीत प्राप्त किया है, जिसमें 
कैंकेयी के आन्तरिक अनुताप का बढ़ा सुन्दर चित्रण हुआ हैं। वनवास के बाद राम 
के अयोध्या-ामन का प्रसंग है। वें एक-एक करके सबसे मिलते जा रहें हैं--सबसे 
पहले मरत से, फिर माता कीशल्या ते, उसके बाद समागत देवताओं से और तदुपरान्त 
कैकेयी से । 


१६ भौजपुरी के कवि और काव्य 


गीत 
घरें आ गइले लछुमन राम अबधपुर शानेंद भए ॥ घरे आा गइले ॥ 
गरावते मिले भाहईं भरत से, पाछे कॉसिता माईं। 
सभवा बइठल देवता मिललें, तब धनि केकई माई ॥ 
घरें झा गले लघुमन राम अबधपुर आनद्‌ भणु | 
झबधपुर शानेंद भए ॥ 
सीता सहिते सिंहासन बइठले, हलिवेत चँवर डुलाई। 
मातु कोसिला आरती उतरक्षी, सब सख्ि मंगल गाई ॥ 
अबधपुर आनेँद भए ॥ 
कर जोरि ब्रोज्ताड़ी केकई हो माई, सुनी बाबू राम रघुराई। 
हृद्दो अकलंकवा कईसू के छुटिहें, हमरा कोखी जनम तोहार होइ जाई॥ 
झबवधपुर आनंद भए ॥ 
कर जोरि बोलले राम रघुराई, सुनताद, केकई हो माई। 
तोहरा परतापे हम जगत भरमली, तू काहे बइुठलू लजाई ॥ 
अबधपुर आन दू भण्‌ ॥ 
हुआपर में माता देवकी कहइृह हम द्ोइब झृत्न यदुराई। 
तुलसी दास प्रभु आस चरन के, तोहार दुधवा ना पिअबि रे माई ॥ 
अबधपुर झानेंद भए ॥ 
इस गीत की कश्पना ठेठ देहाती है, फिर भी कैंकेयी का वर माँगना और राम का 
वर देकर भी दूध-पान न करने की बात कह देना मानव-हृदय के ठेस लगे दिल के 
सहज स्वभाव को बहुत कवित्वपूर्ण हूप से दिखाया गया है। 
लक्ष्मण और राम घर चले झाये। आज अयोध्या में आनन्द छा गया। 
दरबार में सौता के साथ राम सिंहासन पर बैठे और हनुमान चेंवर डुलाने लगे। 
माता कौसल्या ने आरती उतारी और सब सख्ियों ने मिलकर मंगल-गान किया । 
तब माता कैकेयी भरी सभा में हाथ जोड़कर बोलीं--हे राम रघुराई | घुनिए, बताइए, 
मेरा यह कलंक अब कैसे करेगा! इमारों कोख (पेट) से तुम्हारा जन्म हो जाता, 
तो मेरा यह कलंक कठ जाता । शाम ने हाथ जोड़कर भरी सभा में कैकेयी से कहा--हे 
कैकेयी माँ, तुम सुनो । मैंने तुम्हारे प्रताप से जगत्‌ का श्रमण किया ( इतना ज्ञान, 
अनुभव भर विजय प्राप्त की )। तुम ल़्जा क्‍यों कर रही हों! हैं भाता, द्वापर 
में तुम देवकी कहाना ओर में यदुकुल का कृष्ण कहाऊँगा। परन्तु हे माँ, ( जन्म 
लेते ही हे तुमसे बिद्वुड़ जाऊँगा ) में तुम्हारा दुग्धपान नहीं कहँगा। तुलसीदास 
कहते हैं कि मुझे प्रभु के चरणों की आशा है । 
दुश्धपान न करने को बात कितनी कसक पैदा करनेवालौ तथा ठेस लगे दिल की 
भावना को प्रकट करनेवाली है। 
इसी * प्रकार रैदास तथा मौरा आदि के नाम से भी अनेक भजन भोजपुरी में 
प्रचलित हैं। स्पष्ट है कि ऐसे गौतों की रूप-सृष्टि में इन विश्वुत कवियों कौ कवित्व- 
शक्ति का ही नहीं, वरन्‌ लोकबाणी का भी सक्रिय सजनात्मक योगदान है। 


संम्पादंक का मंनन्‍्त5ंय १ 


भूमिका में'लेखक ने भोजपुरी की कथा-कहावरतों कौ झोर भौं ध्यान आकर्षित 
किया है। योरोपीय भाषाओं में स्पैनिश भाषा जैसे कहावतों के लिए प्रसिद्ध है, बैंते ही 
भोजपुरी भाषा में भी कहावतों की अध्ठितीय सम्पत्ति है के । भोजपुरी का शब्दकोश भी 
बहुत ही समृद्ध है। उसके कई शब्द तो इतने अर्थपू्णा हैं कि उन्हें महण करके हिन्दी 
के आधुनिक साहित्यिक स्वह॒प की भी श्रौजद्धि की जा सकती है। 

भोजपुरी की विशेषताओं में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्त्व भी उल्लेखनीय हैं । 
कई ध्वनि-राग तो ऐसे हैं, ज्ञों अन्यत्र दुर्लभ हैं। इनका विस्तृत विश्लेषण मैंने 
लन्दन-विश्वविद्यालय के अपने शोध-प्रबन्ध में किया हैं। उच्चारण तथा भोजपुरी- 
गीतों के यथावत्‌ आस्वादन के लिए इनका थोडा परिचय अपेक्तित हैं। उदाहरणाशर्थ 
एक लिखित हप लीजिए -'देखल' । 


भोजपुरी में यह तीन विभिन्न रागों में उच्चरित होकर तीन विभिन्न अर्थों का 


ग्रोत्तक होगा -- 
देख! ल5 देख लो । 
देख ला तुमने देखा । 
'देखल! .. देखा हुआ। 


अन्तिम अ' का उच्चारण भोजपुरी के कई रूपों में होता है। उसे सममाने के 
लिए प्रियर्सन ने बहुत प्रयत्न किया है।” पर ध्वनि-विज्ञान की प्रणाली के बिना 
उसका दौक-ठौक वर्गान कठिन है । इस ध्वनि के संकेत के लिए प्रायः ४ इस चिह 
का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ स्व० प॑० मनन्‍नन द्विवेदी 'गजपुरी' कौ ये 
पैक्तियाँ ले लीजिए -- 


जाये के कइसे कहीं परदेशी रह5 भर फागुन चहुत में जहृह5 । 
चीटी लिखा के तुरन्त पठदुइ5 तितल्ाक हुए जो इमके भुजलवइुहु5 ।। 


( 'भोजपुरों के कबि और काव्या--प्रृ० २२८ ) 


भोजपुरी वाक्यों तथा शब्दों के संघटन में बलाघात, स्व॒राघात तथा मात्राओं को 
बड़ी रोंचक और विशिष्ट व्यवस्था है। मात्रा-व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूरणा 
नियम यह हैं कि कुछ खुले हुए दीघोक्षरों की धातुआँ--जैसे, खा, जा आदि--के 
छपों को छोड़कर किसी शब्द या पद के अन्तिम स्थान से दो स्थान पूर्व का कोई अक्षर 
दौर्घ रुप में वहीं टिक सकता, उसका हस्वीकरण अवश्यम्भावीं है। जैसे-- 


बाहर बाहरी 
प्त्वत्ञ पथलोी 
चोली बोलिया 


देखल देखली 


हि ताजा "3 - का कक केक  क्‍ ससन्‍ ३००००» «मी 3० न स्‍सिममम, 
मी बकरी जा 


१६०३४ दूँ० । 


१४ भौजपुरी के कवि और काब्य॑ 


इनमें दाहिनी ओर के रूपों में प्रथमाक्षर के स्वरों का उच्चारण हस्व होता है। 
ग्रियर्सन ने इस रागात्मक प्रवृत्ति का उल्सेंख हस्थ उपधापू् का नियम” इस नाम से 


किया है। 


हमें इस बात का सन्तोष है कि बाबू दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ने अपनी इस पुस्तक में 
विशेष लिपि-चिड़ों का प्रयोग न करते हुए भी शब्द-संस्थान तथा गौतों के उद्धृत पाठों 
में भोजपुरी के रागात्मक तत्त्वों का यथासंभव ध्यान रखा है। यह इसीलिए संभव 
: हों सका हैं कि आप रूवय॑ भौ एक अच्छे कवि और स्राहित्यकार हैं। हिन्दो की 
प्रसिद्ध पन्न-पश्चिकाओं में आपके निबन्ध बराबर निकलते रहते हैं। ३०-३२ वर्षो से 
आप हिन्दी की तेवा कंरतें आ रहें हैं। आपने अबतक कई उपन्यास, गद्य-काव्य, 
कहानियाँ, नाटक तथा काव्य-अन्थ लिखे हैं। श्पकी 'फरार की डायरी” प्रगतिशील 
साहित्य का उल्लेखनीय उदाहरण है। उसकी प्रशंसा स्वयं जयप्रकाश बाबू ने की यौं 
और उसके प्रकाशन का मैंने स्वयं भी सहुष अभिनन्दन किया था। अभी द्वा्न में 
आपने १८४७ की कान्ति के प्रमुख नायक तथा प्रसिद्ध राष्ट्रीय बाबू कु वर॒ सिंह की एक 
प्रामाणिक जीवनी लिखी है, जो प्रकाशित भौ हो चुकी है। आप उन्हीं के वैशजों 
में हैं। आपके पितामह महाराजकुमार श्री नर्भदेश्वरफ़्साद सिंह भी बड़े विद्वान तथा 
कवि थे। दुर्गाशंकर बाबू ने भोजपुरी के क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण काय किया है। 
भोजपुरी-लोकगौतों के तीन पंकक्षन आपने रस के क्रम से तैयार किये हैं, जिनमें से 
'भोनपुरी-लोकगीत में करण रत्त-नामक ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन, प्रयाग से 
लगभग चौदृह वर्ष पहले प्रकाशित हों चुका है। भोजपुरी के अलिखित तथा इधर- 
उधर बिखरे हुए साहित्य को संगृहीत तथा लिपिबद्ध करने में आपकी सेवाशों की जितनी 
भी रा की जाय, थोड़ी 8। यह ग्रन्थ इस दिशा में आपकी सफलता का प्रबल 
प्रमाण है। 


बिहार और उत्तर प्रदेश- इन दो-दो प्रान्तों का कुल मिलाकर लगमग ४० हजार 
वर्गमील भू-भाग भोजपुरी की परिधि के अन्तगत है और उसके बोलनेवाज्ों की संख्या 
तौन-चार करोड़ के बीच में है। पर इतने विस्तौणं क्षेत्र और विशाल जनसमुदाय 
को भाषा होते हुए भी उसके बोलनेवाले साधारण जनतसमूह का मनोरंजन अबतक 
बहुधा कलकत्ता और बनारस की कचौड़ी गली की छुपी हुई उन सस्ती पुस्तकों से होता 
रहा है, जो जहाँ-तहाँ सड़कों पर बिका करती हैं। हृ्ं को बात है कि इधर उसमें नये 
ओर घन्दर साहित्य को दृष्टि होने लगी है। स्व० श्री रघुवीर नारायण, महेन्द्र मिस्तिर, 
मिखारों ठाकुर, मनोर॑जनजी, डा० रामविचार पाण्डेय, राहुल सांकृत्यायन, हरेन्द्रदेव 
नारायण आदि की भोजपुरी रचनाएं--नाव्यगीत तथा अन्यान्य कृतियाँ--किसी भी 
साहित्य में सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इस नवौन काव्य के नमूने भौ 
आपको इस संकलन में मिलेंगें। उनको काव्य-समृद्धि तथा ललित-कलित पदावली 
से आप निश्चय ही प्रभावित होंगे। ज्ञोकपथ की इस अभिनव सरस्वती की जय हों | 


लोकसाहित्य का कार्य वस्तुतः साधना और शोध का कार्य है। इसकी अक्षय 
निधि नगर-नगर और गाँव-गाँव में बिखरी हुईं है। सहानुभूति के साथ जन-मानस 
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की गहराई में ड्बकी लगाने पर ही उसके अमूल्य र॒त्न हमें उपलब्ध हों सकते हैं। 
हमारी सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा भाषाईं एकता की अनुपम मणियाँ हमें वहीं से प्राप्त हो 
स्कतो हैं। इस दृष्टि से ल्ञोक-साहित्य के ऐसे किसी भी कार्य को मैं राष्ट्रीय साधना का 
पुनीत कार्य समझता हैं। अतः इस चेन्र में 'भोजपुरी के कवि और काव्य के वयोवृद्ध 
लेखक के इस सफल प्रयत्न के लिए उन्हें मेरो हार्दिक बधाइयाँ हैं! भुमें पूर्णा विश्वास 
है कि लोॉक-भाषा तथा लोक-साहित्य के अनुरागियों द्वाराइस महत्त्वपूर्ों कृति का 
समुचित स्वागत और समादर होगा । 


क० मु० इन्स्टिट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज 
ऐंड लिंगुहस्टिक्स, विश्वनाथप्रसाद 
खागरा-विश्वविद्यालय, आगरा | द सम्पादक 
ब८-१-१ ६७०८ ई० 


लेखक की अपनी बात 


ईश्वर की असीम कृपा है कि प्रस्तुत प्रम्थ प्रकाशित दो सका। मेरी अबतक को 
भोजपुरी की सभो सेवाओं में इसका विशेष महत्त्व कं क्योंकि इसमें भोजपुरी कान्य 
का सन्‌ ८०० ई० से आजतक का क्रमबद्ध इतिद्वास और उदाहरण प्राप्य है। इससे यह 
शपवाद मिट जाता है कि भोजपुरी में प्राचीन साहित्य का अभाव हैं। मेरे साहित्यिक 
जीवन का बहुत लम्बा प्मय इसकी सामग्री के शोध में लगा हैं। सन, १६ २४ है से 
१६५० ई० तक की अवधि में अपने अवकाश के अधिकांश समय को मैंने इस ग्रन्थ 
की तैयारी में लगाया है । 

सन्‌ १६४८ ई० के लगभग यह ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ। मैंने इसकी पाणडुलिपि टंकित 
कराई। आचारये श्री बद्रीनाथ वर्मा ( भूतपूर्व शिक्षा और सूचना-मन्त्री, बिह्दार ) 
को पाणडुलिपि दिखलाई । उस समय के शिक्षा-सचिव श्री जगदीशचन्द् माथुर, अ ई० 
सी० एस० ने भौ इस भन्य को देखा। दोनों सजनों ने इसे पसन्द किया | फलतः सन्‌ 
१६४० ई० में जब बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का जन्म हुआ, तब इसको पाणडुलिपि 
प्रकाशनार्थ स्वीकृत हुईं। अतः मैं दोनों महादुभावों का आभारी हैं और हृदय से 
उनको घन्यवाद देता हैं। रुवीकृत होने के बाद यह प्रन्थ पटना-विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभागाध्यज्ञ डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद के समाव के अनुसार, समय-क्रम से, दो 
खण्डों में सजाया गया। प्रथम खण्ड में १६ वीं सदी तक के कवि रखे गये और दूसरे 
खराड में १६ वीं सदी के बाद के | दोनों खण्ड की पाणडलिपि एक हजार पन्नों की थी । 
भूमिका-भाग भी तीन सौ पूष्ठों में टंकित था। इस प्रकार तेरह सौ प्रृष्ठों का बड़ा पोभा, 
परिषद्‌ की ओर से, डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद को, संशोधन-सम्पादन करने के लिए, 
दिया गया, किन्तु समय-समय पर अस्वस्थ होते रहने से वे सम्पादन का काम शीघ्रता 
के साथ पूरा न कर सके । फल्चतः प्रकाशन का काम बहुत दिनों तक रुका रहा। अन्त 
में जब ग्रन्थ छुपने लगा तब बृहदाकार होने से बहुत अधिक मूल्य बढ़ जाने की संभावना 
देखकर दो खशण॒डों के ग्रन्थ को एक ही रूणड में प्रकाशित करना उचित स्मका गया। 
अतः सम्पूर्ण मन्‍्य के आकार-प्रकार में इस तरह कमी कर दी जाने के कारण गागर 
में सागर भरने की कहावत चरितार्थ हुई और इस प्रकार के संक्षिप्तीकरण से मुझे भी 
सनन्‍्तोष इसलिए है कि इसमें मुन्न-हप में प्राय: सभी आवश्यक बातों की रखने की चेष्टा 
की गई है, जिसते पुसुतक की सुन्दरता में कर्मी नहीं होने पाई है। 


इस ग्रन्थ की भूमिका की सामग्री के शोध ओर उसकी सजावट में डा० विश्वनाथ 
प्रसाद ने मुझको सन्दर-पे-सुन्दर निर्देश दिये हैं। भूमिका में भोजपुरी के इतिहास 
के रूप में जो भी विषय प्रतिपादित हुए हैं, सबकी स्वीकृति डाक्टर साहब से लें लौं 
गई है। अतः उनकी प्रामाशिकता एक महान विद्वान-द्वारा स्वीक्ृषत होने के कारण 
छसंदिग्ध है। डा० साहब ने प्रग्य की शोध-सामओ के प्रतिपादन में ही मुझे सहायता 
नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रसिद्ध साहित्येवी और भेरे आदरणीय मित्र 


लेखक की अपनी बाते 99 


राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह से भी प्रामश करके इसे अधिकाधिक सुन्दर बनाने की 
कृपा की है। मैं इन दोनों महानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। डा० साहब के 
सौजन्य और सुकाव तो कभी नहीं भुलाये जा सकते । 


खेद है कि बहुतसी मृल्यवान्‌ सामस्री, साधन और अथ के अभाव के कारण, 
जानकारी रहने पर भौ लक्ष्य नहीं हो सकी । कुछ तो लम्य होकर भी प्रस्तुत प्रन्थ 
में नहीं रखी जा सकी। बहुत-सें कवियों के परिचय और उनकी रचनाएँ, जो बाद 
को प्राप्त हुई, इसमें नहीं दी जा सकीं। स्वय॑ मेरे पूज्यपाद पितामह रुवर्गाय बाबू 
नमदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईश” की भोजपुरों-रचनाएँ भी मूल-प्रन्ध में सम्मिलित नहीं 
हो सकी ; क्योंकि ग्रन्थ के छुप जाने पर वे पुराने कागजों में अचानक उपलब्ध हुईं। 
अतः उनका संक्षिप्त परिचय ओऔर उनकी भोजपुरी रचनाओं के कुछ नमूने अपने इस 
वक्तव्य में दें देना मैं अपना कत्तव्य सममाता हैं । 


कविवर 'ईश' के पिता का नाम बाबू तुलस्रीप्रसाद सिंह था। आपके प्रपितामहं 
बाबू रणबहादुर सिंह और सन्‌ १८४७ ६० के इतिहास-प्रसिद्ध कान्तिकारी वौर बाबू 
कुबर सिंह के पितामह बाबू उमराव सिंह परस्पर सगे भाई थे। आपका जन्म 
विक्रमाबद १८६६ और शकाब्द १७६१ में आश्विन-पूणिमा को जगदीशपुर (शाहाबाद) 
में हुआ था । आपकी मृत्यु फतली सन्‌ १३९२ (सन्‌ १६१४ ६०) में, लगभग पचहत्तर 
वर्ष को आयु में, दिलौपपुर (शाहाबाद) में हुईं थी। आप संस्कृत, अरबी, फारसौ, 
हिन्दी, उद्‌" आदि भाषाओं के विद्वान थे। हिन्दी में श्रापकी चार पुस्तकें प्य और 
गद्य में बहुत उच्चकोटि की हैं । 


वसन्त-वर्गन (कवित्त) 


प्रेस प्रगटाइल् रंग-राग लहराइल, 

मेन बान बगराइल नेन रूप में ज्ञोभाइल वा । 
जाडा बिल्लाइल चाँद चाॉँदनी तनाइल, 
मान मानिनी मिटाइल पीत बसन सप्ोहाइल बा । 
'ईस' रससन्‍राज मनमानी सरसाइल, 
बन-बरगिया लहलहाहजल सुख देत मधआहइल्तमग्रा | 
बिरही दुखाइल मन मनसमथ जगाइल्, 
संजोंगी उमगाइल ई बचसनन्‍त सरसाइल या ॥१॥ 


शपथ ओर प्रतिज्ञा 


देसी ओ बिदेसी के फरक कहे राखल नाहीं, 
लड़ि-ज्कि अपने में बिदेसी के जितोले बा । 
गोरा सिख सेना ले निडर जो चढ़ल आवे, 
घर के ,बिभीखन भेद प्रवें नू बतौक्ेबा॥ 


श्द भौजपुरी के कवि और कांब्यें 


तथो ना चिन्ता बृच्चिकों) देस्त-प्रेम जागल बा, 
हिन्दू. मुसक्षमान संग भारत मिलौलेबा । 
हिम्मत सिचा के बा प्रताप के अतिग्या ईस', 
प्रन बा आजादी किरिया* खह्क के खिझ्रौले बार ॥ 


हम है ५ हम 


शझागें बढ़ीं आगे बढ़ींदेखीं ना पने-ओने?, 
पके जल्ब्छु एके टेक एके मन राखीं झयाक्ष । 
हाथ में दुधारी धारीं लम्बा लम्बा डेंग डाज्लीं, 
हर-हर बस्म बोलीं घूसि च्नीं जइसे ब्याल ॥ 
पैंतरा पर दौड़े ल्ञागीं खेदि खेदि” सन्न कार्टी, 
सत्र -तोप-नाज्ष पेठि गोला कांढ़ि लाईं ज्याल ॥ 
रधि-रथ रोकि लीहीं ज्मराज इडॉटि, हॉकी 
डाकिनी के ख्प्पर में इस” भरी रकत लाक्नक ॥ 


इस ग्रभ्थ के आरम्भ में जो मेरी ४३ पृष्ठों की भूमिका है, उसके पृ ५ पर राजा 
भोज की भोजपुर-विजय का उल्हेख है, जिसकों आधुनिक इतिहासकार संदिग्ध 
मानते हैं। उनकी धारणा दे कि भोजदेव पूर्वी प्रान्तों में आये ही नहीं। किन्तु 
मैने अनेक पुष्ठ प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध | किया था कि धार के प्रमार राजा 
भोजदेव (१००४-१०४४ ६०) झौर उनके वंशजों ने इन भोजपुरी-भाषी पूर्वी प्रदेशों को, 
जो उस समय 'स्थलौ-प्रान्त' के नाम से प्रख्यात थे, जौतकर “भोजपुर! को अपनी 
राजधानी बनाई थीं। उनका राज्य १९२३ ई० तक कायम रहा। इसी बीच उन्होंने 
परालवंशी राजाओं की सेनाओं की भागलपुर के पास रणाज्षेत्र में पराजित किया तथा 
अपने पौरुष एवं पराक्रम का सिक्का बंगाल से काशी तक के प्रदेशों पर जमाया । 
शासन की इस लम्बी अवधि में भोजदेव कौ राजभाषा संस्कृत और उनकी गौरव- 
शालिनी भारतीय संस्कृति की गहरी छाप यहाँ की जनता पर पड़ी। यहाँ के लोगों 
की बंलाब्य प्रकृति के कारण भी मालवा के बोर प्रमार शासकों का प्रभाव यहाँ 


खूब बढ़ा । 


तेरहवीं सदी में जब धार के प्रमार-नरेशों कौ सत्ता ज्ञोण हो गई तब भोजपुरी-स्षेन्र 

के मूल-निवासियों ने पुनः छोटे-छोटे राज्यों को कायम करके अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया । इसे लिए जो लड़ाइयाँ हुईं, उनमें जो वौरता उनलोगों ने दिखलाई, उसी के 
१, रचन्‍्मात्र भी । १५ शत । कु हधर-उयर्‌ । ४. ख़्े ज-प्रदेद कर । 


» इन दोसभों रुचताओं में सत्‌ सत्तावन के पेंतिहासिक वीर बाबू कुबर सिंह के मुख से क्रान्तिकारी 
पेनां के सामने शपव-प्रहय के रूप में क्ुबायांगया है। उसी सेना से देशभक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई 
गई 7 | ++है ० 

| दस दध्य को प्रमाणित करने के किए मैंने डेढ़ मो पृष्ठों का पेतिहासिक विवरण यहुत खोज 
करके बिखा था, पर भाषा के इतिहास में सासन-विधयक बतिहांस का समावेश विष्याब्तर श्रमककर 
नंगी किया गया और मंज्षिप्तीकरंण के घमय पद अंश निकाक दिया गया | --है० 





लेखक की अपनी बांत श्ह 


आधार पर भोजपुरी-भाषा में बहुत-ते पैवारे, वौर-गाथा-गौतों के रुप में, रचे गये । 
सोरठी, लोरकी, विजयमल, नयकवा, आल्डहा आदि उन्हीं गाथा-गीौतों के नाम ह। 
वें इतने सुन्दर और ओजसस्‍्वी हैं कि आठ सौ वर्षों के बाद भी आज जन-ऊंटों में 
बसे हुए हैं। यद्यपि कालकरम से उनका रूप विकृत हों गया है तथापि मूल- 
कथानक आज भी सजीब है। उनको लोकप्रियता यहाँ तक बढ़ी कि अम्यान्य भगिनी 
भाषाओं में भी वे रूप-भेद से प्रचलित हो गये । 


सरभंग-सम्प्रदाय के सन्त-साहित्य की खोज मैंने सन्‌ १६५० ई० में की थी। उसके 
पहले उक्त सम्प्रदाय के साहित्य से हिन्दी-संसार परिचित नहीं था। रुन्‍्तोष का विषय 
है कि मेरी खोज के बाद कुछ विद्वानों का ध्यान इधर-उधर आक्ृष्ट हुआ और उस 
दिशा में शोध भी होने लगा। इस भ्रन्ध में भी उक्त सम्प्रदाय के कई सन्त कवियों 
के परिचय मिलेंगे। 

इस ग्रन्थ के आरम्भ में छपी मेरी भूमिका के पृष्ठ ३३ से १६ तक गौरखनाथ के 
बाद के भोजपुरी-गाथा-गीतों--लोरकी, कुबर विजयमल सोरठी, नयकबा, आल्हा 
आदि--का उल्लेख है; परन्तु मूल अन्थ में यथास्थान उनके उदाहरणों का समावेश 
नहीं है । इसलिए गोरखनाथ से कबीरदास तक के भोजपुरी-कवियों और काव्यों की 
भाषा एवं शैलो का यथार्थ परिचय पाठकों की नहीं मिलेगा। इसी कारण यहाँ 
उपयु क्त गाथा-गौतों में से कुछ के उदाहरण" दिये जाते हैं- 


'सोभानायक बनजारा' या ब॑नजरवा” या 'नयकवा'* 


है राम जिनकर नइयाँ ले ले स्लॉक बिहनवा हो ना। 
हे राम हेठवा सुमिरिज्ञा माता धरती हो ना। 
हे राम डपरा सुमिरिक्षा अकास के देवतवा हों ना । 
हे राम तब सिमरीं ब्रह्माजी के चरनवाँ हो ना। 
है राम जिन बह्या ल़िखेले लिक्षवा हो ना। 
है राम जिनिकर लिखल का होज्ना भुगतनवा हो ना । 
है शाम तब सुमिरों देबी दुसुगवा हो ना। 
है राम तब सुमिरीं माता सरोसतिया हो ना। 
हे शाम जिन्हे बेठल बादी कण्ठ के उपरवा हो ना। 
है राम तोहरे भरोस॒वे छानिक्ला पँवरवा होता। 

१ इन उदाहरणों ो भाषा तो उत्त समय की नदीं मानी ला सकती; क्योंकि इन गीतों का मूक 
रूप कहीं प्राचीन हस्तशिखित पोंथी में नहीं सिशाता। अत। अँगरेज विद्वानों द्वारा पुरानी अँगरेजी 
पत्रिकाओं में प्रकाशित रूप ही प्रामाक्षिक माने जा शकते हैं । जेट... ' 

२. 'सोंरठटी ब्रजभान' के बाद दूसरा बृहुत्‌ गाथा-गत 'नवकबा' अथवा 'धनणर॒वा[' विख्यात है। 
इसके पात्र वैश्य और शूद्र हैं। जिय्सन साहब ने इसे 'लेड० डो० पस॒० सी०' (जमब-पत्रिका) के 
भाग २६ में पृष्ठ ११० पर प्रकाशित कराया था। पुनः रुम्ती पत्रिका के माय ४३ (सत्‌ १८८६ ई५] में 
पृष्ठ 8६८ पर 'नतयकपा बनजरवा]' नाम से जपव)या था । -क्षे० 





२० भोजपुरी के कवि और काव्य 


है राम जहाँ-जहाँ टूटल बाड़ों क्वजिया हो ना। 
है माता तहाँ-तहाँ देत बाड़ जोढ़ाई होना! । 


कु वर विजयमल 


रामा जहाँ सूबा साजेल्ले फदिया हो ना 
रामा धुरिया ल्ागेला असमनवा हो ना 
रामा बजबा बाजें जुकरवा हों ना 
रामा बोलि उठे देबी दुरगवा हो ना 
कु अर ह॒हे हवे मानिक पत्नटनिया होना 
रामा घोढ़वा नचाये कुझअर मेंदनवा हो ना 
रामा सनमुख भहके जबनवा हो ना 
ग़मा थेरि लिहले सभ फ़ठदिया होना 
रामा बाजि गहले लोहबा ज़ुकरवा हो ना 
रामा मारे लागज् कुअर बिज्ञइया हो ना 
रामा देबी दुरुगा कइलीं छुतरहुद्विया हो ना 
रामा बाचि गइले राजा मानिकचन्दवा दो ना 
राजा डनहके नाक कोटि घक्तलेंहोंना 
रामा उन्हे बहिया काटि घल्नले हो ना 
रामा बॉ धि देले घोड़ा के पिछड़िया हो ना 
रामा चज्षि गहले राजा मानिकचन्दवा हो ना 


गोपीचनद * 


फाड़ के पिताम्बर राजा गोपीचन्द गुदड़ी बनावत बडे 


बोलें लागें हीरा जाज्ञ मोती 
बनि गइक्ष गुदड़िया अनमोल 
पहिर के गुृदढ़ि राजा रमि चलत हैं 
माता उन्हके गृदइ ध के डाढ़ 


१ हरदी (वजिया, उत्तरप्रदेश) की मुखता देवी नास की वृद्धा मद्दिणा को भी इसका पुराना पांठ 
याद हैं । 


२. 'कुँवए विज्षयमत्ञ ' भी बहुत पंसिद्ध गाथा-फाज्य हैं। इसका समय सी 'सोॉरटी त्रजमाव' के बाद का 
हैँ। ग्रियसत साहब ने इसको ११३८ पंक्तियों में, 'लनंत आफ द्‌ एप्रियाटिक सोसाइटी जफ गंगा” 
(साग १, संख्या १, छत १०८४ ई०) के ६४-६५ पूष्ठों पर छ्पवाया है। कह शाहावयाद (विहार) से प्राप्त 
पाठ था । 


३० 'गोपीकद' नामक गाया-गीत बारहवीं सदी का जात पड़ता है। ग्ियसेन साहब ने इसके कुछ गीतों 
को, पाठ-मैद के साथ, 'कनेंश आफ द पष्तियाटिक प्ीसाइटी, वंगांज' (भाग ५०, सत्र १८८५ ई०, पृष्ठ 
३४/॥८ ) में, छप्व[या या 


लेखक की अपनी बात २१ 


तोडहि देख ब्रेटा बाँधीं घिरजवा 
तू लो निकज्ष बेटा होत बाटे जोगी 
नोवे महीना बेटा झोदर में रखलीं 
रहे हे बिपतिया काज्ष मोरे का 
सात सोत के दुधवा पिआएजें 
तवना के दुमवा मोहि देके जाहू 


इसी प्रकार तेरहवीं सद्दी के मध्य में रचे गये “लोरिकी या लोसरिकायन'-- गाथा- 
गाँत का पुराना पाठ भी जहाँ-तहाँ देहाती गायकों! से मिलता है। “कुबर विजय 
मल” के बादू रचा गया प्रश्चिद्ध गाथा गीत आल्हा!* तो पुस्तकाकार में प्रकाशित हो 
चुका है। पूर्वोक्त गाथा-गीतों का अध्ययन भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो होना ही 
चाहिए, ऐतिद्दासिक गर्वेबणा की दृष्टि से भी उनका अध्ययन अत्यावश्यक है। झत 
इन पुराने गाया-गीतों पर प्रथक-पृथक सुसम्पादित आर शोधपूणा ग्रन्थों का प्रकाशन 
शेक्न्साहित्य को भ्रीजृद्धि के लिए अत्यन्त मृल्यवान सिद्ध होगा। 


कुछ सुप्रसिद्ध महाकवियों के नाम से प्रचलित, जन कणठ में बसे हुए, गाँतों के 
नमूने, अंगरेज विद्वानों द्वारा ज्ञोक कंग्ठ से हो संकलित होकर, अँगरेजी पत्रिकाओं में 
प्रकाशित३ हुए थे। उन उदाहरणों से भोजपुरी ल्ञोक गौतों की प्राचौनता स्वभावतः 
सिद्ध होती हैं। भेरे निजी सँग्रह में विद्यार्पति, सूरदास, तुलसीदास”, मीराबाई, 

२. मेरें गाँव (दिकीपपुर , शाहावाद) के संहिंजत अहीर्‌ को 'ज़ीरिकी' का और शिव्मत्दन तेज्नी 
को 'पोरठी' का पुराता पाठ याद हैं। दोनों वृद्धों में सुना हुआ पाठ विश्ततार-भग से यहाँ नहीं दिया 
जा सका । +शें० 

४. प्रियर्सन स्ाहुय ने 'बुग्चिडषन पेंगटीकिग्टी' (सांग १७, सन्‌ १८एए४ ई०, पृष्ठ २०६) में इसे 
प्रकाशित कराया था । 

४. डा0० ग्रियप्वत्र ने 'जतंझण अॉफ दूं रायण परसियाटिक सोसाइटी' (माग ए८ सन्‌ ौष्ए्यव ई०, पृष्ठ 
ब६७]) में विद्यापति का वह गीत भोजपुरी में छृपवाया था, जो 'सम्पादकीय सत्तव्ध' में अन्यज्ञ (पृष्ठ ८ पर) 
छुपा हैं। गीत 5द्धू त करते हुए भ्रियर्सत साहब ने अपनी और से यहू टिप्पण्षी भी दी है--- 

पएफछ [0]6छ708 80एतह8 ए॥79078 #0 08 099 शाह एशेह/7860 जिक्ाता!।[ 
7०8 ४|तएमए8४ 7फक्कांद, है छणएते ताजा इफ्िशातर0ए 88 000780॥007 2 
8, ४807ए एप 700७ एज उ्कणा 5 छ्गशाशइएी478॥ जला शा|ज़ जरा 8078 
000 80008 ल्‍05 ४8 (]छोएछएआ9 पिंछएॉ6जएज 086 €र७९४ ६80 #8 80098 0[ 
6॥9 (086 &78 70% एज) |70 #8 8॥0]ए7ए7, पांव 8008 क्र जछ्रा॥7 शा) 
707 प8 097 8 ]80%9 ७7088 0788 8 |॥ शाह गहन 70 ॥0]9077... ... हे 
(3. ॥. नइंहापतक रब गाशान 07 दि0एड)] प्रांत. विएअंएंत, . जाएए 

छलांछिात के एहाशाते, जैहज़ 56068 70०]प्रा56 0. 48, 

8, डाक्टर भियर्मन ने 'लनलश आफ द्‌ शागज् प्तियाठिक सोंचाइटी' (न्यू सौरिज, भाग १६, सन्‌ 
ए्पय८8 ई०]) के पृष्ठ ९००१ और उसके आगे के पृष्ठों पर 'सम विद्दारी फोक-साँस्स' शीषक से भोजपुरी 
गीत छपवाये हैं। शक्त जर्वत्ञ के पृष्ठ २०५ पर सूर को बारहमासा जौर पृष्ठ २२१ पर सूर का द्वी भजन 
भोजपुरी में चपा है | 

४. “जर्नत आफ व्‌ रायज प्चियाटिक सोसाइटी ' (व्यू सीरीज, भांग १६, मत श्य८४३ ई०) में पृष्ठ ३०६ 
कौर भागे भी तुलसीदास के घारदुमाते तथा चतुरमासे प्रकाशित हैँ । 





श्र भोजपुरी के कवि और काब्य 


रविदास आदि प्रसिद्ध कवियाँ के अनेक भोजपुरी पद हैं, जिनमें से इस ग्रन्थ के 
सम्पादक ने अपने मन्तव्य में कई पदों का समावेश कर दिया है। अनावश्यक 
विस्तार के भग से यहाँ पुनः अधिक पद उद्बत नहीं किये जा रहे हैं। जिन जिज्नास्त॒ 
पाठकों को उन्हें देखने की उत्कगठा हो, उन्हें संकेतित अंगरेजी पतन्निकाओं को देख लेना 
चाहुप | ते 
इस ग्रन्थ में मेरी बहुत-सी संगृहीत सामग्री का यथेष्ट समावेश नहीं हो सका है, 
पर यदि पाठकों ने इस ग्रन्थ को उदारनता एवं सहंंदयता से अपनाकर शुमे उत्साहित 
करने की कृपा की, तो आशा है कि आगामों संस्करण में यह ग्रन्थ सर्वाज्नपर्ण हो 
सकेगा । 

अम्त में में यह कह देना चाहता हूँ कि भोजपुरी के सम्बन्ध में आजतक जो कुछ 
भी शोध किया है, उत्तसें इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भोजपुरी का साहित्य-माणडार 
जनकगठों में हों नहीं, बल्कि छुपी और हस्तलिखित पुस्तकों में भी इतनी प्रचुर मात्रा 
में है कि मावी पीढ़ा यदि पचास वर्षों तक भी शोध करती रहेगी तोंमीं उस अपार 
भागडार का सं॑बय नहीं हो सकेगा। भोजपुरी के दुर्लभ साहित्य का उद्धार करना देश के 
उत्ताही युवकों का काम है। इससे केवल भोजपुरी-क्षेत्र का ही नहीं, वरन प्रम्पूर्ण 
देश के साहित्य की श्रीवृद्धि होगी। तथास्तु । 


दिलीपपुर (शाहाबाद) गा 
होली, सं> २०१४ वि“ गाशंकरप्रसाद सिंह 
( सन्‌ १६७८ ) 
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भूमिका 
(९ | 
भोजपुरीभाषी प्रदेश... 

भोजपुरी भाषी प्रदेश के सम्बन्ध में सर जी० ए० भियसन ने" लिखा है-- 

“भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी भाषा का नाम पढ़ा है। यह भोजपुर 
की सीमा से आगे बहुत दूर तक बोली जाती है। उत्तर में यह गंगा को पार 
करके नेपाल की सोसा के ऊपर डिमालय की निचली पहाड़ियों तक चग्पारन जिले 
से लेकर बस्ती तक फ़ेली हुईं है । दक्षिण में सोन पार करके यह छोटानागपुर के 
विस्तृत राची के पठार पर फोलती है। मानभूम जिले के छोर पर यह बंगाली 
शोर सिंहभूम जिल्ले के छोर पर ओड़िया के संस्नर्ग में आती है । 

'ब्रिहार की मेंथिन्नी, मगही और भोजपुरी--हन तीन बोलियों में भोजपुरी 
अति पश्चिमी बोली है। गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर जिले के मैथिलीभाषी प्रदेश के 
पश्चिम में इसका ही क्षौन्न है और गंगा के दक्षिण गया और हजारीबाग जिले के 
पश्चिम में भी इसका अस्तित्य है। यहाँ यह हजारीबाग के मगहीभाषी ज्ौोत्र के 
पास से दक्षिण-पूर्च की ओर घूमती है और सम्पूर्ण रची पठार को ढाँप लेती है, 
जिसमें राँची और पलाम जिलों के अधिकांश चषेन्न शामिज्ञ हो जाते हैं। यहाँ 
इसकी सीमा पूर्व में राँची के पठार के परगने में बोली जानेबाली मगडी गौर 
मानभूम में बोली जानेवाली बँगला से निर्धारित होती है और इसकी दक्तिणी 
सीमा सिंहभूम जिल्ले और गंगापुर की रियासत में बोली जानेवाली ओड़िया से 
ग्राबद्ध है । इसके बाद इसकी सीमा-रेखा जसपुर-रियासत के बीच से उत्तर की 
ओर घूमती है और पलामू जिले के पच्छिमी किनारे तक पहुँचती है | इसी ज्ञाईन 
में वह सुरगुजा-रियासत और पश्चिमी जसपुर-राज्य में बोली जानेबाली छुत्तीसगढ़ी 
के रूप के साथ-साथ झागें की ओर बढ़ती जाती है। 

५, देखिए--सर जी० प० भियर्सन-लिखित "शिखिस्टिक सगे ऑफ इग्रिडया', नाग ५, पृष्ठ 8० । 
प्र०-ावनमेन्ट प्रेस, इंगिंडया, कणफंत [, सत्‌ १६०६ ई०। 


२ भोजपुरी के कवि और काव्य 

“पत्नाम के परिचमी भाग से गुजरने के बाद इसकी सीमा मिर्जापुर के दक्षिणी 
छोर पर पहुँचती है । यहाँ मिर्जापुर जिले के दक्षिणी और पश्चिमी किनारों से 
चक्षकर गंगा तक पहुँच जाती है। यहाँ यह पूष॑ की ओर गंगा के प्रवाह के 
साथ-साथ घूमती है और बनारस के पास पहुँचकर॒गंगा को इस तरह पार 
कर जाती है कि इसकी सीमा के अन्दर मिर्जापुर जिल्ले के उत्तरी गांगेय कषन्र का 


अल्प भाग आा जाता है। मिर्जापुर के दक्षिण में छत्तीसगढ़ी प्रचल्षित है। परन्तु, 
उस जिले के पश्चिमी भागों के साध-साथ उत्तर की और बढ़ने पर पश्चिम में 


पहले यह बधेलखंड की बधेजी से और तब अवधी से परिसीमित होती है। गंगा 
को पार करने के बाद इसकी सीमा करीब-करीच टीक उत्तर की ओर फैजाबाद 
जिले में घाघरा' नदी पर 'टॉडा' तक जाती हैँ। इस तरह बनारस जिले को 
पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर जोनपुर के आर-पार श्राजमगढ़ के पश्चिम 
और फैजाबाद के पार इसकी सीमा फेल जाती है। टॉडा से इसकी सीमा 
धाघरा नदी के साथ-साथ परिचिम की ओर घूमती है और तब उत्तर की ओर 
घूमकर हिमालय के नीचेवाले पवर्तों तक पहुँच ऊाती है | इस प्रकार बस्ती जिल्ले 
का पूरा भाग इसकी सीमा के भीतर आ जाता है| इस क्षेत्र के अतिरिक्त, भोजपुरी 
गोंडा और बहराइच जिल्लों में बसनेवाले थारू-जाति के जंगली मनुष्यों द्वारा भी 
बोली जाती हैं।” 
फिर, इसी पुस्तक में आगे ग्रियर्तन ने लिखा है--“इस तरह उस भू-भाग का, 
निम्तमें केवन्ल भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, पोन्रफल निकालने पर पचास 
हजार वगमील होता है।इस भू-भाग के निवाध्षियों की जन-संख्या, जिनकी 
मातृभाषा भोजपुरी है, दो करोड़ है। पर मगह्ी और मेंथिली बोलनेधालों की 
संज्या क्रम से ६२३५७८२ और १००००००० है। और अवधी, बचेल्ली बुन्देलखण्डी 
तथा छत्तीसगढ़ी बोलनेवालों की संख्या क्रम से १४१७०७००,  १६५०००००, 
४६ ३२७५६ और ३३०१७८० है |” 
उत्त संख्याएं उस समय कौ हैं, जब “लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इग्िडिया'-नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई थी, अर्थात्‌ सुनू १६०१ डर की | सन १६०१ डुं७ की जन-गणाना के 
आधार पर ही ग्रियसंन साहब ने आँकड़े लिये हैं। सन्‌ १६०१ ई० की गयाना में भारत 
की कुल आबादी २६४३६०००० के लगभग थौ। परन्तु सन्‌ १६४१ ई० की जन-गगाना 
के अनुसार जन-संख्या लगभग ३८८०००००० है । तो, इस हिसाब से वत्तमान भोजपुरी- 
भाषियों की कुल संख्या २६४००००० झाती है--यानी भारतवर्ष की कुल जन-मंख्या 
का १४.५ प्रतिशत भोजपुरीभाषा-भाषियों की संख्या है। 


भूमिका | 


फिर, इन भाषा-भाियों की संख्याओं के अलावा मराटी और व्रजभाषा बोलनेवालों 
की संख्या सन्‌ १६२१ ई० कौ जन गगाना के अनुसार क्रम से १८७६७८३१ और ७८३४२७४ 
है। इन संख्याओं का मिलान करने से हम देखते हैं कि भोजपुरी में लिखित साहित्य 
की कोई प्राचौन परम्परा न होने पर भी, उसके बोलनेवालों की संख्या अपनी हमजोंलौ 
निकटवत्तां भाषाओं के बोलनेवालों की संडया से कम नहीं है । 

अक्टूबर सन्‌ १६४३ ३० के विशाल भारत” में श्री राहुल संकृत्यायन ने प्रियसन 
पाहब के उक्त सीमा-विस्तार पर शंका करते हुए लिखा था कि प्रियर्सन का प्रयत्न 
पारंभिक था। इसलिए उनका भाषा विभाजन भी प्रारंभिक था। उन्होंने भोजपुरी के 
भीतर ही काशिका और मल्लिका दोनों को गिन लिया हैं, जो व्यवहारतः बिलकुल 
गलत है । 


इसका उत्तर विस्तृत रूप से किसी भोजपुरी विद्वान ने फरवरी, सन्‌ १६४४ के 
“(विशाल भारत” में देकर यह सिद्ध किया है कि राहुल जी का यह कइना डौक॑ नहीं है। 
उन्होंने श्री जबचन्द्र विद्यालंकार का मत, जो इस विषय के प्रारंभिक लेख नहीं कहें जा 
सकते, उद्धुत करके लिखा है कि राहुल जी का भोजपुरी का मल्लिका नामकरण करना 
ओर पग्रियसन को न मानना अनुचित हैं। 

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जी का मत में उनकी पुस्तक भारतीय इतिहास की 
हपरेखा'! से उद्धत करता हैँ--- 


“भोजपुरी गंगा के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ हैं। बस्ती, गोरखपुर, चम्पारन, 
सारन, बनारस, बलिया, आजमगढ़, मिज्नांपुर अथवा आचीन मल्ल और काशी 
राष्ट्र उसके अन्तगंत हैं। # अपनी एक शाखा नागपुरिया बोली द्वारा उसने 
शाहाबाद से पत्ञामू होते हुए छोटानागपुर के दो पठारों में से दक्षिणी पढार, 
अर्थात्‌ राँची के पठार पर कब्जा कर लिया है। 


जयचन्द्र जी के इत मत का समर्थन काशी-विश्वविद्यालय के हिन्दी-अध्यापक 
श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र की 'वाढ मय-विमष'-नामक पुस्तक से भी होता है। उसमें 
उन्होंने लिखा है-- 

बिहारी के वस्तुतः दो वर्ग हैं-मेथिज्लीं श्रोर भोजपुरिया। भोजपुरिया 
पश्चिमी वर्ग है और मैथिली पूर्वी में । भोजपुरिया मैथिल्ली से बहुत भिन्न है। 
भोजपुरिया संयुक्त प्रदेश के पूर्वी भाग गोरखपुर, बनारस कमिश्नी और बिद्दार 
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# बुसमें गाजीपुर शायद भूल ते छूट गया है। इसणशिए मैं भी उसे रख यो सकता पु | “+कैंखक 


४ भोजपुरी के कबि और काव्य 


के पश्चिमी भाग, चउन्पारण, सारन, शाहाबाद जिल्लों की बोली है। इसके अन्तगगंत 
भोजपुरी पूर्वों ओर नागपुरिया बोली है ।' 

डॉ० उदयनारायण तिवारी ने भौ अपने भोजपुरी-सम्बन्धो थीसिपत में ग्रियसन के 
मत का ही समर्थन किया है। इन सभी मतों के अनुसार भियर्सन का विचार ही अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता है। 

उपयु क्त विवरणों के पढ़ने के बाद पाठकों के सामने सहसा प्रश्न उठता है कि जब 
भोजपुरीभाषी प्रदेश ५० हजार वगमौलों में फैला हुआ है और इसके बोलनेवालों 
की संख्या ढाई करोड़ से अ्रधिक है, तब इस प्रदेश के काशौं, गोरखपुर, छुपरा, आरा 
आदि बढ़े नगरों को छोड़कर भाषा का नामकरण एक श्रतिसाधारण ग्राम भोजपुर” 
के नाम पर करना लोगों ने क्‍यों स्वीकार किया और ढाई करोड़ नरनारीं आज भी 
अपने को उसौं आम के नाम पर भोजपुरिया कहने में क्यों गय मानते हैं! साथ ही, 
इस प्रश्न का सगोपांग उत्तर दिये बिना भोजपुरी भाषा पर पूर्ण रूप से विचार करना 
भी बहुत जटिल और दुस्ताध्य हैं। आगे इस प्रश्न का उत्तर देंने का प्रयत्न 
किया जायगा। 


[है 
भोजपुर और उससे भोजपुरी का सम्बन्ध 


अंगरेज-इतिहासकारों और पुरातत्त्वज्ञों तथा भाषा-विशेषज्ञों नें भोजपुरी भाषा के 
नाम की उत्तपत्ति भोजपुर-प्राम अथवा भोजपुर परगने से मानी है। बिद्दार प्रान्त के 
शाहाबाद जिले में बक्सर के पास भोजपुर पर गने में 'पुराना भोजपुर” नाम का एक 
प्राम है। उस ग्राम के नाम पर भोजपुर परगने का नाम कभी रखा गया था। यह 
'पुराना भोजयुर' ड्मराँव स्टेशन (पूर्वाय रेहपथ) से दो मील उत्तर, बक्सर से दस मौल 
पूरब तथा पटना से साठ मील पश्चिम, आरा-बक्सर सडक के दोनों ओर, बच्चा है" । 

अब यह भोजपुर नाम “नया भोजपुर” और 'पुराना भोजपुर/नामक पास-पास बचे 
प्रामों के लिए व्यवहत द्वोता है। 


यद्यपि आज गंगा भोज१२ ग्राम से आठ-नौ मील उत्तर हट गई हैं, तथापि उनका 
.. ३. वेक्षिप--दी जोग्रफिकत डिक्शनरी ऑफ देक्षिप+दी जोभ्मफिकक्ञ डिक्शनरी ऑफ ईस्टर्न इणिदवा पेंक्ड सेडिबल्त दुक्डिया' ; लेखकु--- 


धन्दृजञात़ डे, पम० प०, थी० पण० ; द्वितीय संह्करणा, भाग २; प्रकाशक--लूजक पड़ कम्पनी, 8६, ग्रेट 
र॒सेत स्ट्रीट, लबहन, ढबलू० ची० आर० १६२०, पृष्ठ १९७ और उत्तके जाये भोजपुर के सम्बन्ध 


में विवर॒गा। 


भूमिका ध्‌्‌ 


पुराना प्रवाह-कैत्र भोजपुर-दह के नाम से आज भी गंगा तक फैला हुआ है। इस 
नगर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि किसी समय यह १४ कोस में विस्तृत और बहुत 
समृद्ध था। 'बाबन गली, तिर॒पन बजार, दिया जले छुषप्पन हजार! की ज्ञोकोक्ति यहाँ 
के लोगों में आज भी प्रचलित है । इसके अनुसार इस नगर में तिरपन बड़ी सड़कें 
थीं, जिनपर बाजार लगा रहता--और बावन गलियाँ थीं तथा इसकी आबादी ५६ 
हजार परिवारों की थीं। इसके अनुसार यदि प्रत्येक परिवार में ५» व्यक्तियों का भी 
अतत माना जाय, तो दो लाख अस्सी हजार जन-संख्या होती है। यहाँ भोजदेव के 
बनवाये मंदिर, महत्तन, र॑गस्थल, सरोवर, महाराज विक्रमादित्य का महल, 
'सिंहासनबत्तीसी'-सम्बन्धी सिंहासन के गड़ें रहने का स्थान, विक्रमादित्य के नवरत्नों के 
सभा-भवन आदि के-सांकेतिक स्थान, बढ़ें-बूढ़ों द्वारा बतायें जाते हैं। देखने में गाँव के 
उत्तर, पूब और पश्चिम दिशा में दूर तक बहुतसे टौले, सरोवर के समान- 
गड्ढे आदि के चिह्न दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं दीलों के नौचे आज “भोजपुर-दह' 
का सख्लोत बहुता है। पुराने भोजपुर का दूसरा इतिहास यह है कि इसकी मालवा के 
धारेंश्वर राजा भोजदेव (१००४ से १०४५ इं०) ने अपने पूर्वांय देशों की विजय 
के उपलक्ष्य में बसाया था। इस प्रान्त का नाम उस समय स्थली-प्रान्त था। इसमें 
वत्तमान बलिया, गाजौपुर, पूर्वी आजमगढ़, सारन, गोरखपुर और वत्तमान शाहाबाद्‌ 
का भोजपुर परगना शामिल थे | यह नगर गंगा के तट पर बसाया गया था। यह 
भोजपुर, मालवा के धार के परमारों के राज्य के पूर्वा प्रदेशों की राजधानी, भोजदेब 
के वंशज राजा अज़ु न वर्मा के समय (सन्‌ १२२३ ई०) तक, बना रहा । 

जॉन बीम्स ने रायल ऐशियाटिक सोसाइटी के जनंल भांग ३, सन्‌ १८६८ ३० के 
पु० ४८३-४८४ पर लिखा है-- भोजपुरी का नाम प्राचीन सोजपुर-नामक नगर से 
जिया गया दै। यह नगर शाहाबाद जिले में गंगा के दक्षिण कुछ मील पर ही 
बसा था, जिसकी दूरी पटना से ६० सील थी | आज तो यह दछोटाः-सा गाँव है, 
किन्तु किसी समय में शक्तिशाली राजपूर्तों की राजधानी था, जिनके अगुआ इस 
समय डुमराव के महाराज हैं, और सन्‌ १८७७ ई० में विद्वो्दी सिपाहियों के 
क्रान्तिकारी नेता बाबू कु वर सिंद इनके अगुगया थे। 'खसहरुल अखतरीन” के 
पढ़नेवाले जानते हैं कि औरंगजेब के सूबेदारों को भी भोजपुर के राजाओं को 
दुबाने का प्रयत्त करना पड़ा था। भोजपुर के क्षेत्र में प्राचीन हिन्दूधर्म की 
भावना झाज भो प्रवल है ओर हिन्दू-जनसंख्या के सामने मुस्ल॒ल्लभानों की संख्या 
बहुत कम है। राजपूतों के साथ-साथ ब्राह्मणों और कहीं-कहीं भूमिद्दारों की 
सत्ता प्रबक्ष है ।” 


् भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


जी० ए० प्रियर्सन ने अपनी प्रतिद्व पुस्तक 'लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इशिड्या' (भाग 
५, पू० ३-४) में लिखा है कि “भोजपुरी, भोजपुर की बोली है, जों शाहाबाद जिले के 
पश्चिमोत्तर भाग में बसा हैं। भारत के आधुनिक इतिहास में यह मध्त्व का स्थान है । 
यह ड्मराँव की राजधानी के निकट है और इसके समौप ही बक्सर की लड़ाई हुईं थी । 
'नागरी प्रचारिणी-पत्निका', काशों (वर्ष ५२, अंक ३-४, संवत्‌ २००४, कारिक- 
चैत्र) के पृ० १६२३-६६ पर डॉ० उदयनारायण तिवारी का एक लेख "भोजपुरी का 
नामकरण'-शी पक से छुपा था, जिसमें तिवारोजी ने लिखा हैं--“भोंजपुरी बोली का 
नामकरण शाहाबाद जिले के भोजपुरी” परगने के नाम पर हुआ है ।” 
शाहांबाद्‌ गजेटियर (गवनमेणट प्रेस, पठना, १६२४ ई०, पृष्ठ-१४८) में भोजपुर 
के सम्बन्ध में लिखा है-भोजपुर एक गाँव है, जो बक्सर सबडिवीजन में, 
डुमरॉव से दो मील उत्तर, बसा है। इसकी जन-संख्या (सन्‌ १8२१ ई० में) 
३६०७५ धी। इस गाँव का नाम मालवा के राजा भोज के नाम पर पढ़ा है। 
कहा जाता है कि राजा भोज ने राजपूर्तों के एक गिरोह के साथ इस जिले पर 
आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासी 'चेरों' को हराकर अपने श्रधीन किया। 
यहाँ राजा भोज के प्राचीन महल्नों के भग्नावशेष जञ्ाज भी वत्तमान हैं। यदि 
उनकी खुदाई की जायगी, तो परिश्रम बेकार नहीं जायगा । सोलहवीं शताब्दी 
से सत्‌ १७४५ ईं० तक यह गाँव बुमराव राज्यवंश का मुख्य निवास्त-स्थान 
(राजधानी ) धा। इसी गाँव के नाम से भोजपुर परगने का नामकरण भी 
हुआ है । श्राज शाहाबाद का सम्पूर्ण उत्तरी भाग भोजपुर नाम से जाना 
जाता हैं। इसके निवासी भोजपुरी कहे जाते हैं। 
उष्तत गजेटियर के पृष्ठ ४० में इस जिले को भाषा के सम्बन्ध में लिखा हं--“इस 
जिले के सम्पूर्ण भाग में जो भाषा वत्तमान समय में बोली जाती है, वह बिद्दारी 
हिन्दी का एक रूप है, जो भोजपुरी कही जाती है। यह भोजपुरी नाम भोजपुर 
परगने के नाम पर पड़ा। यह परगना पृव॑-काल्ष में उस वंश की शक्ति का केन्द्र - 
स्थान था, जिसके राजा आज हुमराँव में रहते हैं।” 
शारा-नागरी-प्रचारिणो सभा से सन्‌ १६१० हं० में प्रकाशित '“आरा-पुरातच््व!- 
नामक पुस्तक में प्रृष्ठ ३९ पर भोजपुर के सम्बन्ध में लिखा हं--“धारापुरी के राजा 
भोज एक अ्सिद्ध पुरुष थे | संस्कृत-भाषा के प्रेमी होने के कारण “भोज प्रबंध” 
गादि के द्वारा उनका नाम झजर-अमर है | कहते हैं, उन्होंने चेरो-राजा को जीतकर 
अपनी विजय के स्मारक में भोजपुर गाँव बसाया, जिसे अब पुराना भोजपुर! 


कहते हे |! 


भूमिका ७ 

नया भोजपुर, मुसल मानी काल में, धार ( मालवा ) से दूसरी बार ( सन्‌ १३०४ 
ई० ) आये हुए परमार-राजा भोजरेव के वंशज शान्तनशाह के बैशज राजा 
रदप्रतापनारायण द्वारा ही सम्भवतः बसाया गया था, जो ड्ुमराँव के परमार (उज्जैन) 
राजपूतों के वर्तमान राजा कमलनारायण सिंह के पितामह महाराज वेशोपसाद सिंह 
से १३ पीढ़ी पूर्व ड्डमराँव-गहदी के महाराज थे । इन तेरह पीढ़ियों में एक महारानी भी 
शामिल हैं, जो वर्षों' तक॑गही पर रहीं । यहाँ सुसलमानी काल का बना हुआ और 
मुसलमानी कला का प्रत्तीक 'नवरत्न'-नामक किंता या महल, भग्नावशेष रूप में, आज 
भी 'भोजपुर-दह” नामक भौल के दक्षिणी तट पर, खड़ा है। 


डॉ० उदयनारायण तिवारी ने अपने एक लेख में लिखा है--“शाहाबाव बिले में 
भ्रमण करते हुए डॉ० बुकनन सन्‌ 4४१२ हूँ० में भोजपुर आये थे | उन्होंने मालवा के 
भोजवंशी 'उज्जन' राजपूतों के 'चेरो'-जाति को पराजित करने के सम्बन्ध में 
उल्लेख किया है ।” बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के १८७१ के जनंल में छोटानागपुर, 
पचेल तथा पालामऊ ( पलामू ) के संबंध में मुसलमान इतिहांस-लेखकों के विवरणों 
की चर्चा करते हुए “ब्लॉकमैन' ने भोजपुर का भी उल्लेख किया है | वे लिखते हैं-- 
“बंगाल के पश्चिमी प्रान्त तथा वक्षिणी बिहार के राजा दिल्‍ली के सच्नाट के लिए 
अध्यन्त दुःखदायी थे। अकबर के राजत्व-काल में बक्सर के समीप भोजपुर के राजा 
दक्षपत, सम्राट से पराजित होकर बंदी किये गये और झंत में जब बहुत आर्थिक दंड 
के पश्चात्‌ वे बंधन-मुत्त हुएु तब उन्‍होंने एनः सम्राट के विरुद्ध सशस्र क्राँति की | 
जहाँगीर के राजत्व-काल में भी उनकी क्रान्ति चल्लती रही, जिसके परिणाम-स्वरूप 
भोजपुर छूटा गया तथा उनके उत्तराधिकारी प्रताप फो शाहजहाँ ने फॉसी का दंड 
दिया ।” इसी घंश के राजा दुल्लह ओर प्रताप मुगल बादशाहों के समय में दिल्ली 
से लोहा लेते रहे, जिनका जिक मुसल्मानी इतिहासों में आया है । 


तिवारी जी ने उसी लेख में पुनः लिखा है--“ब्लॉकमेन ने ही अपने 'आईने 
झकबरी ' के अनुवाद (भाग १) में, अकबर के दर बारी न॑० ३२६ के संबंध में चर्चा करते 
हुए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया है--'इस दरबारी का नाम बरखुदारि 
मिर्जा खानआलम था | इस तथ्य की पुष्टि अन्य स्रोतों से भी हो जाती है। बात 
इस प्रकार है--बरखुर्दार का पिता युद्ध में दुल्षपत ढ्वारा मारा गया था। बिहार का 
यह जमींदार बाद में पकड़ा गया तथा ४४ वष की उम्र तक जेल में रखा गया, 
किन्तु इस्तके पश्चात्‌ बहुत अधिक गआर्थिक दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया। बरख़ुवॉर 
झपने पिता के वध का बदल्ञा लेने तथा दजक्षपत के वध की टोह में छिपा था, 


दे भोजपुरी के कवि और काव्य 


किन्तु वह उसके हाथ न शञ्राथा। जब अकबर को इस बात की सूचना मिली, 
तब बह बरख़ुदार के इस कार्य से इतना रुष्ट हुआ कि उसने उसे दुलपत को सौंप 
बने की आज्ञा दी; कितु कई दरवारियों के हस्तक्षेप करने पर सम्राट ने उसे केद कर 
लिया | पुनः उसी पृष्ठ की पाद टिप्पणी 4 में दक्षपत के संबंध में विहान लेखक 
लिखता है-- दलपत को अकब रनामा में उज्जनिह में (उब्जेनिया) लिखा हैं। 
हस्तलिखित प्रतियों में इसके उज्जैनिह या ओजनिह शादि रूप मिलते हैं। 
श. हजहाँ के राजत्व-काल में दुलपत का उत्तराधिकारी राजा प्रताव हुआ, जिसे 
प्रथम वर्ष में १५०० तथा बाद में १००० घोड़ों का मनसब मिला ( पादुशाह 
तामा--4२२१ )।” ह 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने “भोजपुरी लोकगीत में करुण रस! नामक 
पुस्तक* की भूमिका (के प्रष्ठ ४--६) में अपना मत यों दिया है-- 


“शाहाबाद के उच्जेन राजपूत मूल-स्थान के कारण उज्जन और पीछे की 
राजधानी धार के कारण धार से भी ग्राये कहे जाते हैं। 'सरस्वती-कणठामरणः 
धारेश्वर महाराज भोज के वंश के शान्तनशाह, १४ वीं सदी में, धार-राजधानी के 
मुसलमानों के हाथ में चल्ने जाने के कारण जड्डटाँ तहाँ होते हुए बिहार के इस भाग 
में पहुँचे | यहाँ के पुराने शासकों को पराजित करके महाराज शान्तनशाह ने 
पहले दाँचा (बिटिया स्टेशन के पास छोटा-सा गाँव) को अपनी राजधानी बनाया । 
उनके वंशर्जों ने जगददीशपुर, मठिज्ञा और चन्त में छुमराँच में अपनी राजधानी 
स्थापित की । पुराना भोजपुर गक्ला में बह चुका है । नया भोजपुर छुमराँव स्टेशन 
से दो मीज्ष के करीब है । 


मालवा के परमार राजाओं की वंशावज्ञी इस प्रकार हें--(१) कृष्णराज (२) 
वरि सिंह, (३) सीयक, (४) वायपत्तिराज, (५) बरि सिंह, (६) श्रीहष (स्ीयक 8४४६-७२ 
६०), (७) मुज (६७४-६६७), (८) सिंधुराण (नवसाहलांक)-१००६ ?, (६) भोज 
(ब्रिभुवन नारायण १००६-४२), (१०) जय सिंह (१०७०-५६), (११) डदयादित्य 
(१०८०-८६), (१२) लक्ष्मदेव, (१३) नर वर्मा (११०४-१३३३), (१४) बशोवर्मा 
(११३४-११३७), (१७) जय वर्मा, (१६) अजय वर्मा (५१६६), (६७) बिंध्य वर्मा (१२१५) 
(१८) झुभट वर्मा, (१8) अजु न वर्मा (--११२३), (२०) देवपाल (--१ २३७), (२१) 
जयाज़ु न देव जिन्नम (पा!) ल १२५५-०७], (२२) जय वर्मा--२ (१२५७-६०), 
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प्रकाशकन-हिन्दी-्सा द्विप्व-धम्मेश्नन ( प्रयाग ), विक्रम-संबत्‌ ६००६। 


भूमिका हट 


(२३) जयसिंह--३ (१२८८), (२४) झज़ु न वर्मा--२ (१३५२), (२०) भोज--२, 
(२६) जयालिह--४ (१३०६ !), (१३६8० 7) | 

'जयसिंह चतुर्थ को पराजित करके अलाउद्दीन ने मालवा जे क्षिया। यश्चपि 
उज्जेन-राजवंशावल्ी में शांतन के पिता का नाम जयदेव क॒ददा जाता है, तथापि 
पुराने राजवंशों में देव और सिंह बहुधा पर्यायवाची होते हैं । इसलिए शांतनशाह 
के पिता घारा के अंतिम परमार राजा जयसिंद ही मालूम दोते हैं। मुसलमानों 
काल और कम्पनी के राज के आझरम्म तक आरा जिले के बहुत बड़े भाग का 
नाम भोजपुर सरकार (जिज्ला) था | आज भी बक्सर सबडिवीजन के एक परगने 
का नाम भोजपुर है । जान पढ़ता है, शांतनशाह के दादा द्वितीय भोज या भारत 
के प्रतापी नरपति महाराज भोज प्रथम के नाम पर यह चच्ती बस्ाई गई ।” 

इन दोनों भोजपुर गाँवों को बसानेवालें डुमराँव राजव॑श के पूवज परमार राजा थे, 
जो मालवा से दो विभिन्‍न समय में इस प्रदेश में आये थे। प्रथम बार तो चार 
( मालवा ) के विद्वान, राजा भोजदेव ( १००४-१०४४ ई० ) ने इस प्रदेश पर 
आपना राज्य कायम करके पुराने भोजपुर को बसताया और इसे इधर के प्रदेशों कौ 
राजधानी बनाया । यह उनके धार निवासी ब॑ंश्जों के अधीन ज्गभग १६५ वर्षों तक 
रहा । इसके बाद मालवा के घार-राज्य कौ शक्ति का हास होने पर यह प्रदेश यहाँ 
के आदिवासियों के द्ाथ में चला गया। उन लोगों ने छोटे-छोटे टुकड़ों में 
अपना राज्य कायम किया और सन्‌ १३०५ ई० के लगभग तक अपने प्रभुत्व को यहाँ 
कायम रखा। परन्तु, सन्‌ १३०४ हं० में श्अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा तथा धार- 
राज्य के ले लिये जाने पर, और यहाँ अलाउद्दीन के प्रतिनिधि ( वायसराय ) 
'अहनउलमुल्क” का राज्य कायम हो जाने पर, घार के परमार राजवंश का वहाँ रहना 
मुश्किल ही गया | बहुत दिनों तक ने मुसलमान शासकों के प्रतिवृल होकर राज्य नहीं 
कायम रख सके। अतः सन्‌ १३०५ ३० में उस राजवंश के तत्कालौन राजा जयदेय 
अथवा जयसिंह चतुथ के पुत्र शांतनशाह, अपने तीन पुत्री ( हँकारशाह, विम्भार- 
शाह और इईश्वरशाह ) के साथ, अपने पूर्वजों की राजधानी भोजपुर की 
ओर, गया-श्राद्ष करने के बहाने चज्ञ पड़ें। उन्होंने पहलें शाद्वाबाद जिले के 
बिटिया स्टेशन ( पूर्वांय रेल-पथ ) के निकट “कांश“प्राम में वहाँ के चेरों राजा को 
जीतकर गड् बनाया | बाद को उनके वंशज राजा रुद्रप्रताप नारायण नया भोजपुर 
बसाकर वहाँ जा बसे | 

सन्‌ १७४५ ई० में भोजपुर का तत्कालीन राजवंश भोजपुर छोड़कर तीन जगहँँ में 
जा बसा। भाइयों में बड़े 'होरिलशाह 'मठिलां*प्राम में और बाद में 'डुमराँव! में बस्ते। 


१५ भोजपुरी के कवि झौर काव्य 


यह डुमराँव उस संमय 'होरिल नगर” के नाम से प्रसिद्ध था। झुजान शाह और उनके 
पुत्र उद्वन्त सिंद 'जगदीशपुर” ( शाहाबाद ) में जा बसे । उद्वन्त सिंह के और भौीं 
दो भाई थे-जुद्धसिह और शुभलिंह। इनमें बुद्धक्रिंह तो बक्सर में बसे और शुभसिंह 
ने बक्सर. सबडिवीजन के “आधथरआम में अपना निवास बनाया। उदवन्त सिंह 
के बंशजों में बाबू कुआअर सिंह और अमर पिंह थे, जों सन्‌ १८४७ के विद्रोह के 
नेता थे। दुधर्तिंदद और शुभरतिंद्र के वंशज अब नहीं रहें। होरिल सिंह के 
वंशन आज भी डुमराँव में हैं और इसी वंश के राजा बाबू वमलनारायण सिंद हैं । 


[३] 
भोजपुरी 


“इसे प्रकार उपयु क्त प्रमाणों से सिद्ध है कि भोजपुर एक प्रांत था। 'शाहाबाद 
गजेटियरः में लिखा हं--“धीरे-धीरे, भोजपुर का विशेषण भोजपुरी, इस प्रांत के 
निवासियों तथा उनकी बोली के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। चू कि इस प्रान्त की 
बोक्ी ही इसके उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में भी बोली जाती थी, अतए्व 
भाौगोजिक दृष्टि से भोजपुर प्रांत से बाहर होने पर भी इधर की जनता तथा 
उसकी भाषा के ज्षिए भी भोजपुरी शब्द ही प्रचलित हो चंला । 

. “यह एक विशेष बात है कि भोजपुर के चारों ओर की ढाई करोड़ से अधिक 
जनता की बोली का नाम भोजपुरी हो गया । प्राचीन काछा में भोजपुरी का यह 
्षेत्रन-काशी', महल” तथा पश्चिमी मगध!' एवं 'मकारखणड' (वत्तंमान 
छोटानागपुर) के अंतर्गत था। मुगलों के राजत्व-काल में जब भोजपुर के राजपू्तों 
ने अपनी वीरता तथा सामरिक शक्ति का विशेष परिचय दिया, तब एक ओर 
जहाँ भोजपुरी शब्द्‌ जनता तथा भाषा दोनों का बाचक बनकर गौरव का द्योत्तन 
करते छगा, वहाँ वूसरी और वह एक भाषा के नाम पर, प्राचीन काल के तीन 
प्रांतों.को, एक ग्रांत में यू. थने में भी समर्थ हुआ ।” 

'आरा-पुरातत्त”नामक पुरुतक के २२ वें पृष्ठ में लिखा है--/इस प्रांत के भाम 
से ही भोजपुरी बोली प्रसिद्ध है, जिसे दो करोड़ मनुष्य बोलते हैं । इस बोली 
का प्रधान चिद्द यह है. कि इसमें 'ने' विभक्ति होती ही नहीं। जैसे--'राँ 
खली आदि |! 

किरे इंसी बात: को प्रियर्सन साहब ने अपनी 'लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इसिडिया! 
पुस्तक में व्यक्त करते हुए कहा है--“भोजपुरी उस शक्तिशाली, स्फृत्तिपूर्ण और 


भूृंमिकां | २१ 


बच्साही जाति की व्यावहारिक भाषा है, जो परिस्थिति और समय के अनुकूल 
अपने को बनाने के लिए सदा अस्तुत रहती है और जिसका प्रभाव हिन्दुस्तान 
के हर भाग पर पड़ा है। हिन्दुस्तान में सभ्यता फैलाने का श्रेय बंगालियों और 
भोजपुरियों को ही प्राप्त है । इस काम में बंगालियों ने अपनी कलम से काम 
जिया और भोजपुरियों ने अपनी ज्ञाठी से ।” 

सारन जिले के भो पूवकथित गजैटियर में वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में 
ग्रियसन साहब की पूर्व कथित बातें पृ० ४१ पर अंकित हैं । 

भोजपुरियों के स्वभाव के संबंध में हमारी पुस्तक भोजपुरी लोकगीत में कंप्ण 
रस” की भूमिका में पृ० ६६,७०,७१ और ७२ में पढ़ना चाहिए। 

भोजपुरी नाम क्‍यों पड़ा, इसका उत्जेंख किया जा चुका हैं। यहाँ भोजपुरी के इतिहास 
का वन करते हुए हमने यह भौ दिखाया है कि भोजदेव ( सन्‌ १००५--१०५४ ई० ) 
के समय में भोजपुरी की प्रधानता बंदी और १२३७ वि० स॒० यानी ११८० ईं० 
तक भोजदेव के वंशज “धार! के परमार-राजाओं का शासन इस भोजपुर प्रान्त पर 
सबल रूप से कायम रहा । द 

'हिस्ट्री ऑफू दी परमार डाइनेस्टी'* में लिखा है--“लक्ष्मणदेव (भोजदेव 
के प्रपौत्र) के सम्बन्ध में कह्दा जाता है कि उसने अंग और कलिंग की सेनाओं के 
स्राथ संग्राम किया था । नागपुर के शिल्ालेख का तीघरा लेख बताता है कि 
अंग और कल्षिंग के उन द्ाथियों को भी--जो विश्व के संहार-दैतु चल्लायमान 
पर्वतों की तरह विशाल थे तथा जो वर्षा-मेघों के समान गजन करनेवाले और 
पालतू शूकर-समूह को तरह काले थे--लक्ष्मणदेव की सेना के सम्मुख उस सप्लमये 
दुया को भिज्षा माँगनी पड़ी थी, जब जे देव के सेनाधिपतियों के शक्तिशाली 
हाथियों के आक्रमण-रूपी भीषण तुफान द्वारा बन्रस्त और अस्त व्यस्त कर दिये 
गये थे । बिहार के वत्तमान भागलपुर और मु गेर जिले को उस समय अंग कहते 
थे, और ये रामपाल (बंगाल के राजा) के राज्य के उपभाग थे | 3 कल्लिंग वर्त्तमान 
उत्तरीय भारत का वह भाग था, जो उड़ीसा और व्विड देश के बीच समुद्र से 
सीमाबह होता है।श्री कर्निंधम के अनुसार यह प्रदेश दक्षिण-पश्चिम में 
गोदावरी नदी के इस पार तक और उत्तर-पश्चिम में इराचती नदी की ग़ुवजी- 
नामक शाखा लक फैला हुआ था। सम्भव है कि लक्ष्मणदेव ने बंगाल परे 
६.  प्रकाशक-द्विल्दी-साद्ित्य-सम्मेलल, प्रयाग | प्रकाशत-काज्ष वि० २००३१ संँ० । 


४, प्रकाश क--ढाका-गिशख्वविद्याक्य, लेक्षक--ञ्री छी० स्ीं० गांगुक्नी, पृष्ठ १४६ | - 
. ४. देखिप--मेसायर्स ऑफू दी एशियाटिक सोसाइटी आफ चंगाल, जिकद ५, न॑७ ६, पृ० ६३-६७। 


१२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


ग्राक्रमण करते समय ही अंग की सेना से संग्राम किया हों अथवा यह भी हो 
सकता है कि लक्ष्मणदेव ने रामपाल के अधीनस्थ अंग की सेना को आगे 
बढ़ने में रुकावट डालने पर विनाश करके भगा दिया हो |” 
इस उद्धरण से दो बातें सिद्ध होती हैँ--प्रथम यह कि इसी पराजय के कारण 
अंग के इस प्रदेश के निवासियों का नाम 'भगोंलिया! (भागनेवाला) पड़ा हो ओर बाद्‌ में 
भगोलियों! के बसने के कारण नगर का नाम “भागलपुर! पड़ गया हो, तो कोई 
आश्वय कौ बात नहीं। स्थानों का नामकरण बहाँवालों के स्वभाव तथा विशेष 
घटना आदि के आधार पर रखना कोई नह बात नहीं है। भागलपुर के भगोलिया” 
लोकोक्ति की संगति भी उत्त व्याख्या से ठीक बैठ जाती है । 
दूसरी बात नागपुर के शिला-लेख से तथा भोजपुर के इतिहास के 
आधार पर यह निश्चित होती दे कि लक्ष्मणदेव की सेना में उनके भोजपुर प्रांत की 
भोजपुरी सेनाएं भी सम्मिलित थीं अथवा मे सेनाओँ के साथ मालवा से पहले 
भोजपुर शाये और यहाँ से उन्होंने भोजपुरी सेना के साथ वंग पर अंग और करलिंग 
के मार्ग से चदाई की। इस तरह उक्त लोकोक्ति का रचना-काल, व॑ंग के राजा 
'रामपाल' या उससे दो-चार वष बाद का कहा जायगा। रामपाल का समय श्री ढौं० 
सी० गांगुली ने उक्त पुस्तक में सन्‌ १०७७---११२० इं० तक का दिया है । इस लम्बी अवधि 
के बीच लक्ष्मणदेव का आक्रमण हुआ था अतः १२वीं सदी के आरम्भ-काल में इसकी 
रचना हुई होगी। भाषा के अर्थ में भोजपुरों का सर्वप्रथम प्रयोग एक दूसरों 
लोकोक्ति में हमें मिलता है, जिसमें भाषा के अर्थ में एक साथ भोजपुरिया, मगदह्ठिया 
और तिरहुतिया इन तोौनों भगिनी भाषाओं के नाम आये हैं। 
“कस कप्त कसमर किना मंगह्ठिया 
का भोजपुरिया की तिरहू तिया )” 
इस लोकोक्ति को प्रियर्सन ने अपने “बिहारी भाषाओं के व्याकरण' के भुखपृष्ठ 
पर उद्धृत किया है। इस लोकोक्ति का निर्माण-काल मैभिल-कोकिल विद्यापति के 
समय के बाद का ही ज्ञात होता है; क्योंकि इसमें मिथिला की भाषा का 'ततिरहुतिया' 
शब्द आया दै। विद्यापति के समय (१४ वीं शताब्दी) में मैथित्ञी भाषा के लिए कोई 
नाम निश्चित नहीं था, तभी विद्यापति को इसके लिए 'दिपसतिलबयना' कहना पडा था। 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भोजपुरिया या भोजपुरी का प्रयोग भाषा 
के बर्थ में 'मगही' या 'तिरहुतिया' नामकरण वी तरह ही हुआ होगा । 


७०७० ऋण -म+णम 





१. सावार्थ--'क्या' सर्वनाम के लिप 'कसंमर' (सारन छिये के) स्थान में 'कछ', मगही में 'फिता', 
भोौचपुरी में 'का' और तिरहुतिया में 'की' दोता है (--ताग रीअचारियी-पत्रिका, वर्ष ४३, अंक ६-४) 


भूमिका १३ 


भोजपुरी-भाषा के विशेषज्ञ एवं मर्मजझ डॉ० उद्यनारायण तिवारी ने काशौ- 
नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका (वर्ष ५३, झड ३-४, विक्रम-सं० २००४; प्रू० १६३-१६६) 
में 'भोजपुरी का नामकरणा' शौष॑क अपने निमन्ध में लिखा है-- 

“लिखित रूप में भोजपुरी-भाषा का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हमें सन 
4७८६ में सिज्ता है। ग्रियर्सत साहब ने अपने 'ल्िग्विस्टिक सर्वे ऑफ 
इणिडया! के प्रथम भाग के पूरक अंश के प्ू० २२ में एक उद्धरण दिया है। उन्होंने 
यह उद्धरण रेमंड-कृत शेर मुतारीन के अनुवाद' ( द्वितीय संस्करण ) में दी हुई 
अनुवाद की भूमिका, पू० ८ से लिया है। वह इस प्रकार है--“१७८६४, दो दिन 
थादू, सिपाहियों का एक रेजिमेण्ट ज़ब दिन निकलने पर शहर से होता हुआ 
चुनारगढ़ की ओर जा रहा था, तब में वहाँ गया और इन्हें जाते हुए देखने 
के लिए खड़ा हो गया। इतने में रेजिमेण्ट के सिपाही रुके और उनके बीच से 
कुछ लोग अंधी गली की ओर दौड़ पड़े । उन्होंने एक मुर्गी पकढह ली ओर 
तय सिपाहियों में से एक ने अपनी भोजपुरिया बोली में कहा--इतना अधिक 
शोर मत मचाओं। आझाज हम फिरंगियों के साथ जा रहे हैं, किन्तु हम 
सभी चेतसिंह की प्रजा हैं और कल्ल उनके साथ भी जा सकते हैं और 
तब तो मूली-गाजर का ही प्रश्न नहीं रहेगा, बढिकि प्रश्न हमारी बहु-बेटियों 
का होगा । 

५इसके बाद निश्ित रूप से भाषा के झअथ में भोजपुरी शब्द का प्रयोग 
सन्‌ १८६८ में जॉन बोक्स ने 'रायज्ञ एशियाटिक सोसाइटी' के जनज्न, ( जिलद 
३, पृष्ठ ४८०-७०८ ) में भ्रकाशित अपने भोजपुरी-सम्बन्धी लेख में किया है। 
वस्तुतः बोक्स साहब ने प्रचलित शर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया है। 
यह लेख प्रकाशित होने से एक वर्ष पूर्व ( ॥७ फरवरी, सन्‌ $८4७ ईं० को ) 
प्शियाटिक सोझाइटी में पढ़ा गया था | 

“फिर विलियम इरविंग-लिखित दि श्रार्मी ऑफ दि इंडियन मुगल” ( लंदन, 
46०३, पृष्ठ १६८-१६६ ) से ज्ञात होता है कि भोजपुरी जनता तथा उनकी 
भाषा के झन्‍्य नाम भी थे। म्रुगलों के शासन के समय दिल्‍ली तथा पश्चिम में 
भोजपुरियों--विशेषकर भोजपुरी क्षेत्र के सिपाहियों--कों बक्‍्सरिया कहा 
जाता था। $७ वीं और १८ वीं शताब्दी में भोजपुर तथा उसके पास के ही 
बक्सर--दोनों फौजी भर्ती के लिए मुख्य केन्द्र थे। फिर १८वीं झह्दी में जब 
अंगरेजी-राज्य स्थापित हुआ, तब अँगरेजों ने भी मुगर्जों की परम्परा जारी रृख्नी 
झोर वे भी भोजपुर भोर बक्सर से लिक्षंगों की भर्ती करते रहे । बंगाल और 


१४ भौजपुरी के कवि और कांब्य॑ 
कलकत्ता में, जहाँ भोजपुरियों का जमघट रहता है, बंगाली इन्हें 'पश्चिमी' 
तथा 'देशवाली' अथवा 'खोद्ा' कहते हैं। 'खोद्ा' शब्द में द्वेष के कारण घृणा की 
भावना है; क्योंकि भोजपुरी उनसे बल में मजबूत होने के कारण हर जीविकोपाजन 
में आगे रहते हैं, जिससे वे उनकी घृणा के पात्र बनते हैं। 'देशवाज्ली' शब्द इसलिए 
प्रचलित हुआ कि जब कलकत्ता या बंगाल में दो भोजपुरिया मिलते हैं, तो वे 
अपनेको आपस में 'देशवाली' अथवा 'मुल्की' कहकर संबोधित करते हैं। उत्तरी 
भारत में भोजपुरियों को 'पूर्विह्' और उनकी बोली को 'पूर्वी बोली” कद्दा जाता 
है; किन्तु 'पूरब' और 'पूर्बिदा' ल्लापेज्षिक शब्द हैं और इनका प्रयोग भी 
किसी स्थान-विशेष या बोली-विशेष के णिए नहीं ही होता । यद्यपि 'पूरव' 
आर 'पूर्जिया' के सम्बन्ध में 'दाब्सल-जाब्सन डिक्शनरी! ( पृष्ठ ७२७ ) में 
निम्नलिखित अर्थ ज्लिखा गया है, जिससे जिलाविशेष का बोध होता है; पर 
वास्तव में बात परसी नहीं है। यड डिक्शनरी कन॑क्न हेनरी यूज तथा एु० पछी० 
बन की बनाई ऐंग्लो-दणिडियन लोगों में प्रचलित शह्दों तथा वाक्यों की 
तालिका से सम्पन्न है । यह सन्‌ १8०३ ई० का संस्करण है। इसमें 'पूरब' और 
'पूर्बिहा' शब्द के विवरण या हैं-- 

“उत्तरी भारत में 'पूरब' से अवध, बनारस तथा बिहार से ताध्पय है । 
अतः पूर्बिया इन्हीं प्रान्तों के निवासियों को कहते हैं। बंगाल की पुरानी 
फोज के सिपाहियों के शिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था; क्योंकि उनमें 
से अधिकांश इन्हीं प्रान्‍्तों के निवासी थे । 


“शाज क्यों अवध के ज्ञोग बिहार के निधासियों को पूर्बिया कहते हैं तथा 
बज और दिल्लीवाले अवध के रहनेवालों को पूर्विया कहते हैं ? दिल्ली के उदु- 
कवियों ने भी पुंसा ही प्रयोग किया है। 'मीर साहब' जब दिल्‍ली से रुखसत 
होकर लखनऊ आये और पहल्े-पहल मुश।यरे में शरीक हुए, तब पहली गजल जो 
उन्होंने अपने परिचय में पढ़ी, उल्तमें लखनऊवालों को पूरब के प्ताकिनों' कहके 
समबोधन किया था । “कबीर” ने भी स्नन्‌ १५०० ई० में अपनी भाषा को पूरबी 
कहा है । यथा--'बोली हमरी पूरब की हमें लखे नहिं कोय; हमके तो सोई लखे 
धुर पूरब के होय । परन्तु इस छोटे दोदे में 'पूरबी” शब्द केवल भोजपुरी के लिए 
ही नहीं व्यक्त किया गया है । इस 'पूर्वी ' में लखनऊ के पूरब की बोलियाँ भी 
शामिक्ष दो सकती हैं । यद्यपि इनमें प्रधान तो भोजपुरी ही मानी जायगी; क्योंकि 
इसका विस्तार 'अवध' के जिल्लों तक है ।” 


भूमिका श्पू 


भोजपुरोभाषी प्रदेश के भीतर भी, स्थान-भेद से, विभिन्न स्थानों कौ बोलियों 
का नाम उन स्थानों के नाम पर कहा जाता है; जैसे, बनारस की बोली को बनारसी, 
छुपरा की बोली की छुपरहिया । बस्ती जिले की भोजपुरी का दूसरा नाम सरवरिया 
भी है।. आजमगढ़ के पूर्वां तथा बलिया के पश्चिमी ज़ेत्र में बोली जानेवाली बोली 
को “बेंगरदो' कंहते हैं। बाँगर-सचेन्न से उसका तात्पय है, जहाँ गंगा की बाढ़ नहीं जातौ । 
परन्तु इन नामों का भाषा-भेद से कोई सम्बन्ध नहीं। इन नामों का सीमित क्षेत्र से ही 
सम्बन्ध रहता है । 
श्री राहुल्ञ सांकृत्यायन जी ने बलिया के तेरहवें वार्षिकोत्सव के अपने भाषण में 
भोजपुरी-माषा के स्थान पर 'मल्ली' नाम का प्रयोग किया था। एक लेख 
भी 'विशाल भारत” ( कंलकंता )” में इसी आशय का निकाला धा। इसका आधार 
उन्होंने बौद्धकालीन १६ जनपदों में से 'मक्ल-जनपद” को माना था । इसकी ठौक सीमा 
क्या थी, यह ञझाज निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता । जैन-कल्पसत्रों में नव 
मल्लों दी चचो है; किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में केवल तीन स्थानॉ--'कुशिनारा', 'पावा! तथा 
अनूपिय! के मल्लों का उल्लेख है । इनके कई प्रत्तिद्ध नगरों के भी नाम मिलते हैं; 
जैसें--भोजनगर', अनूपिया' तथा “उसुबेलकणप्प'। 'कुशिनारा” तथा 'पावा? विद्वानों! 
के मतानुसार युक्तप्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित वत्तमान 'कसया! तथा 'पडरौना' 
ही हैं। मल्‍ल की भाँति काशी का भी उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। काशी में भी 
भोजपुरी बोली जाती है, अतएव मल्ल के साथ-साथ काशी का होना भी आवश्यक है। 
राहुल जी ने इस जेत्र को भोजपुरी को काशिका नाम दिया है; किस्तु भोजपुरों को 
ऐसे छोटे-छोटे डुकड़ों में विभक्त कंरना अनावश्यक तथा अनुपयुक्त है। आज भोजपुरी 
एक विस्तृत चेन्र की भाषा है। इसलिए प्राचीन जनपदों की पुनः प्रचलित करने की 
अपेक्षा आधुनिक नाम भोजपुरी ही अधिक वांछनीय हैे। इस नाम के साथ भी कम- 
से-कम तीन सौ वर्षों की परम्परा दे । 
| ४ 
भोजपुरी : भाषा या बोली ! 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों के मतानुसार भाषा उसे कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य- 
समाज के प्राणी परस्पर भावों और विचारों का आदान-प्रदान लिखकर या बोलकर 
करते हैं । 
भोजपुरी किसी छोटे-सें स्थान-विशेष या जिला विशेष की बोली नहीं ; बढिक दो 
प्रान्तों में बेटे हुए चौरह जिलों की और लगभग चार करोड़ जनता द्वारा बोजी जानेवालो 
६. जक्‍्दूबर, र६७३ई०॥ 


६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भाषा हैं। उसमें समृद्ध लोक साहित्य के साथ-ही-साथ सांस्कृतिक साहित्य भी है | उसमें 
भो व्याकरण के स्वाभाविक नियम हैं। यद्यपि लिखित रूप में वत्तमान नहीं हैं। 
उसका वर्षों का अपना साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है । उसकी 
लोकोक्तियाँ, शब्द-वैभव, मुह्ावरे, आदरसूचक और पारिभाषिक शब्द, अभिव्यक्तियों 
के तरीके आदि ऐसे अनोखे और बलवान, हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 
इस दिशा में वह अपनी अन्य भगिनी-भाषाओं से अनूठी है। उसके बोलनेवालों को 
संस्कृतिक एकता, पीरुष, वीर-प्रकृति, श्रायुधजीवी स्वभाव की विशेषता आदि, 
आज के हो नहीं, २५ सौ वर्षों' के ऐतिद्वासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हैं। ऐसी स्थिति में 
भोजपुरी के गुणों को न जानने के कारण यदि उसको कोई केवल बोली कहें, तो यह 
सर्वथा अनुचित है। भोजपुरी में श्राज वेग से नवौन साहित्य का सर्जन हो रहा है। 
उसके बोलनेवालों का उसके प्रति प्रेम और उत्साह इतना प्रबल है कि उसके साहित्यिक 
विकास में किसी प्रकार सन्देह नहीं किया जा सकता। भोजपुरी का चन्र ४०,००० 
वर्गमौल्ञों में फैला हुआ है। उसकी विशेषताओं के कारण आचार्य श्री श्यामसुन्द्र दास ने 
अपनी भाषा-रहसुया पुस्तक ( पृष्ठ २०६ ) में बिहारी भाषा का उल्लेख करते 
हुए डॉ० सुनीतिकुमार चाढुज्यो का हवाला देकर लिखा है--“भोजपुरी अपने 
वर्ग की ही मैथिज्ञी-मगही से इतनी भिन्न होती है कि चटर्जी इसे एक प्रथक्‌ 
वग में ही रखना उचित समभते हैं ।”# 


भोजपुरी को साहित्यिक भाषा मानने के विपक्ष में सर्वप्रथम दलौल यहाँ दी 
जाती है कि उसमें साहित्य का अभाव है। दूसरी यह कि उसका व्याकरण नहीं है। 
यह बड़ना असंगत हैं कि भोजपुरी में साहित्य का अभाव है। भोजपुरोौ का साहित्य 
शाज से ही नहीं, सिद्ध-काल से निर्मत होता आ रदा है । सिद्ध-साहित्य की भाषा में 
भी भोजपुरी का अंश स्पष्ट है। हाँ, इसके कणठनिह्वित साहित्य को लिखित रूप देकर 
विद्वानों के समज्ष लाने का प्रयत्न पहले नहीं किया गया था। आज ही नहीं, बहुत 
पहले से भोजपुरी में अनेक छोटौ-बड़ी पुस्तकों की रचना होती आईं है और वे पुरुतके 
प्रकाशित होकर बाजारों में बिकती भी रही हैं। कलकत्ता और बनारस के कितने ऐसे प्रेस 
हैं, जो ऐसी ही पुस्तकें छापकर सम्रद्ध हुए हैं। व्याकरण के अभाव के कारण भाषा कौ 
सत्ता पर सन्देह नहीं करना चाहिए। वस्तुतः भाषा पहले है, व्याकरण पौंछे । व्याकरण 
के होने न होने से किसी भाषा के व्यापक अस्तित्व में अन्तर नहीं आता । 

भोजपुरियों का हिन्दी-भाषा के प्रति हार्दिक अनुराग है। उसको राष्ट्रभाषा 


देखिए--ओ रिलिन एक्ड डेवतपमेन्ट आँफू दि पंगाक्नी कावेज ,--पृष्ठ ४न, ॥ 


भूमिका १७ 


मानने के लिए वे बहुत पहले से हो तैयार हैं। उसके विकास के लिए चे 
तन-मन-घन से कार्येतत्पर रहते हैं। किन्तु अन्य जनपदीय भाषाभाषियों कौ तरह 
नें रा्भाषा हिन्दी के उन्नति-पथ पर काँटे बिछाना नहीं चाहते। वें हृदय से 
भारतीयता और राष्ट्रीयता के समर्थक हैं। किसी दूसरी भगिनी भाषा से उनको 
किसी प्रकार का हंष या विरोध नहीं है । 


[५ ] 
मेदोपमेद 


अपने भाषा-सर्वें में प्रियसन ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के उच्चारण तथा व्याकरण 
का विचार करके भारतीय आयभाषाओं को तीन उपशाखाओं में विभक्त 
किया है--(१) अन्तरक्ञ, (२) बहिरज्ञ और (३) मध्यवत्ती। भियर्सन ने भोजपुरी, 
मैथिली और मगही को बहिरंग उपशाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रम से रखा है-- 


(क)--बहिरंग. सन्‌ १६२१ ३० में बोलनेबालों की संख्या 


(१)--प श्रिमोत्तरी वर्ग करोबु त्ञाख 
लहँदा फ भ्र्ज 
सिन्धी ७ ३४ 

(२)--दक्षिणी वर्ग 
मराठी के व 

(३)---पूर्वी वर्ग 

आसामी ७ १७५ 
बंगाली छ ६7 
ओड़िया १ धर 
बिहारी ३ ड३क 
भोजपुरी मैथिली मगहीं 
प्‌७०७७७३०७ पु+७७ कथा तक ६२००७०००० 

(ख)--मध्यवर्ती उपशाखा 

(४)--मध्यवरत्ती वर्ग करो ड़ लाख 
पूर्वी हिन्दी २ २६ 
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ध्द् मोजपुरी के कवि और काव्य 


(ग)--अत्तरंग उपशाखा 

(७)--केन्द्र वर्ग 
पश्चिमी टिन्दी ह १९ 
पंजाबी १ दे 
गुजराती ७ ६५ 
भोजी पे १६ 
खानदेशी ० २ 
राजस्थानी है! ुछ 

(६)--पहाड़ी वर्ग 
पूर्वां पहाड़ी अथवा 
नेपाली ० रे 
केन्द्रवर्तती पहाड़ी! ० ७ 
पश्चिमी पहाड़ी 9 बजे 


हुस प्रकार उपयुक्त १७ भाषाओं के ६ घ्ग और ३ उपशालाएं मानी गई हैं, पर 
कुछ लोगों को यह अन्तरज्ञ और बहिरज् का भेद ठीक नहीं प्रतौत द्ोता है। 
डॉ० सुनौतिकुमार चठजों ने लिखा है कि झुदूर पश्चिम और पूर्व की भाषाएँ एक 
साथ नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने इसके अच्छे प्रमाण भी दिये हैं? और भाषाओं 
का वर्गांकरणा नीचे लिखे ढंग पर किया है-- 
(क) उदीच्य ( उत्तरी वर्ग ) 
(१)- प्िंघी, (२)-लहंदा, (३)--पंजाबी 
(ख] प्रतीच्य ( पश्चिमी वर्ग ) 
(४)--भुजराती, (५)--राजस्थानी 
(ग) मध्यदेशीय वर्ग 
(६)--पश्चिमी हिन्दी 
(घ) प्राच्य ( पूर्वी ) बग 
(७)--पूर्वी हिन्दी (5)--बिहारी, (६)--ओड़िया, (१०)- बँगला, 
् (११)--आसामी 
१, सन्‌ १६३१ ई० की चनगयणना में केन्द्रवत्तां पहाड़ी के घोछनेयाले शोग हिन्दी-भांषियों में गिन जिये 
गये हैं । झत। क्रेषत ४८५३ मंनुण्ष इसके बोबनेवाल्े माने जाते हैं। अर्थात्‌ , फाम्र में उनकी गछाता 
नहीं हैं हें हु 
५. वेखिप--ग्रियर्सत-तम्पादित 'सिंगविस्िटिफ सर्वे ऑफ इण्डिया' का इग्ट्रोडफ्शन, पृष्ठ ६४०६० --शे० 
३. देखिए--एलू७ के चटदों-लिख्ित 'मोरिजिन एक्ड केवलपत्तेब्ट ऑफ बंगाकी तेग्येण', पृष्ठ २६-३१ 
और बृछ्ठ ७६-७६ ।--लेखक | 


भूमिका शर्ट 
(छ) दाज्षिणात्य ( दक्षिणी ) वर्ग 
(१२) मराठी १ । 

इस प्रकार ग्रियसंन और चटर्जी दोनों विद्वानों के वर्गाकरण को उदृषृत 
करके बाबू श्यामसन्द्र दास जी ने डॉ० सुनौतिकुमार चटजों के मत से सहमत होते हुए 
लिखा हैं-..- 

“बिहारी केवल बिहार में ही नहीं, संयुक्त प्रान्‍्त के पूर्वी भाग, अथांत्‌ गोरखपुर, 
बनारस कमिश्नरियों से जेकर पूरे बिद्दार प्रान्त में तथा छोटानागपुर में भी बोली 
जाती हे। यह पूर्वी हिन्दी के समान हिन्दी की चचेरी बहन मानी जाती है |” 

भौगोंलिक आधार पर प्रियसंन ने भोजपुरी के पाँच उपभेंद बताये हैं। बिहार के 

अन्दर मुख्यतः शाहाबाद, सारन, चम्पारन और पलासू जिले में भोजपुरी बोली 
जाती है। छोटानागपुर के अन्दर भी भोजपुरी बोलनेवाले कुछ लोग हैं, मगर 
यहाँ की भोजपुर्री का रूप बहुत विकृत है। भोजपुरी के सुख्य पाँच रूप बताये गये हैं। 
(१) शुद्ध भोजपुरी, (२) पश्चिमी भोजपुरी, (३) नागपुरिया, (४) मधेसी और 
(५) थाह। शुद्ध भोजपुरी बिहार प्रान्त के अन्दर केवल शाहाबाद ओर 
सारत जिले में तथा पलामू जिले के कुछ हिस्सों में और युक्तप्रांत के अन्दर बलिया, 
गाजीपुर ( पूर्वों आधा) तथा गोरखपुर ( सरयू और गशडक के बीच ) में बोली 
जाती है। पलामू और दक्षिण शाहाबाद के खरबार जाति के लोगों द्वारा बोलीं 
जानेवाली भोजपुरी को 'खरबारी! कहा जाता है। पश्चिमी भोजपुरी बिहार में नहीं 
बोली जाती। यह फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर ( पश्चिमी 
भाग ) और मिरजापुर ( दक्षिणी भाग ) में बोली जाती है। नागपुरिया 
छोटानागपुर की, खासकर राँची की, भोजपुरी को कहते हैं। इस पर विशेषकर मगही 
का और कुछ पश्चिम कौ छत्तीसगढ़ी का प्रभाव हैं। इसमें अनाये भाषाओं 
के शब्द भी आये हैं। इसे संदान या सदरो भी कहा जाता है। मझुण्डा लोग 
इसे “दिक्यू-काजी' कहते हैं, अर्थात्‌ दिक्‍कुओं यानी आयों की भाषा कद्ते है। 
रेवरेंग्ड ई० एचु० हिंटली ने 'नोद्स ऑन नागपुरिया हिन्दी' नामक किताब में 
लिखा हैं--“चम्पारन की भोजपुरी को 'मधेसी' कहा जाता है। मेथिज्ञी और भोजपुरी- 
भाषा-भाषी प्रान्तों के बीच पढ़ने के कारण इस बोली का नाम मध्यदेशीय' या 





६, पदांढ़ी चोकियों को डॉ० चहजी ने मी राजस्थानी का रूपान्तर माना है, पर व्नकों निम्नित 
रूप से किसी वर्ग में रखता बाघू ग्यागपुन्दर दास ने नहीं मानकर, उनकी पक आकग वर्ग 
में रुख ही उचित सममा हैं। 

३२, देक्षिए--'भाषा-रहुह॒य ', पूछ २०४--२०६, द्वितीय सैष्करण, वि० सं० २३००७ | 


२७ भौजपुरी के कवि और कार्य 
पमधेसी' पढ़ा | 'थारू! बिहार प्रांत के अन्दर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने 
पर और उसके बाहर यहाँ से लेकर बहराइच तक की नेपाल की तराई में बोली 
जाती है । थारू एक जाति का नाम है, जो द्वाविद्र श्रेणी की है। यह जाति 
हिमालय की तराई में रहती है । इसकी अपनी कोई भाषा नहीं हं। इस जाति 
के लोग जिस स्थान में रहते है, उस स्थान के पास की आय-भाषा से विकसित 
बोली ही बोलते हैं। चम्पारन के थारू ज्ञोगों की बोली एक तरह की 
भोजपुरी टी ्े हट 

भोजपुरी के उपयु कक उपभेदों का वास्तव में कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है। 
ये उपभेद भोजपुरी के उच्चारण, बलाघात आदि कारणों तथा क्ियाओं ओर 
शब्दों में थोड़े नगण्य भेंदों के आधार पर ही निभर हैं । 


उक्त पाँचों भेदों के व्याकरण, नियम, मुद्दावरे सभी एक हैं। लोकोक्तियाँ, गौत, 
साहित्य, पहेंली तथा उनकी भाषा सब एक हैं। कहीं-कहीं उच्चारण-मेद पर ही एक 
भाषा को पाँच भेंदों में बॉटना ध्येय हो, तो केवल शाहाबाद में ही तीन भेदों का उल्लेख 
किया जा सकता है। भभुआ संबडिवीजन और सदर सबडिवौजन के स्थानों की बोली के 
उच्चारण में आपस में भेद है। वैसे ही बक्सर और दक्षिणी ससराम के निवासियों के 
उच्चारण में भौ भेद सुनाई पड़ता है। तो, इस तरह देखने से तो हर ५० मील पर 
की बोली के उन्चारण में धोढ़ा-बहुत अन्तर आ ही जाता है। इस आधार पर चलने से 
तो कसी भाषा का रूप ही नहीं निधोरित हों सकता । छझुलतानपुर और प्रतापगढ़ 
की अवधी एवं लखीमपुर ओर सीतापुर कौ अब्ों को दोनों जगह्ोँवालें एक 
ही झवधी मानते हैं; हालाँकि दोनों में काफ़ी आअँतर है। प्रियसन साहब भी 
रामायण की भाषा को अवधी मानते हैं। पर रामायण की भाषा पर भोजपुरी 
की भी प्रचुर छाप है | लखीमपुर की अवधी से उसमें पर्याप्त अंतर है। भाषा 
के विभेद्‌ का ऐसा आधार किसी को मान्य नहीं हों सकता | भाषा के रूप के स्थिरीकरण 
में इस तरह के भेद बिलकुल नगणय हैं । 


[ छ ] 
भोजपुरी के शब्द, मुहावरे, कहावतें और पहेलियाँ 
( शब्द ) 
भोजपुरी के शब्द-भांडार की विशालता और व्यापकता का अनुमान इसी से किया 
जा सकता हैं कि भोजपुरीभाषी को दिनानुद्न के किसी भी व्यावहारिक विषय पर 


लि हम तक मम 


भूमिका २६ 
अपना मत प्रकट करते समय शब्द की कमी का अनुभव नहीं होता। भोजपुरी में 
आवश्यकतानुसार संस्कृत या दूसरी भाषाओं से मी जो शब्द उधार लिये जाते हैं, उनका 
उच्चारण भोजपुरी ध्वनियों के अनुरूप ही होता है। शिकार, लड़ाई, कुश्ती, अस्त्र 
शस्त्र, कला-कोशाल, व्यवसाय, यात्रा, गहस्थी अथवा पशु-५ श आदि के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेंवाले विभिन्न विषयों के शब्दों से भोजपुरी का कोष भरा पड़ा है। पत्तियों और 
जानवरों के नाम, उनकी हर एक अदा, उनके उड़ने का एक-एक ढंग, उनके फेसाने तथा 
शिकार के साधन आदि वस्तु-विशेष के अनेंक नाम भोजपुरी में मौजूद हैं। यदि 
भोजपुरी का शब्द-कोष तैयार किया जाय, तो उम्से हिन्दी के कोष की भी पर्याप्त वृद्धि 
होने की सम्भावना है। भोजपुरी में शब्दों कौ बहुलता देखनी हो, तो बिहार के सन्त- 
कवि बाबा धरनीदास की एक कविता में आये हुए शब्दों में भिन्न-भिन्न अवस्था और 
रूप की गायों के लिए अलग अज्ञग नामों को देखना चाहिए। जैसे-गाय के विभिन्न 
रंग-रूप के लिए उनकी कविता में निम्नलिखित शब्दु मिलते हँ--“बहिला”, 'गाभिन', 
'बाछी!, ले”, 'बछुछझ', 'लाली', 'गोलौ', “धवरी”, “पिलरी', 'कजरी', 'सेंबरी', 'कबरी', 
'ठिकरी', 'सिंगहरी” आदि । इसके अज्ञावा अवस्थाविशेष के अनुसार भी गाय के 
अनेक नाम हें--यथा, बिना ब्याई गाय जो साँड के पास जाने योग्य हो गईं है, उसे 
“कलोरः कहते हैं ; गर्भाधान के तुरत बाद की गाय 'बरदाई” कहलाती है; जो समय 
पर बच्चा देने के पूर्व ही बच्चा गिरा देती है, उसे 'लड़ाइल! कहते हैं ; जो दूध देती 
रहती है, उसे 'पेनु! कहते हैं; जो बहुत दिन की ब्याई होती है और अपने बच्चे के 
बड़े होने तक दूध देती रहती है, उसे 'बवे,न! कहते हैं | जो गाय दूध देना बन्द कर देती 
है, उसे 'नाठा? या “बिसुखी कहते हैं ; हसी तरह पहले बियान की गाय को 'ऑँकरे' 
या आँकर' कंदते हैं । दूहने के समय लतारनेबाली या चरने के समय चरवादे को दैरान 
करनेवाली गाय हरही' कहलाती है। 

इसी प्रकार संज्ञा के लिए थोड़े-थोड़े भेदों के साथ कंई शब्द हैं। जैंसे--एक लाठी 
के विविध प्रकार होते हैं और उनके लिए भी अनेक शब्द व्यवहृत होते हैं । उदाहरण 
के तौर पर--लिऊरः, 'लजकरि!, 'पटकन', बोंग', “गोंजी', “बासमती”, “लोहबाना! 
आदि। झआकार में कुछ छोटी, किन्तु मोटी ज्ञाठी के लिए--डंटा', "सौदा? ठेंगा!, 
“दुखहरन”, 'हुखरभंजन! आदि ! 

एक॑ क्रियापद के लिए भी भोजपुरी में अनेक शब्द हैं। जेंसे कपड़े धोने के लिए-- 
'फींचना!, 'कचारना?, 'खँघारना?, “धोना, 'मिचकारना' आदि। इसी तरह बतनों 
की साफ करने के लिए भौ--“माँजना, 'खैंघारना', “अमनिया करना, 'बोना! आदि। 
अन्न साफ करने के लिए--“फटकना', पं इचना', 'हलोरना', 'अमनिया करना', अइटना', 


१२ मौजपुरी के कवि और काउंय 


'भटकारना' आदि। पशु-पक्तियों को बोलौ, भोजन, चाल, रहन-सहन, मैथुन-कर्म 
आदि के लिए भी अलग-अलग अनेक शब्द हैं। इनके शब्दकीष जब तैयार होंगे, तब 
हिन्दी और भी गौरवान्वित एवं धनी हो जायगी। भोजपुरी में प्राचीन और आधुनिक 
पारिभाषिक शब्द बने हैं तथा बनते जा रहें हैं। उनका संग्रह होने से भी हिन्दी के 
पारिभाधिक शब्दकोषों के लिए अनेक बने-बनाये तथा प्रचल्तित नग्न शब्द 
मिल जायेंगे । 
( मुहावरा ) 

मु हावरों के निर्माण और प्रयोग में भी भोजपुरी दी क्षमता विलक्षण है। 
डॉ० उदयनारायण तिवारी द्वारा संगृहीत पाँच हजार भोजपुरी मुहावरों का प्रकाशन हो 
चुका है* । आज भी भोजपुरी भाषियों के व में अगशणित ऐसे मुहावरे हैं, जिनका संग्रह 
और प्रकाशन शेष है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रकशित बहुत-सी कविताओं में अनेक 
भोजपुरी मुह्दावरे प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी व्याख्या और पादरिप्पणी यथास्थान कर दी 
गई है। ऐसे भी बहुत-से मुह्ावरे है, जिनके जोड़ के मुहावरें हिन्दी में नहीं पाये 
जाते हैं। भोजपुरी मुहावरों में दो-हुक बात व्यक्त करने की अदभुत शक्ति है। 
भोजपुरियों के अक्खढ स्वभाव के कारण उनके बहुत-से मुद्दावरे कुछ अश्लील भी 
होते हैं; पर वे इतने ठ5 और ठोस होते हैं कि उनकी टक्कर का शिष्ट भुह्दावरा खोज 
निकालना कठिन हैं। उनमें व्यंग्य वी चुभन बड़ी तीखी होती है और दिल पर गहरी 
चोट करती हैं। यदि भोजपुरी के शब्दकोष की तरह 'मुहावरा-कोष' भी तैयार हो, तो 
हिन्दी को बहुत-से नये मुहावरें मिल जायेंगे। 

( कहावत ) 

भोजपुरी में कहावतों की निधि बहुत समृद्ध हैं। हिन्दी के प्रायः: सभी लोकोक्तियों 
के भोजपुरी हप भो मिलते हैं। इसक अतिरिक्त अन्य निकटवत्तों भाषाओं में कई 
लोकोक्तियों के भोजपुरी रूप भी पाये जाते हैं। भोजपुरी की एक खूबी यह भी है कि 
वह अपनी इन पुरानी निधियों के अतिरिक्त गुगधर्म, परिस्थिति तथा सामयिक 
घटनाओं के आधार पर भौ नित्य नई नई लोकोक्तियोँ का निर्माण करती जाती हैं, 
जिनका व्यापक प्रयोग भोजपुरी भाषा-ेन्र में सामूहिक रूप से होने ज्ञगता है । 

भोजपुरी लोकोक्तियों के सम्रह की ओर अभी उचित प्रयत्न नहीं हुआ है। सन्‌ 
१८८६ ई० में, “हिन्दुस्तानीलोकोकि-कोषः नामक पुस्तक में, जिते बनारस से लाला 


* वेखिए--मयाग की हिन्बुत्तानी एकाडसी से प्रकाशित श्रेमास्तिक पत्रिका 'हिन्दुस्ताती' 
(पंत, १६४० इ०, भाग १०, अंक २, ४ ; जीर घन १६४१ ६०, भाव ११, जंक १) के अंक । 


भूमिका श्३्‌ 
फकीरचन्द आदि ने निकाला था, पृष्ठ २७४! से आगे भोजपुरी लोकोक्तियों 
का संग्रह है। डॉ० उदयनारायण जी नें भी २००० भोजपुरी-लोकोक्तियों को 
हिन्दुस्तानी एकाडर्मी की 'हिन्दुस्तानी' नामक पश्चिका में छुपवाया था?। भोजपुरी 
प्रदेश में ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते हैँ, जो प्रत्येक वाक्य में एक-न-एक लोफीक्ति कहने की 
पड़ता रखते हैं। खेती, आनन्द, उत्सव, शोक, व्यवसाय, दवा-दाहू, जानवरों की पहचान, 
लड़ाई, अध्यात्म, प्रेम, नौति आदि जितने लौकिक-पारलौकिक व्यावहारिक विषय हैं, 
सबके सम्बन्ध में भोजपुरी-लोकोक्तियाँ प्रचुर मान्ना में वत्तमान हैं । 
(१) 'कइल के दाम गदल' 
( पीत रंगमिश्रित घबल रंग के बैल शिधिल्न और आलसी होते हैं, इसलिए 
खरौदने में ख़्ें की गई रकम वेकार जाती है। ) 
(२) गहठि के धरीं हर, ना त5 आरी बइीं” 
( खुद खेत जोतो, नहीं तो मेंड़ पर भी बैठकर जोतवाओं, तभी अच्छी खेती 
होगी । ) 
(३) 'जो ना दे सोना, से दे खेत के कोना । 
( जो घन सोने से मी नहीं मिलता है, वह खेत के एक कोने से मिलता है। ) 
(७) खाद पूरा चरन नु एक हरा चरन' 
( सौंबार निहोरा-बिनतों करने से जो काम होता है या नहीं भी हो सकता है, 
वह एक ही धार के लाठी के प्रभाव से हों जाता है। ) 
[ लाठी के जमीन पर रखे जानेवाले हिस्से को भोजपुरी में 'हरा' कहते हैं। ] 
( पहेली ) 
पदेलियों के लिए भी कह्ावतों के समान ही भोजपुरी भाषा घधनाह्य हैं। 
भोजपुरी में पहेलियों को 'बुमौवल' कहते हैं। संस्कृत-भाषा में पहेली का जो भेद्‌- 
निहपण आचाया? ने किया है, उसके अनुसार यदि भोजपुरी बुमौव्लों की परीक्षा कौ 
जाय, तो सभी भेदों के उदाहरण उनमें मित्त जायेंगे । यही नहीं, भोजपुरी में अध्यात्म- 
विषयक भी पहेलियाँ हैं। आज से प्रायः तौन सौ वर्ष पूर्व के बिहार के सन्‍्तकवि 
'धरनीदास' के 'शब्दप्रकाश! में भी 'पेहानी-प्रसंग! शौर्षक के अन्तगत अध्यात्म-पक्त- 
सम्बन्धी भोजपुरी पदहुेलियाँ मिलतों हैं। कबीर! और “घरमदात! ने भी गौंतों 
.._ ३. देखिप--अभ्ेक्ष-छताई, १६३६ ई० का आँक । 
४. 'बसदव परिपस्थित्वान्नाजकरः प्रहेकिका । 
उक्तिवेजिल्यमात्न॑ सा च्युतवत्ताक्षरादिका । (--साद्विध्यदर्पण) 


“"क्रीडागोंप्ीविनोदेषु तव्झञ शाकीगांमनन्‍्त्रणे । 
परव्यामीहुनें चापि सोपयोगा प्रद्ेशिका॥” (--काम्यादश) 


४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


के हुप में बुभौवल और दृष्कूट कहे हैं। डॉन उदयनारायण तिवारी ने अक्टूबर, 
दिसम्बर, १६४२ ६० की 'हिन्तुस्तानी“पत्निका ( अड्ठ ४, भाग १३ ) में प्रचुर संख्या में 
भोजपुरी पहेलियाँ का संग्रह प्रकाशित कराया था । क्या हीं अच्छा होता, यदि कोई धुन का 
पक्का भोजपुरी अपनी मातृभाषा की इन छिपी निधियों को खोज कर ग्रकाश 
में ल्ाता। 
उदाहरण देखिए--- 
एक ब्राह्मण राही कु ए के पास बैठकर सत्त खा रहा था। गाँव की एक पनिदह्दारिन 
पानी भर कर घड़ा उठाने लगी । इतने में ब्राह्मण ने कहा-- 
(क) जेकर सोरि पताले ख्ीले, आसमान में पारे अंडा। 
ई बुमौक्षिया बूक्ति के ध्ड, गोरी उठावड हंडा॥ 
अर्थात्‌-जिसकी जड़ पाताल में पैठी हुईं है और जो श्रासमान में अंडे देता है, 
वह क्या है! हुँ गोरी | इस बुमोवल का उत्तर देकर तो घडा उठाओ। 
इस पर पनिहारिन ने प्रश्न के छप में इस पहेली का उत्तर देते हुए इसी आशय 
की दूसरी पहेली कह सुनाई-- 
(ख) बाप के नाँव से पूत के नाँव, नाती के नाँच किले अवर । 
ई बुझौवल बूमस्ि के त5, पाँडों उठाव5 कबर ॥ 
अथोत--जों बाप का नाम है, वहीं बेटा का भी है; मगर पोते का नाम कुछ 
ओर हो है। ऐ पाँडे जी, इस बुमोवल का अथ बताकर तो कवल (कौर) उठाइए । 
( पनिद्ारिन ने ब्राह्मण की पहेली का उत्तर अपनी पहेली में दे दिया और बाह्मण के 
सामने एक नई पहेली भी खड़ी कर दी )। 
पास खड़ा तीसरा व्यक्ति एक नई पहेली कह कर दोनों पहुंलियों का उत्तर देता है-- 
(ग) जे के खाहु के हाथी माते, तेज्नी लगावे घानीं। 
ऐैँ पॉड़े तू कवर उठावड गोरी उठावसु पानी ॥ 
अथोत--जिसको खाकर हाथी भी मतवाला हों जाता हैं और जिसको 
तेली कील्हू में घानो डालकर पेरता है, वही दोनों पद्देलियों का उत्तर है। इसलिए 
है ब्राह्मण, तुम अपना कवत उठाओं और है गोरी | तुम अपना घढ़ा उठाओ। 
इन तीनों पहुलियों का अथे 'महुआ! ( मधूक वृक्ष ) है। पेड़ और फूल का नाम 
एक ही है, किन्तु फल का नाम भोजपुरी में 'कोइन! है, जिसकी पेर कर तेली तेल 
निकालता है और फूल को खाकर हाथी भी मतबाला हो जाता हैं। महुए के फूल 
से शराब भी बनती है। अब पाठकों को उपयु क्त मोजपुरी-पढेंली की खूबी और बारीकी 
स्पष्ट मालूम दो गई होगी । पा 


भूमिकां २४ 
भोजपुरी की कई पहेलियों में छुन्द, लय और अनुप्रास कौ भी बहार देखने को 
मिलतोौ है। जैसे-- 
(२) एक चिरदयों लट, जेकर पाँख याजे घट | 
झोकर खलरी ओदार, ओकर मॉल मजेदार ॥ 

अर्थात--लट के समान लम्बी और पतली या लसदार एक चिड़िया है, जिसके 
पंख “चट-चट' बजते हैं और उसकी खाल उधेड़ने पर मांस स्वादिष्ठ होता है। 

इस पहेली का अथ है--ईंख। अर्थ से सभौं बातों का मिलान करके समझ 
लीजिए | 

[७ 
कहानी-साहित्य 

भोजपुरी के कहानी-साहित्य की हम दो कोटियों में बाँट सकते हैं--(१) लोक- 
कहानी और (२) सांस्कृतिक कहानी । ल्ोक-कहानियों में भी सांस्कृतिक कहानियों का 
समावेश हुआ है और जन-कणठों में बलकर वे आज इस तरह घुल-मिल गई हैं कि वे 
अपने मूल हप के ढाँचे को बनाये रखने पर भी शैज्ञी में बहुत-कुछ बदल गई हैं। 
जो सांस्कृतिक कहानियाँ धर्म-पअन्धों, संस्कृत के कथा-अन्धों और पाली के जातकों पर 
आधारित होकर जन-कणठों में व्याप्त हो गई हैं, उनका वर्गाकरण करना और इतिद्वान् 
हूँ ढना यद्यपि बड़ा कठिन कारण है, तथापि यदि प्रयत्न किया जाय, तो बहुत-कुछ 
सफलता इस दिशा में मिल सकती है। जन-कण्ठों में बसी कुछ कट्ठानियाँ इतनों 
प्राचीन हैं कि उनकी किसी अन्य भाषा की कहानियों से तुलना करने पर उनमें केन्द्रीय 
एकता मिलती हैं, जिसके कारण स्पष्टतः उन्हें दो नहीं, बल्कि किसी एक ही मूल कद्ठानी 
के डपान्तर-मात्र कहना उचित होगा । 

'मित्रल्ञाभ” की 'काक, श्गाल और झूग' नामक कहानी मुमे| बचपन में एक बूढ़े से 
सुनने की मिली थी, जो भोजपुरी भाषा में थी तथा जिनके अन्त में भोजपुरी का सह 
पद्म थान- 

सिझरा सिवराति करे, काटे ना पारही" । 
इशञरन" में छुल करे, बाजे3 कुल्हारी | 

पाली भाषा की सिद्ध जातक' की कहानी भोजपुरी में “ठठपाज्ष' की कहांनी के नाम 
से मिलती है। उस भोजपुरी कहानी के अन्त में यह पद्म है-- 


१. ताँत। २+ दीस्तों। ३ ., क्त। % बोक्तों। $. ( छुफ्दाड़ी की ) भोट छगी । 
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बविनिया करत लद्िमि नियाँ के देखलीं 
हर॒ जोतत धनपाल । 
खटिया चढुल हम अम्मर के देखलीं 
सभसे नीमन टठठपाल ॥| 
कहानी का सारांश यह है कि “ठठपाल' ने अपने गुरु से अपना नाम बदलने को 
कहा था। गुर ने कहा कि केवल स्॒न्दर नाम से कुछ वनता-भिगड़ता नहीं। वास्तव 
में गुगा और भाग्य अच्छा होना चाहिए। ठठपाल के हठ करने पर गुरे ने कहा-- 
जाओं, कुछ लोगों का नाम पूछ आओों। ठठपाल आगे बढ़ा, तो गोबर के कंडे बिनने- 
वाली का नाम 'लघ्िमिनिया! और हल जोतनेवाले का नाम “'घनपाल” तथा भरें हुए 
आदमी का नाम अमर सुना । इसी पर ठठपाल् ने आग्रह छोड कर गुरु से जाकूर 
उपयु क्त पद्म कहा । 
एक कहानी मुझे भोजपुरी में ऐसी मिली, जो मथुरा जिले के बजमाषा-क्षेत्र में भौ 
प्रचलित है। वह है--मैना पत्नी की कह्दानी। बह कहानी भोजपुरी में भी पद्म-बद्ध है, 
जिसका एक पद्म इस प्रकार है-- 
धाज्ञाराजा बढ़ई दंड, बढ़ई न खूँटा चीरें। 
खूँ दा में मोर दाल बा, का खाझों का पिश्नों का क्ेके परदेस जाओं |” 
इस तरह की गद्यपद्ममय भोजपुरी में अनेक कहानियाँ हैं। सबसे बड़ौं विशेषता 
भोजपुरी कहानियों की यह है कि गय्य के साथ-साथ वे पद्म-बद्ध भी होती हैं। ग्रेम, 
करुणा, वाशिज्य-व्यापार, युद्ध, बुद्धि-चातुय, साहस, देश-विदेश-यात्रा और बहादुरी की 
की कहानियाँ भोजपुरी में बहुत अधिक हैं। किन्तु खेद हैं कि आज तक वह अपार 
लोक-कथा-साहित्य केवत्त जन-कंठ में ही बसा हुआ है। यदि वह आज लिखित अथवा 
मुद्नित रूप में होता, तो किप्ती भौ भाषा के कथा-साहित्य से कमर रोचक, ज्आाकर्षक 
और विशाल न होता। 
[५] 


व्याकरण क विशेषता 


भोजपुरी व्याकरण को सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके नियम जटिल नहीं हैं। इसमें 
सामयिक प्रयोग बराबर आते रहते हैं। पग्रियसतन साहब ने इन विशेषताओं को रुवीकार 
कर भोजपुरी व्याकरण की प्रशंसा की है। उनका कहना है"-.-इसके विशेषणों के 
१५ प्रिक्संन-कृत 'विग्विस्टिक सर्वे ऑफ इिड्या' (पाँचवी जिकद) 
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प्रयोग में लिंग का विचार बँगला-भाषा की तरह बहुत कम रखा जाता है। 
इसकी सहायक क्रियाए तीन हैं, जिनमें दो का तो प्रयोग बँंगज्ला में पाया 
ज्ञाता हैं; पर हिन्दी में उनका प्रयोग नहीं मिलना। मोटे तौर पर व्याकरण के 
स्वरूपों को मापद्यड मानकर बिद्दारी भाषाएँ (भोजपुरी, मैथिली और मगही) 
पश्चिमी हिन्दी झौर बेगजल्ला-दोनों के बीच का स्थान रखती हैं। उच्चारण में 
हनका रुफान हिन्दी से अधिक मिलता-ज़ुलता है। कारक के अनुसार संज्ञा के 
रूप-मेद में थे कुछ अंशों में बंगला का अनुकरण करती हैं और कुछ अंशों में 
हिन्दी का । परन्‍्त सबसे बड़ी बात बिहारी भाषाओं की यह है कि हनके उच्चारण 
में जो विज्ञग्वित स्व॒र-ध्वनि है, उससे ये एकमात्र बंगला का अनुकरण करती हैं, 
हिन्दी का नहीं। 

भोजपुरी व्याकरण की मगही और मैथिली के साथ तुलना करके प्रियस॑न साहब ने 
लिखा हैं*-..'क्रिया का काल के झनुसार रूप-परिवत्तन का नियम मगही और 
और मेंधिली में जटिल है, पर मोजपुरी में यद् उत्तमा ही सादा और सीधा है, 
जितना कि बैंगला और हिन्दी में है ।” 

भोजपुरी व्याकरण लिखने की ओर सबसे पहला प्रयत्न मिस्टर जॉन बिम्स नें 
किया था। बह सन्‌ १८६८ ३० में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्न्त (प्रृष्ठ 
४८३-५.०८) में प्रकाशित हुआ था । इसके बाद मिस्टर जे० आर० रेड ने आजम- 
गढ़ के १८७७ ई० के सेद्लमेंट रिपोर्ट के अपेंडिक्स, नं० २ में भोजपुरी भाषा और 
उसके व्याकरण की. छप-रेंखा देने का प्रयत्न किया था। फिर सन्‌ १८5८० ई० में 
मि० हॉर्नले ने अपना “कम्परेंटिव ग्रामर ऑफ दि गार्जियन लैंग्वेजेज्” नामक निबन्ध 
प्रकाशित कराया । इसके बाद डॉ० जी० ए० भियर्सन! ने भोजपुरी व्याकरण का वैज्ञानिक 
ढंग से अनुसंधान किया। इनको “भोजपुरी ग्रामर! नाम की एक॑ं अलग पुस्तक ही 
छुपी है। फिर 'बिहार-उड़ीसा की रिसये सोसाइटी” की पत्रिका ( सं० ४१ आर २१ 
भाग ३) में 'ए डायशेक्ट ऑफ भोजपुरी! नाम ते भोजपुरी व्याकरण पर प॑० उदयनारायण 
तिवारी का बृहत्‌ रोख छुपा । उसके बाद से आज तक और भा अधिक प्रयत्न तथा 
अनुसंधान करके उन्होंने 'मोजपुरी भाषा और साहित्य” पर डॉक्टरेंट के लिए महा- 
निबन्ध लिखा, जिसमें वैज्ञानिक और पाणिडत्यपूर्ण रीति से विषय का प्रतिपादन 
किया है। 

पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने 
भी विदेश जाकर भोजपुरी के ध्वनि-विज्ञान ( फोनिटिक्स ) पर बृहत थीसिंस लिखकर 
६. ग्ियसत-कृत 'शिन्विष्टिफक सर्वे जॉफू इण्डिया! (पाँचवों जिकद) 
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डॉक्टर की उपाधि लीं है। इस दिशा में उनका यह परिश्रम बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
और नूतन है। साथ ही, इस ओर कंदम उठानेवाले वे ही प्रथम व्यक्ति हैं । वे बिहारी 
भाषाओं के विषय में अम्यान्य प्रकार की खोज भी “बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌! के तर्तवा- 
वधान में करा रहे हैं । 

भोजपुरी में छोटे बड़े लोगों के लिए स्नेह और आदर के अनेक सम्बोधन हैँ । 
इसके सिवा संज्ञा और विरोषण के शब्दों को क्रिया के रूप में परिवात्तेत करने कौ 
पूर्ण सुगमता है। “ही! और 'मी' का संकेत भी केवल मात्रा से हो जाता है। कहीं- 
कहीं कारक के चिढ़ों के लिए भौँ मात्रा के संबेत से ही काम लिया जाता है। यें 
विशेषताएं हिन्दी में नहीं पाईं जाती । 


भा 
भोजपुरी गद्य का इतिहास 


भोजपुरी गद्य के सम्बन्ध में लोगों की यह गलत घारणा हैं कि इसका प्रचार कम दे 
अथवा थां। भोजपुरी के पद्य का इतिहास जितना पुराना है, उससे भी पुराना 
भोजपुरी गद्य का अस्तित्व है। भाषा में पहले गद्य का जन्म होता है। जब गद्य 
श्रौद़ हो जाता है, तब पद्म चलता हैं। यह बात दूसरी है कि गद्य में साहित्य लिखने की 
प्रथा पहले कम थी । इसौलिए उसका संस्कृतिक विकास वैसा नजर नहीं आता, 
जैसा पद का। इसी से गद्य का इतिहास, पद्म के इतिहास की तुलना में, प्रारंभिक काल 
में विकसित नहीं गाया जाता । 

वज़यान सम्प्रदाय के सिद्धों के ग्रन्षों को देखने से पता लगता है कि भोजपुरी का 
आदि रूप कैसा धा। डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी जो का मत है कि सिद्धों की कंविता 
वी भाषा वह भाषा है, जिसमें आज के सभी पूर्वी भाषाओं का आदि हूप पाया जाता है 
और उन सभी भाषाओं के विद्वानों को उन भाषाओं के साहित्यिक विकास के इतिहास 
का प्रारम्भ इन्हीं तिद्ध कवियों से मानना पद्ता है ।" 

भोजपुरी गद्य का सबसे पुराना और अकास्य प्रमाणवाला लिखित हूप 'भारतीय 
विद्या-मन्दिर' ( बम्बई ) के सश्लालक श्रीजिनविजयजी के यहाँ प्राप्त १२वीं सदी के 
लिखे हुए व्याकरण-प्रन्थ 'युक्ति व्यक्ति-प्रक्ण' में मिलता है। डॉ० मोतीच॑दजी ने 
सम्पूर्ण नन्‍्द-अभिनन्दन-ग्न्थ/* के अपने 'काशों की प्राचीन शिक्षा-पद्धति 
और पशिडत” नामक लेख (प्रृ० ३६) में इस पुस्तक का उल्लेख करते हुए पुस्तक के 


१. देलिप--नाय-सम्प्रदाय', पृ० १३६६ (प्रकाशक--द्विन्बुस्तानी पकाडमी, प्रयाग) 
२ प्रकाशकृ--नावरीअचारिंणो समा, काशी | 


भूमिका श्ह्‌ 


लेखक श्रीदामोद्र शर्मा का बारहवीं सदी ( सन्‌ ११३४ ६० ) में वर्त्तमान होना 
सिद्ध किया दे। उन्होंने कई प्रमाण देते हुए लिखा है--'मअ्रन्थ में श्राये प्रकरणों से 
पता चलता है कि ग्रन्थ के लेखक पंडित दामोदर 'गौचिन्दचन्द्र' के 
समकालीन थे ।” 

_धयुक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” के अनुसार गहृड्वाल के युग में बनारपत की शिक्षा का 
उद्देश्य धा--“वबेद्‌ पढ़ब, स्घृति अभ्यासिब, पुराण देखबि, धर्म करब ।” (१५/१६- 
१७ )। उक्त वाक्य में भोजपुरी का छप स्पष्ट है। उद्धरण में डॉक्टर मोतीचन्द ने 
युक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों की भाषा के लिए अवधी” नाम दिया है। उन्होंने 
बनारस तथा उसके आस पास की भाषा का 'युक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' से उदाहरण दिया है। 
पर बनारस की भाषा अबधों नहीं, बल्कि पश्चिमी भोजपुरो है और जो रूप 
भाषा का उक्त ग्रन्थ से उद्धत है, वह भी पश्चिमी भोजपुरी का ही शुद्ध रूप है। अतः 
उत्त पुस्तक के उपयय क्त उदाहरणों को हमें बारहवीं सदी में प्रचलित भोजपुरी 
का छप मानना होगा । डॉ० पियर्सन, डॉ० श्यामसुन्दर दास तथा अन्य विद्वानों ने 
भी बनारस तथा उसके आस-पास की बोली को भोजपुरी ही माना है। 

ईसा के बारहवीं सदी के बाद से सन्‌ १६२० ई० तक की अवधि में भोजपुरी गद्य का 
लिखित उदाहरण मुभो अबतक प्राप्त नहीं हों सका। किन्तु सन्‌ १६२० इईं० से 
वत्तमान काल तक के भोजपुरी गद्य के लिखित रूप के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। 
शाहाबाद के 'परमार उज्जैन” राजाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निकाली गई 
राजाज्ञाओं, सनदों, पन्नों और दस्तावेजों में सदा भोजपुरी व्यवहृवत हुई है। इन 
सबके वैज्ञानिक अध्ययन से भोजपुरी गद्य का इतिहास, उसके विविध समय के 
प्रयोगों और भेंदों के साथ, बहुत सुन्दर रूप से लिखा जा सकता है। उच्कत अवधि का 
कोई भी राजकीय कागज ऐसा अबतक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें विशुद्ध भोजपुरी 
का प्रयोग न किया गया हो । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इन पुराने कागजों का 
अध्ययन, जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध है, अत्यन्त मह््वपूर्णो होगा। उनमें से कुछ के 
फोटो यहाँ हम दे रहे हैं । 

लिपि-कई लोगों की धारणा है कि भोजपुरी की अपनी कोई लिपि नहीं है । 
यह गलत बात है । इसकी भी अपनी लिपि है, जिसे 'कैथी” कहते हैं। भ्रियसन साहब ने 
कैथी लिपि के नमूनों को अपने “लिग्विस्टिक सर्बें ऑफ इणिडया! ( भाग ५ ) में 
उद्धत किया है। केथी लिपि बहुत प्राचीन काल से मध्यप्रदेश में व्यवह्त होती है। 
केवल भोजपुरी के लिए ही नहीं, बल्कि हिन्दी की पुरानी पोधथियों की भी, 
प्रतिज्षिपि करने के लिए, कैथौ लिपि का ही प्रयोग प्राय; होता था। 


३० भोजपुरी के कवि और काव्य 


कैथी को इस प्रदेश के प्रायः सभी प्रमुख राजघरानों में प्रथम स्थान प्राप्त था और 
उनके सभी राजकीय कार्य कैथी में होते थे। सरकारी कागज तथा मामले-सुकदमों के 
कागजों में भी कैथी के व्यवहार का स्थान आज भी प्रथम है। सनद, दान-पत्र, 
दस्ताबेज इत्यादि भी कैथी लिपि और भोजपुरी गद्य में लिखे जाते थे। शिक्षा-लेख 
तथा बड़े-बड़े खजानों के ताम्न-पत्र पर अद्वित होनेवाले बीजक भी देवनागरी लिपि में 
न लिखे जाकर भोजपुरी गद्य श्ौर कैथी लिपि में हो लिखे जाते थे । 

मारंखंड के राँची आदि भोजपुरी-माषषी जगहों में आदिवासियों की समाधि पर के 
शिला लेख भोजपुरी भाषा और कैथी लिपि में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। प्रयाग में 
भा जो उज्जैन-चत्रियों के पण्डे हैं, उनके यहाँ शाहाबाद जिले के “भोजपुर! 
'जगदीशपुरः, 'नोंखा' आदि जगहों के उज्जैनराजाओं की लिखी हुईं कई सनदें 
देखने को मुमो मिली हैं। वे तनदें भी भोजपुरी भाषा और केैथो लिपि में हैं। इन 
सबकी कैथी वत्तमान कैथी ते कुछ भिन्न है। 


के 
भोजपुरी का काव्य-साहित्य 


भोजपुरी-काव्य-साहित्य का भारडार कम विशाल नहीं है। जिस भाषा को साढ़े 
तौन करोड नर-नारी, तेरहचौदह सौ वर्षों से मी अधिक समय से, अपनी मातृभाषा के 
हप में बोलते आते हों, उस भाषा का अपना साहित्य न हो, यह कल्पना करना ही 
भ्रान्तिमूलक है । भोजपुरी साहित्य का जैसे-जैसे अन्वेषण होता जाता है, कैसे-वैसे 
उसकी निधियाँ सामने आतौ जा रहाँ हैं। सवप्रथम अंगरेज-विद्वानों का ध्यान 
भोजपुरी भाषा और उसकी साहित्यिक खोज को ओर गया। उन्होंने लोकगीत तथा 
धौरगाथा-गौतों का संक्षिप्त सड्ुलन यदा-कदा पत्नपत्रिकाओं में प्रकाशित किया और 
अन्त में शियर्सन साहब ने अपनी गहरी खोज के फलस्वरूप भोजपुरी साहित्य का विवरण 
प्रकाशित किया । किस्तु वह उतना हो पर्याप्त नहीं था। इसके पश्चात्‌ कत्तिपय 
भारतोय अन्वेषकों की रुचि इधर हुईं । उन्होंने अँंगरेजों की दिखाई राह पर, कुछ थोड़ी 
विशेषताओं के साथ, आ्राम-गौतों का पुस्तकाकार सहुल्लग आरम्भ किया। इस दिशा 
में दो प्रामाणिक पुस्तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्न, प्रयाग से सन्‌ १६४४ ह० में 'भोजपुरौ 
लोकगीत में कद्ण-रस”' तथा उत्तके बाद “भोजपुरी ग्राम-गीत!* (भाग १ और २) 





१. सँककमकर्तता -- श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह । 
घ, हक हए जि डॉ ० कृष्यादेप उपाध्याय | 


भूमिका ३१ 
नाम से प्रकाशित हुई'। पशिडत रामनरेश त्रिपाठी ने भी भोजपुरी ग्राम-गीतों का 
सग्रह और प्रकाशन करने में अभिनन्दनीय प्रयत्न किया है। भोजपुरी लोक-साहित्य पर 
उनकी दो पुस्तकों हिन्दी संसार में पूणों प्रसिद्ध हो चुकी हैं। ह 

भोजपुरी लोक-साहि त्य की खोज अभी एक तरह से प्रारम्भ ही हुईं है। जब यह 
पूरी होंगी, तव इसका भी विशाल भागडार पाठकों के सामने उसी मात्रा में उपस्थित 
हो सकेगा, जिस माज्ना में हम हिन्दी तथा इसको भगिनी भाषाओं के भागडार को 
भरा-पूरा पाते हैं । 

इतिहास--जिस तरह हिन्दी-साहित्य का इतिहास मुख्यतः हिन्दी कांब्य का 
इतिहास है, उसी तरह भोजपुरौ-साहित्य का इतिहास भी मुख्यतः भोजपुरी काव्य का 
इतिहास है । चूंकि भोजपुरी-साहित्य के जन्म तथा विकास का समय हिन्दी-साहित्य के 
काव्य के इतिहास से मिलता-जुलता है तथा मोजपुरीभाषी भी उसी प्रदेश में बसते हैं, 
जिससे हिन्दी का इतिहास संम्बन्ध रखता है, इसलिए भोजपुरी-काव्य-साहित्य का काल- 
विभाजन भी यदि उसी तरह किया जाय, तो विशेष सुविधा होगी। आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने अपने 'हिन्दौ-साहित्य के इतिहास! में, प्रथम पृष्ठ पर ही, हिन्दौ-साहित्य का 
काल-विभाग करते हुए लिखा है «- 

“जब कि प्रत्येक देश का स्राहित्य वहाँ की जनता की चित्तवूत्ति का संचित 
प्रतिबिम्ब है, तत्र यह निश्चित हैं कि जनता की चित्तबृत्ति के परिवत्तन के साथ- 
साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवत्तन होता चला जाता है। आादि से अंत 
तक इन्हीं चित्तद्ृत्तियों की परम्परा को रखते हुए लाहित्य-परम्परा के साथ उनका 
सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तत्रृत्ति 
बहुत कुछ गाजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के 
अनुसार होती है। अतः कारणस्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्दु्शन 
भी साध ही-साथ आवश्यक होता हैं। इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का विवेचन 
करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में क्ञोगों में रूचि- 
विशेष का संचार ओर पोषण किघर से किस प्रकार हुआ ।” 

अपनी इस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने हिन्दी का काल-विभाग चार खंडों में इस 


प्रकार किया है-- 
4. आदिकाल (वीरगाथा-काल) -- विक्रम संवत्‌ १०५०-१३ ७७ 
२, पूर्वमध्यकास (भक्तिकाज्ञ)]| -- ! 7”? १३७४०-१७०७ 
३, उत्तरमध्यकाज्ञ (रीति-काल) “. ”! ”#_ १७००-१६००७ 


४. शाधुनिक काज़ (गद्य-काजल) “७ 7?! !#? १६०० 


शै२ भौजपुरी के कवि और कार्व्य 


अतः भोजपुरी-साहित्य का काल-विभाजन भी हम इन्हीं चार खंडों में करना 
उचित मानते हैं। परन्तु इस विभाजन के अनुसार, मोजपुरी-साहित्य के इतिहास का 
विमाजन करके भी, भोजपुरी-साहित्य की अभी तक पूर्ण खोंज न हो सकने के 
कारण, हम प्रत्येक काल-खंड के सभी कवियों का उल्लेख करने में असमथ हैं। अतः 
उसकी रचि-विशेष कौ प्रधानता के अनुलार उसके काल-विभाग का नामकरण करने में 
भूल की संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त भोजपुरी-साहित्य के इतिहास के 
काल-विभाजन में हिन्दी के मुख्य चार कांल-विभागों को मानने के बाद भी एक 
झौर काल-विभाग मानना उचित प्रतीत होता है और बह आदिकाल के पूर्व 
सन्‌ ७०० से ११ वीं सदी तक का प्रारंभिक अविकसित काल है। इस तरह भोजपुरी- 
पाहित्य के इतिहास को हम मोटे तौर पर निम्नलिखित पाँच काल-विभागों में रख 
प्कते हैं-- 
१. प्रारम्भिक अविकसित काल (सिद्ध-काल] सन्‌ ७०० ई० से ११०० ई० 
भ्रादिकाल (ज्ञान-प्रचार-काल तथा वीर-काज्ञ) सन्‌ ११०० ई० १३२५ ई० 
पूर्वमध्यकाल (भक्ति-काल) सन्‌ १३२५ ई० से सन्‌ १६७० ई० 
, उत्तरमध्यकाल (रीति-काल)--सन्‌ १६५० ई० सन्‌ १8०० ईं० 
५. आधुनिक काल (राष्ट्रीय काज्न और विकास-काज्) सन्‌ १६०० से १६७० ईं० 


प्रारम्भिक अविकसतित काल ( सन्‌ ७०० ई० ते 2०० है० ) 


प्रारम्भिक अविकतसित काज्ञ को मैंने सिद्धों का काल कहा है। स्िद्धों ने प्राकृत 
भाषा के छोड़कर उसके स्थान पर देश-भाषाओं को अपनी रचनाओं का माध्यम 
बनाना शुद्ध किया। यही वह समय है, जब भोजपुरी अन्य भगिनी भाषाओं की 
तरह साहित्य में अपनाई जाने लगी थी। भरीराहुल सांकृत्यायन का मत है कि सिद्धों ने 
तत्कालीन प्राचीन मान्य साहित्यिक भाषाओं को त्यागकर देशभाषाओं के माध्यम से 
अपने विचारों को जनता तक पहुँचाना शुह करके हर प्रकार से देश में क्रान्ति का 
आन्दोलन जारी किया ।" यही विचार डॉ० हजासैप्रसाद द्विवेदी आदि अन्य 
विद्वानों का भी है। इस पुस्तक के आरंभ में इन उपयु क्त कालों के इन बौद्ध सिद्ध 
कवियों के सम्बन्ध में काफ़ी चचों की गई है, जिससे प्रस्तुत विषय पर थोड़ा प्रकाश 
पढ़ा है। वह विद्वानों के लिए द्रष्टन्य और विचारणीय है। 


का 








७ देशि९--पुरातत्व-तिवन्‍्व[यज्ी (पू० १६०), प्रकार क--ईंडियन प्रेछ, प्रयाग, धत्र्‌ १६३७ ई०७। 


भूमिका ३३६ 


आदिकाल ( सन्‌ 7०० ई० ते ३२५ ई० ) 

भोजपुरी का अपभ्रश के साथ थोड़ा-बहुत मिला हुआ रूप हम गोरखनाथ की 
रचनाओं में पाते हैं। उनका समय विवादगरुत होते हुए भी बह झब ११ वीं सदी का 
पूवीर्श माना जाता है। उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने भी भोजपुरी को अपनी 
कान्तिकारी विचार-घारा के प्रचार के समय साहित्य की भाषा बनाया। 
ऐसे महान नेता और घमअवर्त्तक तथा चामत्कारिक योगी के आश्रय से भोजपुरी- 
साहित्य बहुत आगे बढा और जो जनता अब तक संस्कृतिक विचारों को छनने तथा 
कहने के लिए अपभ्रश का संद्वारा लेती थी, उसने अब भोजपुरी में ही अपनी 
भावनाओं को अंभिव्यक्त कंरना शुरू किया । इसी काल में गोरखनाथ के चमत्कारों की 
तथा राजपूतों की वीरता की कहानी, अन्य साथधकों के तंत्र-मंत्र एवं सिद्धियों को लेकर 
गाथा-गीत आदि रचनाएँ भोजपुरी में आरंभ हुई । इस काल में राजा भोज की वौरता, 
दानशीलता, पराक्रम, विद्धत्ता आदि का सिक्का भोजपुरी प्रदेश पर जमा हुआ था और 
जब राजपूती बहादुरी और आनबान जन-जीवन का आदश बन रही थीं, तब 
बलादइय प्रकृति-भावनाप्रधान भोजपुरीभाषी प्रदेश की जनता अनेकानेक बौर रस की 
कंविताओं तथा वौर-गाभाकाव्यों को रचना की ओर बढ़ी । उसने अपने जीवन के 
दैनिक कायकर्मों में इनका ऐसा समावेश किया, जिससे उसे जीवन के लिए मनोविनोंद के 
साथ-साथ आदश भी प्राप्त हुआ । 


सोरठी ब्जभार-- इसी समय भोजपुरी के प्रसिद्ध वौरगाथा-काव्य 'सोरठी बजभार' की 
रचना हुई। अब केवल कज्षेपकों के साथ इसका मृत कथानक ही 'पँवारा' के नाम से 
मिलता है। फिर भी इसमें 'सोरठी! और 'बृजभार” के तीन जन्म की जीवन-गाथा इतना 
मार्मिकता से गाई गई है कि चित्त अत्यन्त द्रवीभूत हो जाता है। इसमें रस संचार का 
ऐसा असाधारण सामथ्य है कि भोजपुरीभाषी लगभग चार करोड़ जनसमुदाय झाउ नौ सौ 
वर्षों से इसे गाता-सुनता आ रहा है, फिर भौ थका नहीं है। इसमें काव्य की कृत्रिम 
हढ़ियाँ भरें ही नहीं हों, काव्यशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट कौशलों का भी अभाव हो ; किन्तु 
निश्छल हृदय की सरल तरल भावनाओं का उद्दाम प्राण-वेग अवश्य है। इस गाथा- 
काव्य में समग्म भारत के विभिज्ञ स्थानों के पान्नों और देशों का समावेश है। गोरखनाथ 
और उनके यौगिक चमत्कारों, बल पीरुष, ब्रह्मचर्य आदि की बातें आद्योपान्त भरी हैं। 
जावू टोने की भी बातें खूब हैं। सर्वत्र गोरखनाथ के समय में समाज का चित्र और 
तत्कालीन मान्यताएँ हैं। वज़यान-मत की कामुकतापूर्ण सामाजिक एवं सामप्रदायिक 
अवस्था का दिःदर्शन ओर उस पर गोरखनाथ के ज्ञान-मार्ग कौ चामत्कारिक घटनाओं की 


४ भोजपुरी के कब और काव्य 


विजय संत दिखाएँ गई है। -एक तरह से इसका प्रधान नायक बृजभार आशोपान्त 
गोरखनाथ की छन्रच्छाया में हो अपना कार्य-सम्पादन करता है और कितनी 
नायिकाओों का उद्धार करके भी अपने अह्यचय को बचाये रखता है। इसे बृहत काव्य-की 
मुझे अब तक केवल एक ही मुद्रित प्रति' मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त एक औरं-भी 
' पुरानी छुपी ग्रति मिली थी, जिसकी भाषा पुरानों और काब्य प्रौद़ धा। पर उसके 
लेखक, प्रकाशक और उस पुस्तक का अब पता नहीँ मिलता 4 । 


तयकवा गाथा-काव्य--सोरठी बृजभार' के बाद दूसरा बृहुत्‌ गाथा-काव्य वैश्य 
समुदाय के पात्रों को लेकर रचा गया है। इसका नाम 'सोभानायक बनजारा' अथवा 
. 'नयकंबा? चाहे सिफ़ 'बनजारबा! है। तौनों नामों से यह गाथा-काव्य प्रचलित है। 
यह काव्य “गौरा-गुजरात” नामक रुथान के सोभानायक व्यापारी ओर बल्तिया जिल्े के 
. बाँसडीह' ग्राम की उसकी पत्नी का आश्रय लेकर लिखा गया है । विवाह करके नायक 
- व्यापार करने चला जाता है, किन्तु नायक की पत्नी स्वयं पत्र, लिखकंर अपना गौना 
( ह्विरागमन ) कराती हैं। बनजारा जब गौना रांकर पत्नी को घर ले आता है 
तब थोड़े दिनों के बाद-दी फिर व्यापार करने मोरंग ( नेपाल की तराई ) देश चला 
जाता है। वहाँ बंगालिन जादूगरनी उसे रोक लेती है; पर उसकी पत्नौ सतौत्व- 
बल से बहुत तूल-कलाम के बाद उसे छुड्काकर घर ले जाती है।. फ्रथोपकषन और 
घंटनाओं का वर्गोन अत्यन्त मनोमोंहक है। 


इस काव्य में 'सोमानायक” की बहन “हपिया' और नाउनि 'चेल्हिया? का पाट भी 
विलक्ञणा है। नायक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह १६०० ब्धों ( लादे हुए बैलों ) 
पर ६० लाख का माल लादता था। बारह वर्षों की यात्रा करता था । इस काव्य का 
. भा मूल हुप 'सोरठी बृजभार! की तरह अप्राप्त है। जनता द्वारा गाये जाने के कारण 
इसके कथानक में हेर-फेर और इसके झ्ाकार का छोटा-बड़ा होना स्वाभाविक ही है। 
इसका जो रूप मिलता है, उसमें अनेकानेक अन्तर हैं। काव्य की अच्छाई- 
बुराई गायक की प्रतिमा तथा गेय-कुशलता पर निर्भर है। इस काव्य में श्र गार, 
विरह, वौर आदि रों को प्रधानता; त्याग, सत्यासत्य की परिभाषा आदि विषयों का 
_. झुन्दर वर्णान हैं।. इसके कथानक से इसके रचग्रिता की प्रतिभा प्रकट होती है। 
इसमें जादू , ठोना, कामुकता ओर सतो के सत के विधरण आश्योपान्त भरें-पढ़ें हैं। 
तामाजिक चित्रण से साफ प्रकट हो जाता है कि इसमें बर्शित समाज सन्‌ ११००-- 
३. जेखक--बाबू रुद्वादेष सिद्ठ “वलश्याम' (नाचाप, शाह्रावाद) ; प्रकाशक--ठा< रपयाद चुकसेवर, 
को होगी, बनारस । 


भूमिका... श४ 


१३०० ईं० के बौँच के समय का है। -किन्तु इसमें गोरखनाथ आदि स़िद्धों के नाम 
नहीं आने क॑ कारंश इस कांब्य को 'सोरठी वृजभार! की परवत्तीं रचना--यानीं 
१२वीं सदों के. अन्त में->माना जा सकता हैं। इस गाँत का प्रचलन विरद और 
गार-रस की प्रधानता के कारण बहुत अधिक वश्ििक्‌ू वर्ग में है। इसका प्रकाशन 
प्रियर्सन साहब- ने जमेन-पत्रिका जिडू० हो० एसू० जी» [ ऊँ, ( १८८६ ई० ), 
प्ृ० ४६८ ] “गीत नयकबा”. और 'गौत नयकवा बनजारा” नाम मे किया था। इसका 
दूसरा प्रकाशन ठाकुरप्रसाद बुकग्रेलर ( कचौड़ीगली,. बनारस ) ने 'सोभानायक 
बनजारा” नाम से किया हं। ,इसके लेखक सोरठों, बृजभार! के ही लेखक 
महादेव सिंह 'घनश्याम! ही. हैं । द 
यह काव्य बहुत बड़ा.है। 'हरदी' (बलिया ) प्राप्त की 'मुखना देवी! नाम. की 
एक घुढ़िया का कहना. है-कि रात-भरू गाने पर भी यह गौत-काव्य पन्द्रह दिनों में 
पुरा होता है। बुढ़िया के मौश्षिक गीत काव्य और महादेव सिंह द्वारा छपी पुरुतक में 
पाठ-भेंद है। 


लोरिक गाधा-गीत--उपयु क्त गाथा-का व्य के बाद जो सब्गे बड़ा गाथा-गाँत लिखा 
गया है, उसका नाम 'लोरिंकी! झथवा 'लोरकायन! हैं।" यह सबसे अधिक बौर-रस- 
पूण्ों दे। यह एक तरह ते अहीर, दुसाध, घोबी आदि जातियों के उस. काल का इतिद्दास 
रखता दे, जिस काल में. भोजपुरीभाषी प्रान्त के छोटे-छोटे राज्यों पर उन्हीं का 
अधिकार था। यह समय १२वीं सदी के बाद से सन्‌ १४०४ ईं० तक का है। घार-राज्य के 
प्रभुत्व के च्लौणा हो जाने के बाद इसे प्रदेश पर यहाँ के आदिवासियों का प्रावल्य हुआ 
शौर वें अपना राज़्य पुन; स्थापित करने में समर्थ:हुए। + ,. ; ४ 

लोरिक गाथा-गौत काव्य का हपान्तर मगही, मैथिली, और अवधी भाषा में 
पाया जाता है । इसी 'लोरिकायन! का शअवधी-हूपान्तर “बंदायन! या “चंदयनी 
नामक गाथा काव्य है, जिसके रचयिता उर्दू के कवि मौलाना दाऊद थे। -+चैदयनीः 
झवधीभाषी प्रदेश के पूर्वां जिलों में बड़े प्रेम से गाया जाता है। पटना-विश्व॒ुद 
विद्यालय के विद्वान प्रोफेसर श्रों एसु० एच्‌० अस्करों का 'रेआर प्रौगमेंट्स ऑफ 
२, ्ोश्कायन' गाथा-कान्य का संग्रह 'बिद्वार-राष्टरमाषा-परिषद्' ( पटना ) के 'क्ोकभाता- 


अनुसंचान-विभाग' की ओर से किया जा रहा है। ओज॑पुरी, मंथित्ों और मंबही में मच तज्ित इस 
कथानक का घंग्रड पूंश दी जाने के धाद तुणनाध्मक अध्यवत करके इसका प्रामाब्षिक रूप सम्पादित 
होकर मकाशित होगा ।--क्षम्पादक 

डॉ० माताप्रसाद गुम द्वारा वम्पादित होकर : चंदायन' शीघ्र आगरा-विश्वविधावय के द्विन्दी 
विच्वापीठ से प्रकाशित इह्वोनेवाला हैं। इसी संच्चा की मुख-पत्रिका भारतीय प्राहिस्य' के प्रथम अंक में 
डॉ० विश्वनाथ प्रखाद द्वारा जिख़ित दस सम्बन्ध की सम्पादुकीय टिप्पणी भी देख्षिप्‌ ।-हम्पादक रे 


३४६ भोजपुरी के कवि भ्रौर काव्य 


चन्दायन एण्ड मृगावती” शीषक एक लेख से स्पष्ट हो गया हैं कि मोलाना दाऊद ने 
१४वीं सदी में 'मल्िकनाथम! के आग्रह से उस समय के जनप्रिय गाथा-गीत 
'लोरिंकी' का अवधी-हपान्तर “चन्दायन” नाम से दोहा और चौपाई छुन्दों में किया था। 
अस्करी साहब ने मनेर ( पठना ) ग्राम से प्राप्त उद॑ पाणइलिपि से उद्धरण 
देकर बतलाया हैं कि यह गौत-काव्य आधुनिक 'लोरिकी गीत के कंथानक॑ का 
हृपान्तर हैं। स्वयं भौज्ञाना दाऊद ने मलिवनाथम! से कहा था कि आपके 
कहने के अनुसार प्रचलित लोकप्रिय गाथा-काव्य को लेकर मैंने “चन्दायन' तैयार 
किया है। श्रस्करों साहब नें अपने लेख में यह भी लिखा है कि इस लोरिकी गाथा- 
गीत की लोकप्रियता बहुत पुरानी है। चौदहवाँ सदी में होंनेबाले विख्यात मुसलमान 
फकौर 'मखदूम शेख तकोउद्दीन रब्यानी'" इस लौरिकी गीत की गाया करते थे। एक 
समय उनके मुख से इस जन-भाषा काव्य को झुनकर लोगों ने जब उनसे पूछा कि 
अनगाभा कांब्य को इतनी तत्लौनता ओर प्रसक्षता से आप क्‍यों गा रहे थे, तब 
रब्वानी साइब ने उत्तर दिया--“इस मसनवी में आश्योपान्त ईश्वरीय सत्य और 
माहात््य भरा है, जिससे अलौकिक आनन्द मित्षता है। इसकी कितनी बातें 
कुरान की आयतों से मित्नती-ज़ुलती हैं ।” 

अस्करी साहब ने सौरिकी की प्राचीनता के प्रमाण में दूसरा उदाहरण भी पेश 
फिया है। उन्होंने लिखा हैं कि मैभिलौं के प्रसिद्ध कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुररे 
अपनी वर्णरत्नाकर नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पारा के अम्त में, 
नागर-धरणोन के सिलसिले में, बिरहा और लोरिक नाच का उल्लेख किया है। 
पहले लोरिकी के गायक गाते समय, वौर-नुत्य के रूप में, नाचते भी थे और श्वाज 
भो ऐसी परिपादी है। 

उपयु क्त सारी बातों से सिद्ध होता हैं कि लोरिकी गाधा-गीत का निर्माण यदि 
ज्यादा-से ज्यादा पीछे को शोर माना जायगा, तो ११वीं सदी के प्रथम चरण के बाद 
नहीं हो सकता । 

'लोरिकी! एक बहुत बड़ा गाधा-काव्य हैं। यह पंवारा के छुप में गाया जाता हैं। 
इसके पीछे ऐतिहासिक घटना की एके सुहद प्रष्ठ-भूमि हैं। कथानक इतना 
सुन्दर और आकर्षक है कि सभी रसों का समावेश इसमें हो जाता हैं। वौर-रस 

१. बनकी तपोंगूमि बिह्विया ( शाहावाद ) के पा थी, जहाँ जात भी 'शखदूम साहय' का भेजा 


ज़गता हैं। इसी फ्मीर ने उत्मनों यों श्रयल्त राजा शाक्‍्तमशाह को शाहांबाद की भूमि जीतकर 
हाल्य-ध्वापन करने का बर॒दान दिया था ।शेखक 


४३५ इनका काब १४वीं सदी का अन्तिम चरण है। 
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इसका भुख्य रस है, जो आद्योपान्त है। ख्लीपात्र वौरता और सतौत्व की 
प्रतिमृत्ति हैं। यह अहीर जाति का एक माश्नर वौर काव्य है। इसकी मूल प्रति 
कितनी सुन्दर होगी, नहीं कहा जा सकता। उसका कौन रचयिता था और ऐसा 
झोजपूर्यों सुन्दर काव्य क्‍यों और कौपे नष्ठ हों गया, कहना कंठिन है। इसकी 
भ्रैन्नठता और कला का अनुमान इसके वत्तमान कथानक से किया जा सकता है। अच्छे 
गायक जब इसे गाने लगते हैं, तब जगह-जगह रसों के संचार तथा भोजपुर की 
नई नई ज़ेन्नीय उपमाओों की छुटा से चित्त तन्‍्मय हो जाता है। इसका भौ प्रकाशन 
ठाकुरप्रसाद बुकसेलर ( बनारस ) से प्राप्त है, जिसका मूल्य तीन रुपये है। 

गोपीचन्दू--लोरिक गाथा-गीत-काव्य के बाद अथवा पूर्व भौ गोपीचन्द गाथा. 
गीत का नम्बर श्राता है। इस गाधथा-गीत में ज्ञान-पक्ष ही अधिक है। इसकी भाषा 
देखने ते इसका रचना-काल १२वीं सदी मालुम पडता है। इस गीत-काव्य के अनेकानेक 
संस्करण निकल चुके हैं। भियर्सन साहब ने 'जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल! के (१८८५ ई०) भाग ५४ के पृ० ३५-३८ पर इसके कुछ गीतों को पाठ भेद के 
साथ प्रकाशित किया था। 

भरथरी-चरिन्र और मेनावती--भरथरी-चरित्र का गीत भौ प्रचलित है। 
'मैनाबती' का गीत भी खूब गाया जाता है। भरथरी गीत में गोरखनाथ के किसी 
भरथरी नामक शिष्य के संन्यास लेने आदि के कथानक हैं। यह गाथा-काव्य भी 
१९वीं सदी का रचा हुआ प्रतीत होता हैं। इसके भी अनेंक प्रकाशन हो चुके हैं; 
किन्तु मूल काव्य को सर्बधा अभाव ही दे। गायकों के कठों से निकले पाठों का ही 
अबतक॑ प्रकाशन हुआ दै। 

भरथरी-गौत के गानेवालें गोरखनाथ-सम्प्रदाय के गहस्थ योंगी आज भौं 
शाहाबांद, बलिया, गाजीपुर, सारन आदि जिलों में गोरखपुर को ओर से आते हैं 
और सारज्ञों बजाकर भरथरी-गौत गाते हैं। उनके लिए हर घर से सालाना अन्, 
गुदड़ी, पैसा आदि मिला करता है। यह गीत रहृस्थों द्वारा कम गाया जाता हैं। 
इसमें साधारण कथानक का वशनमात्र है। 

मेनावती के गीत की भी रचना अनुमानतः १२ वीं सदी के ज्गभग योगियों द्वारा 
हुईं होगी । 

कवर विज्यमज्ष-.कु वर विजयमज़' या 'कु बर विजयी” भी बहुत प्रसिद्ध गाया- 
काव्य है। इसका समय 'सोरठीं बृजभार! के श्रमय के बाद का अनुमान किया जा 
सकृता है; क्योंकि इसमें बौद्धकालीन मान्यताओं का हास दृष्टिगोचर होता है तथा राजपूत- 


श्प भोजपुरी के कवि और काव्य 


काल की मान्यताएँ प्रधान दीख पढ़ती हैं । इसमें. मुसलमान सेनापति मुराद ख़ाँ पठान 
के नामोल्लेख से इसका निमोण-काल पठान-कात़ जान पड़ता है।. इस गीत काव्य का 
भी मूल हुप तथा रचयिता का नाम अप्राप्त है।. इसको. भी जनता ने अपना 
स्मृति के सहारे ही, केवल मूल कथानक के साथ, जीवित -रखा ह। इसकी प्रकाशित 
प्रतियाँ वैसी हैं, जेती 'तोरठी बृजभार! आदि की हैं, जिनमें मूल कधानक के अस्तित्व 
के साथ उसके मूल काव्य एवं कला को भुला दिया गया। इस गौत काव्य को 
डॉ० जौं० ए० भियसन ने 'जनंल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटों ऑफ बच्ञाल! (भाग १, 
अछू १, सन्‌ १८८४ ई० ) के पृष्ठ &४-&४५ पर ११३८ पंक्तियों में प्रकाशित किया था। 
इसके कथानक के. सम्बन्ध में उनकों टिप्पणी इच्च प्रकार हँ-- इसके साथ 
उद्रत +विता शाहाबाद्‌ जिल्ले में बोली जानेवाली विशुद्ध पूर्वी भोजपुरी का 
का भ्रष्ट उदाहरण है । इसका व्या+रण बड्माल सरकार हादा प्रकाशित भेरें 
'बिद्दारी बोक्षियों के व्याकरण” ( भाग २ ) अन्य में पूर्ण रूप से वार्णेत दे। 
ये इसलिए भी अधिक दिलचस्प हैं कि इसमें उस जिले के मनुष्यों के रीति-स्म 
, और रहन-सइन के सम्बन्ध में वर्णन हैं जो झपने वीर-स्वंभाव के योद्धाओं के 
लिए प्रसिद्ध है **''”। इसके कथानक की सारी बनावट एक राजपूत पिता की 
उन दिक्कतों पर आधारित है, जिन्हें उसने अपनी कन्या की शादी करने और 
घड़ी रकम तिलक के रूप में दैनें के समय अनुभव किया था | गीत गाया जाता है 
जिससे ज्य आर स्वर की पूत्ति तो हो हो जातो है; पर छुन्द की मान्नाओं में 
श्रटियाँ रह ही जाती हैं। 


इसकी मुद्रित प्रति ठाकुरप्रसाद गुप्त बुकतैलर, (राजादरवाजा, कचोडीगली 
बनारस ) द्वारा प्रकाशित हे, जो भ्राप्य है। इसके भी लेखक बावू “महादेव पिंद 
घनश्याम” ही हैं। इस मुद्वित प्रति में और प्रियसन द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशन में बहुत 
पाउ-मेंद्‌ है। क्‍ 

आज्हा--कु वर विजयी” के बाद अन्तिम. वीर-गाथा-काव्य जो मिलता. है, वह 
आह्हाः का भोजपुरों संस्करण है। इसका प्रकाशन भौंश्रौमश्ियर्सन ने इग्रिड्यन 
एंडिक्वियी (भाग १४, सन्‌ १८८४ ई०) के पृष्ठ २०६ में किया था। प्रियसेन साहब ने इसके 
आक्पन मे लिखा हं--“मशहूर बुन्देलखण्ड के इतिहास के चतुादेक 'आहह/ 
और ऊदल' को केन्द्र बनाकर झामीण-गाथा-काब्य अत्यधिक रूप मेँ संग्रद्दीत 
हुए हैं। प्म्भवतः यह आहुद्ा-काब्य प्रारम्भ में बुन्देलखण्डी बोली में. जो 
बिहारी भाषां का एके अज़ है, लिखा गया था। किन्तु आला ऊद्ल की 


का जय ० 
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करामात का वर्णन इतना जन-प्रिय दे कि हिन्दुस्तान की हर प्रचलित बोली में 
यह पाया जाता हैं। इसके विभिन्न वर्णनों को दो भागों में बाँठा जा सकता है । 
प्रथम हिन्दी (या पश्चिमी ) और दूसरा बिहारी (या पूर्वी) पाठान्तर। जो 
सबसे बढ़ा और ध्यानाकृषक नमूना हिन्दी-पाठान्तर का हे, वह चन्दुबरदाई- 
करत कहा जाता है। किन्तु यह धारणा गलत है, दूसरा पाठान्तर जो 
आधुनिक हिन्दी में है, वह अभी 'महीपुर' के चौधरी घनीराम द्वारा सम्पादित 
होकर 'मेरठ' के 'ज्ञानसागर प्रेस' से पणिडत हरदेव सहाय द्वारा छुपाया गया है । 
इसके वर्णन में दूसरे वर्णनों की तरह ही नायक आत्हा और ऊदल है। 
इस गाथा-काब्य का एक तीसरा पाठान्तर कन्नौजी में भी है. जिसका वाटरफिक्ड' 
ने 'कलकत्ता रिव्यू! के भाग ६१, ६२ और ६३ में अँगरेजी बैलेड-छन्द में 
झनुवाद किया है। 

हुप्त गाया-काव्य का पूर्वी पाठान्तर केवज्ञ श्रमण करनेवाल्ले गायकों के करणटों 
में ही आज वर्त्तमान है और प्रायः बिहार की बोली में गाया जाता है । 
कभी-कभी इस भोजपुरी पाठान्तर में बेघ्तवाड़ी बोली का भी सम्मिश्नण 
रहता है। वैप्ता तब होता है जब गायक समझता दे कि सुननेवाले 
शिक्षित हैं।” 

ग्रियर्सन साहब के अनुमान के अनुसार मूल आहल्दा सर्वप्रथम भोजपुरी में ही निर्मित 
हुआ था । 

अन्यान्य गीत-काब्य--इन वौरगाथा-कारन्यों के अतिरिक्त 'बिहुला' के गौत, राजा 
'डोलन' के गौत, 'सारक्ञा-सदाबूज” के गीत आदि भौ हैं, जिनको छुपी पुस्तकों बाजार में 
मिलती हैं । उनके कथानक भी बहुत रोचक और प्राचीन हैं; पर अन्त कौ दौीनों 
पुस्तकों की कवाएँ गद्य-पद्ममिश्रित हैं । 

इनके अतिरिक्त भोजपुरी में और भी गाथा-काव्य नि श्वतरूप से निर्मित हुए होंगे; 
पर उनका प्रकाशन प्राप्त नहीं है। इस तरह वीरगाथा-काव्य का इतिहास “आह्हा' को 
रचना के साथ अन्त होता दीख पड़ता है । 

प्व॑मध्यकाल (सन्‌ ९३९४५ से 29५० ई०) 

इस काल को मैंने भक्ति-काल भी कद्दा है। भक्ति-काल के अन्तर्गत भोजपुरी में 
रचना करनेवालों में कबीर” का सर्वप्रथम स्थान है। इन्होंने अपने निगुणों में 
भोजपुरी को प्रमुख स्थान दिया। इनकी भोजपुरी रचनाएँ प्रचुर संख्या में प्रस्तुत 
: पुस्तक में उद्धुत हैं। उन उद्धरणों में भोजपुरी शब्दों के प्रचुर प्रयोग देखे जा सकते हूँ । 


पे भोजपुरी के कवि और काव्य 


इनके बाद इनकी शिष्य-परम्परा में भी जो अनेक कवि तथा संत श्राते हैं, 
वें भी भोजपुरी में ही रचना करते थे। इन सबका उल्लेख उद्धरणों के साथ पुस्तक में 
किया गया है। 

इस काल तथा इसके पूर्व के काल के कवियों की रचनाओं की भाषा को देखने से 
स्पष्ट हो जाता है कि गोंरखनाथ के शिष्य 'भरथरी” के समय से दी भोजपुरी ने 
प्राकृत अथवा अपभ्रंश का साथ पूणों हप से छोड़ दिया था । वह उम्च समय तक 
स्वतन्त्र हूप से अपनी अलग सत्ता के साथ खड़ी ही नहीं हो गई; बल्कि उसने 
अपने की अपनी अमभिव्यज्ना-शक्ति एवं शब्द-कोष, मुद्दावरे आदि से इतना 
सबल बना लिया कि बाद के कवि तुलसीदास और कबौरदास की कंविताओं पर भी 
उसकी छाप पढ़े विना नहीं रह सकी । 


उत्तरमध्यकाल ( सन्‌ 2६४० इं० से 7६०० ई० ) 

रौति-काल के नाम से इस काल को अभिव्यक्त किया गया हैं। इस काल में 
भक्ति की प्रधानता के साथ-साथ रीतिकालौन शैली की प्रधानता रही है। इस समय के 
कवियों में शंकरदास, बाबा रामेश्बर दास, शिवनारायण आदि भक्त कवियों के 
नाम आते हैं, जिनके सम्बन्ध में पुस्तक में काफी चचों है। सरभंग-सम्प्रदाय के 
आदि कवि 'छुत्तर बाबा' को छोड़ कर शेष कवि टेक्मन राम, भौखम राम, स्वामी 
भिनक॑ राम आदि संभवतः इसी शाखा के सँत हैं। जहाँ ये कवि भक्ति-पत्ष वी 
रचनाएं करते थे, वहाँ जन-साधारण के गशृहस्थ कवि प्रचुर संख्या में खज़ार रस 
और देश-प्रेम कौ भावनाओं से पृर्ण रचना करने में व्यस्त थें । इन अगणशित 
अज्ञात कवियाँ की पूरी नामावज्ञीं और रचनाएँ प्राप्त करने के लिए विशेष 
खोज की आवश्यकता हैं। इस समय के ऐसे अज्ञात कवियों की रचनाएँ यदा-कंदा 
टूटी हुईं पंक्तियों में अवश्य मिलो हैं और मिलती जाती हैं; पर उनसे कोई मतलब की 
बात सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार के तीन ही कवियों के नाम मुझे अबतक ज्ञात 
हो चुके हैं, जिनमें एक तो बाबू कुँबर सिंह के दरबारी कवि रामा थे और दूसरे 
कवि तोफाराय थे। तोफाराय के तो कई पूर्वज भी इस दरबार में कवि थे। ये 
सारन जिले के निवासी थे और भाँट घराने के थे। ये लोग हथुआ राज के भी 
दरबारो कवि थे। तोफाराय का लिखा 'कुबर पचासा' मुमे प्राप्त हुआ है, जिसका 
एक अंश पुस्तक में उद्घृत है। एक 'अलिराज” नामक कि की भोजपुरी रचना 
प॑० गगोंश चौंवे ( मु० पों० बंगरी, चम्पारन ) को प्राप्त हुईं है, जो मुमे! अबतक नहीं 
मिली है। अलिराज की कुछ रचनाएँ कवर सिंह पर भी हैं। उस समय प्रायः 
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हर राजदरबार में ऐसे कवि थे, जो शज्ञार और वीररत दी रचनाएँ करते थे । 
ऐसे कवियों की कविताओं में हिन्दी, व्जभाषा और मोजपुरी भाषाओं का मिश्रण 
रहता था। 


इस काल में रीतिपरक श्रत्नार॒रसप्रधांन शैली की भोजपुरी रचनाएँ भी कजरीं, 
भूमर, जतसार तथा अम्य प्रचलित रागों और घनाक्षरी, सबैया, दोहा, बरवें, छुप्पय 
आदि छुम्दों में मिलती हैं। किन्तु उनका कोई ऐसा संग्रह अबतक भुमें प्राप्त नहीं 
हो सका है, जिससे ऐसे कवियों के नामों का पता चल सके। फिर भी भेरा अनुमान है 
कि इसकाल में शृज्ञारी कवि बम नही थे। वे मनोंविनोंदार्थ श्रृज्शाररस की रचनाएँ 
करते थे, जो लिखाकर रखने की परिपाटी भोजपुरी समाज में प्रचलित न होने के कारण 
जन-कणरठों में ही निहित रहीं और कालान्तर में विस्मृत हो गई । काशाौं के शज्ञारी 
कवियों में 'भारतजीवन प्रेस” के बाबू रामकृष्ण बम का नाम विशेष हृप से 
उल्लेखनीय है। बनारस के ही 'तेग अली शायर' भी हैं। इन दोनों की क्रमशः 
'विरहा नायिकामेंद! और “बदमाश-दर्पण” नामक कविता-पुस्तकें सन्‌ १६बीं सदी के 
अन्त में लिखी गई” ओर प्रकाशित हुई। वें रीतिकालौन कविता के सर्वोत्कृष् 
नमूने हैं। इनके अतिरिक्त महाराज खड़्गबहाहुर मल्ल, महाराजकुमार हरिहरप्रसाद सिंह 
रामदास, राम भदारी, शिवनन्दन मिश्र, पँ० बेनीराम, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, कचयित्नौ 
सुन्दर, बाबू अम्बिकाप्रसाद्‌ आदि की रचनाएँ भी श्वज्ञोंकनीय है। इन कवियों के 
उदाहरणों से इस काल की रचना-शैली, अभिव्यज्नना और छुन्दोयोंजना का अनुमान 
सहज ही किया जा सकता हैं। यहाँ केवल भारतेन्दु की कविताओं के कुछ उदाहरणा 
दे रहे हैं। थें उदाहरण मृत पुस्तक में नहीं आ सके हैं । 


भारतेन्दु जी ने एक पुरुतक 'हिन्दी-भाषा” के नाम से लिखी थी जो “'खड़गविलास 
प्रेल” ( पटना ) से १६ वीं सदी के अन्त में कभी छुपी थी । उद्में उन्होंने उदार 
कौर निष्पत्ष रूप से भाषा के प्रश्न पर विचार किया है और उन भाषाओं के उदाहरण 
गद्य-पश--दोनों में दिये हैं। भोजपुरों-माषा में भी आपने कविता रची है। उत्त 
पुस्तक में कई रचनाओं को उद्श्ृत करके बताया हैं कि बंगला तथा मैथित्ली के पुराने 
कवि भी ज्जभाषा में कविता करते थे। किन्त्‌ ऐसे कवियों कौ रचनाओं के जो 
उदाहरण उन्होंने उद्धृत किये हैं, उनमें से कुछ में भोजपुरी की छाप भी हम देखते हैं । 
उसी पुस्तक में भारतेन्दु ने स्वरण्षित भोजपुरी रचना के भी कुछ उदाहरण 
दिये हैँ। 


घर भोजपुरी के कबि और काव्य 


कलक्टर राबंट साहब के प्रति 
जेसन हमनीं के जिला के कलक्टर, राबरट' साहब के कर्म! देखाइल हा । 
ऐसन हाकिम दुआबा “देस हित केहू, हमनी के होस में त5 झाज़जे ना“आ इल हा। 
केकरा बखत" खानापुरी' के मोकदिमा में, ऐसन सरबव सुख सबका भेंटाइल हा। 
कब 'पोनबरसा' में जलसा के साथ भला, ऐसे दवाखाना खोलि ओषधी बैंटाहल हा ॥ 
सुनिला जे हमनी से अतना परेम कह, 
लगले* हुं का: शअब एजनी' से जाइबि | 
हुहे एगो!* हमनी के बढ़ दुख ल्ाग5 ता जे, 
पुहँ का सरोखे अगरेज कहाँ पराइुषि॥ 
इंद्ॉका त5 अपना मुलुक"” अब्र जाह* भज्े, 
अपने बिज्ञायती में मिक्षि-जुलि जाहुबि। 
हमनी का हाथ जोरिनजोरि के मनाइले जे, 
बल्षिया दुआबा के बिप्तर जनि?3 ज़्ाइबि॥ 
2: 
नये कलक्टर मिस्टर रोज साहेब के प्रति 
हमनी।४ का बलिया दुआवा के रहनिहार, द 
रेबत हजूर के कदम तर बानींजा। 
हमनीं का स्लोमे-सो मे!" बात बतिआई*, न तो, 
हिनुई, न फारसी, न आँगरेजी जानींजा ॥ 
जहसे सरकार उपकार करे हमनीं का, 
तंस्नने हजूर के हमनियों का*० मानींजा। 
हमनीं के मामला में ऐपुंसन निप्ताफ)८ होखे, 
जोना?१ से साहबो के नेकरिये*० बल्चानींजा ॥ 
जब सरकार सब उपकार करते बा", 
तब अब हमनी के कवन+* हरज बा | 





३. पदाधण । २. दीख पड़ा हैं । ६. गंगा और सरपू के बीच को जमीन, जो दोनों रूदियों के पानी दे 
वित्त हीती बहती .। | 98 जले तक । ४. वतक्ता। £+ खेलों 2० पाता आर खतियान तथा गच्छों से सम्बन्ध 
रखनेवाण़ा मोकदमा । ७. शीघ्र | ८. आप | ६. इस जगद । १०. पक ही। १६, भक््क, देश | १२, जाकर | 
१६० नहीं । १७ हमणोंग। १५, सौवा-छादा । १६- यात करते हैं । १७५ दमलोंग भी | १८, इंच्ाफ, न्याय । 
१६, जिछते | २०. नेकी ही, माई ही । २१. करती दी है। २२, क्या । २३ दर्ज है। 
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हमनी का साहेब से उत्तिरिन” ना होंइबि, 
हमनी का माथे सरकार के करज बा॥ 
आगा" झवब अवरू3 कहाँ लें कहीं मालिक से४, 
अइहसे त साहेबे से सगर" गरज' बा। 
उर्दू बदलि वुवनागरी अछुर चज्ले, 
इंठे एगो साहेब ले ए घरी७ अरजबा ॥ 
3 
आधुनिक काल ( सन्‌ 2£०० ईं० 2६५" इ० ) 
इस काल के जीवित और म्रत कवियों की केवल उद्धुत रचनाओं से ही यह स्पष्ट हो 
जायगा कि भोजपुरी का वर्त्तमान काब्य साहित्य कितना ग्रौढ है और वह अन्य भाषाओं 
की तरह प्रगतिशील तथा समुन्नत भी है। इस काल के जिन कवियों की जीवनी और 
रचनाएँ, बहुत खोज करने के बाद मिल सकी हैं, वे प्रामाणिक विवरण और 
उद्धरण के साथ इस पुस्तक में संगृहीत हैं। उन्हें देखने से प्रतीत होगा कि इस 
काल के कवि वर्तमान युग की सभी विचारधाराओं से सम्पर्क रखते हैं । 





३. ऋण से उद्धार । ९ आागे। ६५. और] ४. मालिक से ही | ५. सब तर॒दू के । ६. मतजब, स्वाँथ। 
9« पते समय | 


भाजपुरी के कवि ओर काव्य 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक 
प्रारम्भिक काल 

प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी .के इतिहास का वर्शन करते समय बताया गया है 
कि आठवीं सदी से केवल भोजपुरी ही नहीं; बल्कि अन्य बतमान भाषाओं ने भी प्राकृत भाषा 
से अपना-अपना अलग रूप निर्धारित करना शुरू किया और ग्यारहवीं सदी के झते-आाते 
मगही, बंगला, भोजपुरी, मैथिल्ली, उड़िया भाषाओं ने अपना-अपना झलग रूप, सहायक 
भाषा के रूप में भी, स्थिर कर लिया | किन्तु उस समय तक जो कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं 
की भाषा में उपयु क्त पाँच भगिनी माषाओं के ही रूप, जो अदुर्धभागधी समुदाय की प्राकृत 
से ब्युत्पन्न हैं, नहीं पाये जांते; बल्कि उनमें शौरसेनी, हिन्दी आदि के भी रूप देखने को 
मिलते हैं। इससे यह निर्विवाद रूप से निश्चित हो जाता है कि इन ४०० वर्षों में 'नाथः 
आर सिद्ध” सन्तों ने प्राकृत भाषा को त्याग कर जिस भाषा का प्रयोग अपनी कविता 
में किया, उस भाषा से वर्तमान बँगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड़िया झादि भाषाएँ 
अपना-झअपना सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैँं। इन सन्‍्तों की प्राप्त स्चनाओं में मी उपर्यक्त 
भाषाओं के झादि रूप जगह-जगह पर बतमान हैं| 

महामहोपाध्याय प० दरप्रसाद शास्त्रों नें इस समय के कई कवियों की भाषा को 
बंगला भाषा तथा उन्हें बंगाली कवि माना है और महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
इनमें से अधिकांश कवियों की माषा मगही मानी है। वेसे ही डॉ० बलभद्र का आदि 
विद्वानों ने इनको मैथिल्ञी तथा उड़िया का कवि माना है| परन्तु वास्तविक बात यह है कि 
इन सिद्धों और नाथों ने ही, जैसा ऊपर कह्द चुके हैं, इन पाँचों भगिनी भाषाओं को जन्म 
दिया और उनकी भाषा में जगह-जगह पर इन पाँचों का आदि रूप वर्तमान है | इस 
बात को प० रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास” के प्रृष्ठ ५६ में 
लिखा है | 

डॉ ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने “नाथ-सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १३६ में 'दाड़िपा! 
की कविता की भाषा की विवेचना करते हुए स्वीकार किया है और लिखा है--इनके 
लोक-भाषा में लिखित कई पद प्राप्त हुए हैं। भाषा इनकी निस्सन्देह पूर्वी प्रदेशों की है; 
लेकिन वह उस शअ्यवस्था में है जिसे आज की सभी पूर्वी भाषाओं का पूव रूप क॒द्दा जा 
सकता है |!” 

राजा मोज"” नामक पुस्तक में डॉ० विश्वेश्वरनाथ रेठ ने भी इसी बात को 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचना करके सिंदृध किया है-- 


१ अकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १६३९ हूँ 0 । 


“आर सी० बी० वैद्य का अनुमान है कि विक्रम-संवत्त १०५७ तक प्राकृत से उत्सन्‍न हुईं 
महाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला अर 
प्रांचाली भाषाएँ" लेने लगी थीं। इसी प्रकार दक्षिण की तामिल, मलवालम, पंलगु, 
कनारी* आदि माषाएँ,भी अस्तित्व में झा गई थीं।” 

इस समय के सिदध और नाथ-सम्यदाय के कवियों की स्वनाओं को देखने से यह स्पष्ट 
हो जायगा कि इन ४०० वर्षों में यानी ६०० ई० से*ग्या रहवीं सदी के बाद तक, सिदूध-सन्तों ने 
जिस भाषा को अपनावा, उसमें भोजपुरी की सभी मगिनी भाषाओं का पूर्व रूप वत्तमान है 
और इसी समय इन पाँचों लोक-भाषाओं के साहित्य की भाषा प्राकृत के “रूप में व्यवद्भयुत 
होने लगी। 

उनकी बोलचाल की भाषा के रूपों में उनका पारस्परिक अन्तर झवश्य आठवीं सदी में 
काफी रंहा होगा और इसका पूर्ण अस्तित्व आठवीं सदी के पूर्व से ही हमकों मानना 
पड़ेगा। क्योंकि, जनता में उनके पूर्ण रूप से प्रचल्षित हुए बिना सिद्ध-सन्तों का ध्यान उनकी 
झपनी साहित्यिक भाषा में स्थान देने की ओर जाना सम्भव नहीं | अतः सिद्धों ने जिन- 
जिन भाषाओं को अपने साहित्य की भाषा में शामिज्ञ किया है, उनका उस समय बोल- 
चाल में पूर्ण अत्तित्त था और जन-कण्ठों ने उनको सिद्धों के समय के बहुत पहले से ही 
प्राकृत से अलग कर लिया था | 

तो इन चार सौ वर्षों की अ्रवधि में मोजपुरी ने किस अंश में और किस तरह साहित्य 
की भाषा में स्थान पाया है तथा उसका विकास कैसे हुआ है, यह निम्नलिखित सिद्धों की 
स्वनाओं से जाना जा सकता है | भोजपुरी के आदि रूप का कुछ झाभमास इन कविताओं 
में देखते को मिलता है-- 

चौरंगीनाथ 

चौरंगीनाथ नाथ-सम्प्रदाय के सिद्ध हो गये हैं। श्रीह्जारीप्रसाद द्विवेदी ने “नाथ- 
सम्प्रदाय” नामक पुस्तक के प्रृ० १३७ में गोरखनाथ के पूर्व॑वर्ती सिदूधों के जो नाम दिये हैं 
उनमें सर्वप्रथम इन्हीं का नाम है | 

चौरंगीनाथ तिब्बती परंपरा में गोस्खनाथ के गुर भाई माने गये हैं । 
इनकी लिखी कही जानेबाली--प्राणु-संकली' पिए्डी के जेंन-गन्थ-मण्डार में 
सुरक्षित है। इसमें इन्होंने अ्पनेकों राजा 'सालबाइन! का बेटा, मच्छेनद्रनाथ 
का शिष्य और गोरखनाथ का गुरु भाई बताया है। इस छोटी-सी पुस्तक से यह मी पता 
चलता है कि इनकी विमाता ने इनके हाथ-पैर कटवा दियेये। ये ही पंजाब की 


१. लाट (दक्षिण गुजरात) की भाषा से ही झाधुनिक गुजराती का जन्म है। 


९ अलमसूदी ने ( वि० सं० १००१८ ईस्वी &४४ ) अपनी 'मुरुजुत जहब! 
पुस्तक में मानकीर (मान्यखरेट) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम 
'कोरिया' लिखा है ।-+ इलियद्स हिस्दी आफ इसिडिया, भा० १, पृ० २४ | 

३. मातिक “गंगा का पुरातस्‍्त्वांक, प्रृ० २६० | 


झाठवीं सदी से ग्यारहवी सदी तक ्ड 


कथाओं के 'पूरन भगत” हैं। फिर “पूरन संगत” की कथा का उल्लेख प्रष्ठ १६१ में 
डॉ० द्विवेदी जी ने इस प्रकार किया है-“सारे पंजाब में और सुदूर अफगानिस्तान तक पूरन 
मगत (चौरंगीनाथ) ओर राजा रसालू की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही सियालकोट 
के राजा सालबाइन के पुत्र बताये जाते हैं। कहते हैं कि 'पूरन भगत” अन्त में बहुत बड़े 
योगी हो गये थे और “चौरंगीनाथ! के नाम से मशहूर हुए. थे | मिया कादरयार की लिखी 
एक पंजाबी कहानी “परसंता पूरन भगत' गुरुमुखी अक्षरों में छुपी है | कहानी का सारांश 
इस प्रकार है।--- 

“पूरन भगत उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के बंशज थे | उनके ब्राप-दादों ने सियाल 
कोट के थाने पर अधिकार कर लिया था। इनके पिता का नाम 'सलवान! ( सालबाहन- 
शालिवाइन ) था | जम्म के बाद ज्योतिषी के आदेशानुसार बारह वर्ष तक एकान्त में रखे गये 
थे | इस बीच राजा ने 'लूण” नामक एक चमार युवती से शादी कर ली | एकान्त वास के बाद 
पूरन अपने माँ-बाप से मिले | उन्होंने'सहज भाव से विम्राता को माँ कह कर पुकारा | हसपर 
गर्विणी नई रानी का यौवन-भाव आहत हुआ | उसने अपप्रस्ताव किया; किंतु पूरन ने अस्वीकार 
कर दिया | ईप्था से अन्धी रानी ने राजा से उल्टी-सोधी लगाकर, पूरन के हाथ-पेर कटवा दिये 
आर आँखे फोड़वा कर उन्‍हें कुएँ में डलवा दिया | इस कुएँ से गुरु गोरखनाथ ने उनका उद्धार 
किया | गुरु के आशीर्वाद से उनके हाथ-पेर और आँखें पुनः मिलीं | जब थे नगर ल्ौंटकर गये 
ओर उनके पिता को इस छुल् का पता चलता, तब उसने रानी को कठोर दण्ड देना चाहा; पर पूरन 
ने निषेध किया | पूरन की माँ रो-रोकर अंधी हो गई थी | पूरन की कृपा से उसे पुन; आँखें 
मिली और उन्हीं के घरदान से पुनः पुन्न भी हुआ.| पिता ने आग्रहपूर्वक उन्हें सिंहासन देना चाहा; . 
पर पूरन ने अस्वीकार कर दिया | अन्त में वे गुरु के पास लौट गये और महान्‌ सिद्ध हुए | 
हाथ-पैर कट जाने के कारण वे चौरंगी डो गये थे | इसीलिए उनका नाम “चौर॑गीनाथ' हुआ | 
स्यालकोट में अब भी वह कुआँ दिखाया जाता है, जहाँ पूरन भगत को फेंका गया था |” 

पूरन भगत की यह कहानी “बोग सम्प्रदायाविष्कृति*? में पृ० ३७० में भी दी हुईं 
है | वहाँ स्यालकोट का नाम 'शालीपुर! दिया हुआ है । सम्भवतः अन्थकार ने सवाल का 
शुद्ध संस्कृत नाम 'शाजल्ि' समक्ता है | 

इसके बाद प० इजारीप्रसाद द्विंबेंदी ने प्ृ० १६२ में विभिन्न विद्वानों के मत, राजा 
रसालू के समय के सम्बन्ध में, उद्धुत कर लिखा है -- 

“राजा 'रसालू”? पूरन भगत के बैमात्रीय माई थे | इनके समय को लेकर पंडितों ने 
अनेक अनुमान भिड़ाये हैं। सन श्य८४ ई० में टेम्पुल ने खोजकर के देखा कि राजा 
'रसालू? का समय आठवीं शताब्दी हो सकता है। उनके अनुमान का झाधार यह 
था कि पंजाब की दो जाट जातियाँ--सिद्ध और संसी--अपनेको इनके वंशज बताती हैं |” 

सिद्ध लोग अपना सम्बन्ध जैसलमेर के 'जैसल? नामक राजपूत राजा से बताते हैं। इस 
राजा की मृत्यु सन्‌ १५१६८ ह० में हुईं थी और इसने जैसलमेर की स्थापना सन ११५६ में 
की थी। संसी लोग और भी पुराने काल से अपना सम्बन्ध बताते हैं। वे झपनेको 


१५ चम्द्रनाथ योगी, अहमदाबाद, सन्‌ १६२४ । 


६ भोजपुरी के कवि और काश्य 


'सालवाहन” के पिंता राजा “गज” का वंशधर मानते हैं | टॉड ने लिखा है कि राजा “गज 
से गजनी के सुलतान की लड़ाई हुई थी। अन्त में गज हार गया था और पूरब की ओर 
हटने को वाध्य हुआ था। उसी ने स्थालकोट की स्थापना की थी | बाद में उसने गजनी 
को भी अपने अधिकार में कर लिया था। यह सातवीं शताब्दी के अन्त की घटना है और 
इस प्रकार राजा 'रसालू? का समय आठवीं सदी होता है| अरबी के इतिहास-लेखकों ने 
श्राठवीं शताब्दी के प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की है | एक दूसरा प्रमाण भी इस विषय 
में संग्रह किया जा तका है। “रिसल” नामक एक हिन्दू राजा के साथ 'मुहम्मद्‌ कासिम' ने 
सिंध में संधि की थी। संधि का समय आठवीं शताब्दी का प्रारम्मिक भाग है। इस पकार 
टेग्पुल ने अनुमान किया है कि 'रिंसल' असल में/रसालू” ही होगा" । कुछ पंडितों ने तो राजा 
शालिवाइन को शक संवत्‌ का प्रवर्तक माना है | डा० इविंसन ने इन्हें पवार राजपूत माना 
है| ये इनके मत से यद॒वंशी राजपूत थे और रावलपिण्डी, जिसका पुराना नाम गजपुरी है, 
इनको राजधानी थी। बाद को इन्हें सीथियनों से घोर युद्ध के बाद पूरच की ओर हटना 
पड़ा | इस तरह डॉ द्विवेदी ने रसालू का--यानी उसके सौतेले-भाई 'पूरन भगत” का-- 
समय आठवीं सदी निश्चय किया है और कहा है--/परम्पराएँ और ऐतिहातिक प्रमाण 
स्पष्ट रूप से पूरन मगत और राजा रसालू को आठवीं सदी में, गोरखनाथ के पूर्व, ले 
जाते हैं |” 
तब्र प्रश्न उठता है कि गोस्खनाथ उस अवस्था में पूरन भगत के गुरु कैसे हुए ! 
इसका समाधान डॉ द्विवेदी ले इस तरह किया है--“इसका एक मात्र समाधान 
यही हों सकता हई कि वंस्तुतः: ये दोनों गोरखनाथ के पूवंवर्ती हैं। उनके द्वारा 
प्रवर्तित या समर्थित शैव साधकों में कुछ योगाचार रहा होगा; जिसे गोरखनाथ ने 
नये सिरे से अपने मत में शामिल्र कर लिया होगा | गोरखनाथ का शिष्य बताने वाली 
उनकी कह्दानियाँ परवर्ती हैं। गोर्खनाथ अपने काल के इतने प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे कि 
उनका नाम अपने पंथ के पुरोभाग में रखे बिना उन दिनों किसी को गौरव मिलना संभव 
नहीं था| जो लोग वेद-विमुखता और ब्राह्मण-विरोधिता के कारण समाज में अ्गृहीत रह 
जाते, वें उनकी कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे |” फिर उन्होंने ऐसी कई घटनाओं का 
उल्लेख करके बताया है कि पूबवर्ती सन्‍्तों की भेंट या वार्ता परवर्ती महात्माओं से धर्म 
अन्‍्धों में खूब कराई “गई है"। उन्होंने चौरंगीनाथ (पूरन भगत) कृत 'प्राणुसंकली' नामक 
हस्तलिखित पुस्तक की एक कविता"की भाषा को पूर्वी भाषा कहा है। यह उदधरण 
प्राचोनतम भोजपुरी में है। परन्तु इसी आधार पर डॉ० द्विवेदी ने ० १३८ में शंका की 
-- ऐसा जान पड़ता है कि चौरंगी नाथ' नामक किसी पूर्व देशीव सिद्ध की कथा से 
पूरन भगत को कथा का साम्य देखकर दोनों को एक मान लिया गया है।” 
डॉ० द्विवेदी की यह शंका इसलिए निराधार है कि गोरखनाथ की कविता में भी 
जो बड़थ्वाल जी ने 'गोरखबानी 'में पक्राशित की है, भोजपुरी कविताएँ उद्घुत हैं। अन्य 
सिद्धों की वाणियों में भी भोजपुरी माषा की कविताएँ मानी जाती हैं। फिर भोजपुरी तथा 


$ दैखिए--व्िड्स, पृ० २३६-२४१.। 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ४ 


उसके साथ की अन्य अद्धंमागधी समुदाय की भाषाओं का विकास तथा जन्म भी इन्हीं 
सिद्धों के ग्रन्थों से विद्वानों ने माना है। यह कहना कि पंजाब का कवि पूरब की 
भोजपुरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, नितान्‍्त निराधार बात है | सन्त या सिद्ध 
अमणुशील होते थे | यह स्वयं द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है। फिर, अपने जीवन- 
काल में उन्होंने देशीय भाषाओं में कबिता की है, यह बात भी डा» बडिवेदी ने 
स्वीकार की है" | योगी लोगों का नियम था कि शिष्ष्य को असम्पज्ञात में निष्णात 
कर उसे मुम॒न्नुओं के हितार्थ स्वतंत्र घूमने की अनुज्ञा दे देते ये। एक स्थान पर विना 
विशेष कारण के ये लोग नहीं ठहरते थे | इनका जो मी साहित्य आज प्राप्त है, उसे 
देखने से प्रत्यक्ष हो जाता है कि इनकी वाणी में अनेक भाषाओं का समन्वय है। कबीर 
गोरखनाथ, चर्पटनाथ इत्यादि सन्‍्तों की भाषा 'सघुक्कड़ी! है। 'सघुकड़ी' भाषान्तरगत 
साहित्य की प्रवृत्ति सदैव जनता के अधिकाधिक निकट रहने की रही है | संस्कृत को छोड़ 
हिन्दी भाषा को अपनाना इसी कारण इन लोगों तने अच्छा समझा कि वह विशाल जन- 
समुदाय तक पहुँच सकती है | इसके पूर्व योग के ग्रन्थ संस्कृत में रहे । 'सघुकड़ी भाषा? 
ओर पूरतरी भाषा का प्रयोग इन सिंद्धों की वाणी में शुक्र जी ने तथा डॉ० बड़थ्याल ने भी 
स्वीकार किया हे | फिर इसी पुस्तक में 'धरनीदास” तथा विद्यापति” जी की जीवनी में 
दिखाया गया है कि किस तरह एक सन्त कवि ने अन्य सुदूर प्रान्तों की देशीय भाषाओं को 
अपनाया है और उनमें रचनाएँ की हैं। अतः प्राण-संकली' में जो भोजपुरी की कविता 
चौरंगीनाथ जी ने लिखी है, उसको उनकी कविता नहीं मानना, न्यायसंगत नहीं कहा जायगा। 
झत; वह कविता नीचे दी जाती है | इसकी भाषा देखने से सिद्ध होता है कि आठवीं सदी में 
भोजपुरी ने अपना रूप अपना लिया था। न मालूम क्‍यों, शुक्ल जी, रामनरेश त्रिपाठी, 
डा० द्विंबेदी आदि विद्वानों ने मोजपुरी शब्द का प्रयोग करने से अपनेको बचाया है। 
इसके स्थान पर उनलोगों ने झनिवाय अवस्था में पूरत्री भाषा या पूरबी हिन्दी का प्रयोग 
किया है | यह भावना ठीक वैसी ही जान पड़ती है, जैसे कभी संस्कृत के विद्वान हिन्दी में 
बोलना हेय समभते थे या अंग्र जी के विद्वान हिन्दी में लिखना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध 
समभते थे। जब भोजपुरी तीन करोड़ मनुष्यों द्वारा बोली जाती है और अपना झलग संस्कार 
तथा शैली और साहित्य रखती है, तन्र उसको यह विद्वदुमंडली कब्रतक अछूत बनाये रुख 
सकती है ! आज उसकी दो-चार पुस्तकों के प्रकाशन से ही उसके साहित्य कौ प्रौढ़ता ने 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। जिस दिन उसका सम्पूर्ण साहित्य उनके सामत्ते 
झावयगा, उस दिन उनके लाख न चाहने पर मी उसे उच्च स्थान प्रदान करना दी पड़ेगा | 

चौरंगीनाथ की “प्राणुसंकली' की कविता की माषा पर यदि विचार किया जाय तो यह 
भोजपुरी गोसक्षनाथ की भोजपुरी से पूर्व की भोजपुरी मालूम पड़ती है | भोजपुरी भाषा केप्राप्त 
नमूनों में इसको प्राचीनतम भोजपुरी का नमूना समझना चाद्िए। इस आधार पर भी 
चौरंगीनाथ का समय आठवीं सदी में माना जा सकता है-- 


पा १, देखिए--नाथसम्प्रदाय, पु० ध्८ । 
२, देखिए--सन्‌ १६४६ की फरवरी मास की 'सरस्वृत्ती' पू० १०४ | 


भोजपुरी के फवि और कॉब्य 


दूँ ++ 


सत्य वदंत चौरंगीनाथ आदि अन्तरि सुत्तों ्ितांत सालवाहन॑ घरे 

हमारा जनस उतपत्ति सत्निमा कुट -बोलीला ॥॥॥ . 

हु अम्हारा भद्दज्ञा सासत पाप कल्पना नहीं हमारे मने हाथ पावकशय 

रक्ञायला निरंजन बने सोष सन्ताप मने परमेव सनमभुष देषीला 

श्री मन्न॑ंदनाथ गुरु देव नमसकार करीला नमाइला माथा ॥|२|| 

आसीरबाद पाइला झम्हे मने भइला हरपित होठ कंठ तालुका रे 

सुकाईला धर्मनना रूप मंंदनाथ स्वामी |३॥| 

मन जाने पुन्य पाप म्ुष बचन न आवे भुभे बोलव्या कैसा हाथ रे 

दीला फल मुझे पीलीला ऐसा गुसाई बोल्लीला ||३॥ 

जीवन उपदेस भाषिज्ञा फल ग्ाकहे विसाला दोष घुध्या त्रिषा बिसारला ||७|| 
नहीं माने सोक धर धरन सुमिरल्ा अरहे भइला सचेत के तम्ह कहारे बोले पुछीला ||६॥ 
झअथ्थ--.चौरंगीमाथ सत्य कहता है। आदि अन्त का बृत्तान्त सुनों। साल्ष-बाइन के 
पर मेरा जन्म और उसत्ति सत्य में हुई | में कूठ नहीं बोलता हूँ ॥१॥ हमारी सासत (दुःख 
दिया जाना ) बेकार निराधार थी। मेरे मन में कोई भी पाप कल्पना नहीं थी। तत्र मी 
मेरे दाथ-पाँव काट लिये गये। निरंजन वन में अपने शोक-सन्ताप पूर्ण मन में मैने प्रभु 
देवता को सम्मुल्न देखा | मैंने श्री मच्छेन्द्र नाथ गुरु देव को नमस्कार किया और माथा 
नमाया ॥१२॥ मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ | मैं मन में हर्षित हुआ | इसारें होठ, कंठ और 
तालु को धर्म रूप मच्छेन्द्र नाथ स्वामी ने सुखा दिया ||३॥ मन जानता है मेरे मुख से पाप 
या पुण्य का कोई वचन नहीं मिकला | गोसाईं ( स्वामी ) ने कहा--अ्ररे ! यह तेरा हाथ 
कैसा हुआ ! अच्छा में फल ( आशीर्वाद ) देता हूँ | तू इसे पी लो ( प्राप्त कर लो ) |४॥ 
उन्होंने जीवन का उपदेश कहा ॥ 
उन्होंने जी के लिए (जीवन सुधार के लिए) उपदेश दिया | विशाल (गुरु) आशीवांद 

से मेरे दोष और बुंदिध की प्यास समाप्त हो गई | मैंने शोक नहीं माना | धर्मघारण करके 
सुंमिरन किया | में सचेत हो गया | तुम क्या बोलते हो, यही में तुमसे पूछता हूँ" | 


सरहपा 
(१) परहपा (सिद्ध ६)-इनके दूसरे नाम राहुलभद्र और सरोजवच्न भी हैं* | पूर्वदिशा 
में राज्ञी नॉम॑क नगर में एक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ. था। शिक्षु होकर यह 
एक अच्छे परिडत हुए | नालन्दा में कितने ही वर्षों तक इन्होंने घास किया | पीछे इनका 
ध्यान मन्‍्त्र-तन्त्र की ओर आाकृष्ट हुआ और आप॑ एक बाण (शर ) बनानेवाले की 
कन्या को महामु॒द्राः बना कर किसी अरण्य में बास करने लगे | वहाँ यह भी शर (वाण) 
१. इस पंक्ति का अर्थ संदिग्ध है। 
२५ देखिए--पुरातत्त्व-निबन्धावली' नामक पुस्तक, प० १६७ से १७१: इंडियन प्रौस॑ 
लिमिटेड, प्रयाग । 
३« वज़यानीय योग की सहचरी योगिनों अथवा: देप्नादिज्म का माध्यम । 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक है 


बनाया करते थे, इसीलिए इनका नाम 'सरह? पड़ गया। श्रीपवंत” में ही यह बहुधा रहा 
करते थे | सम्भव है, मनत्रों की ओर इनकी प्रथम प्रवृत्ति वहीं हुई हो | शबरपाद (५) इनके 
प्रधान शिष्य थे | कोई तान्त्रिक नागाजुन भी इनका शिष्य था| भोटिया 'तन-जूरः में 
इनके बत्तीस ग्रन्थों का अनुवाद मिलता है | ये सभी वज़्यान पर हैं| इनमें एक 'बुद्ध 
कपाल तन्‍्त्र' को पंजिका 'ज्ञानवती” भी हे | इनके निम्नलिखित काव्य-ग्रन्थ “मगद्दी' से 
'भोटिया! में अनूदित हुए हैं :--- 
. फ-ख दोहा (त्त०९ ४७-७) | 
. क-ख दोडा टिप्पण (त० ४७-८८ ) | 
, कायकोष-अमृतवज़गीति (त० ४७-६ )। 
. चित्तकोष-अजवज़गीति ( त० १७-११)। 
. डाकिनी-वज्गुझगीति (त्त० ४८-१०६) | 
, दोह्दा-कोष उपदेश गीति (त० ४७-५४, ) 
, दोहा कोषगीति (त० ४६-६ ) | 
, दोह्दाकोषगीति | तत्त्पदेशशिखर ( त० ४७-१७) | 

६. दोह्ा-कोष-गीतिका | भावनाइष्टि--चर्याफल (त० ४८-४५) | 

१०. दोहाकीष | वसनन्‍्ततिलक (त० ४८-११) 

११. दोह्यकोष-चर्यांगीति ( ४७-४ ) | 

१२. दोहाकोष-महामुद्रोपदेश ( त० ४७-१३ ) | 

१३, द्वादशोपदेश-गाथा ( त० ४७-१५ ) 

१४, महामुद्रोपदेशवज़गुहझागीति ( त० ४८-१०० ) | 

१५. वाक-कोषरुचिरल्वरवज्गीति ( त० ४७-१० ) 

१६. सरहगीतिका ( त० ४८-१४, १५.) 
इनकी कुछ कविताओं को देखिए--- 

“जड़ सन पवन न संचरहु, रणि शशि नाष्ठट प्रवेश | 
तंदि वट चित्त विसाम करू, सरहे कंद्दिन्ल उच्ेश ॥! 


| छू आ ४2 # _चछ 0 छा 


पशिड्ञ सअल सत्य बकक्‍्लागाह़ 
देशडि चुद. बसनन्‍त न जाग॒ह 
अमणागमण या तेन बिखशण्िडिञ । 


तोबि।. शिक्षज. भणइ हेड. पश्डिआ 
जो भन्च॒ सो निवा (?ब्वांण) खल्लु 
भेच्ु त्त मण्णहु पण्ण । 
एक सभावे विरडिश, णिम्मजझ्मद पड़िवण्ग | 


१, नहरक्न-बडू--नागाज़ु नी कोंडा, जिला गरहुर (आंध्र )। 
२० तं० के मानी यहाँ 'तन-जुर” का तंत्र है। 
३७ 'बौद्धुगान-ओं-दोहा'--बंगौयसाहित्य-परिषद्‌ , कलकत्ता, 'सरोजवज़ र दोहाकोष ।* 


. १७ भोजपुरी के कबि और काव्य 


घोरे. न्थरें चन्द्मणि, जिमि उज्जोझ  करेंह | 
परम महासुद् एखुकणे, दुहित्य अशेष हरेह। 
जीवन्तड जो नठ जरहइ, सो अजरासर हद । 
गृुद उपएसे बिमलसड, सो पर धंण्णा कोइ ।” 
शबरपा 
शाबरपा! (सिद्ध ७)--यह 'सरहपाद” के शिष्य थे | गौडेश्वर महाराज धर्मपाल (सन्‌ 
७६६-८०६ ६०) के कायस्थ (लेखक) 'ल्ूइपा' इन्हीं के शिष्य थे | नागाजु न को भी इनका 
गुरु कहा गया है; किन्तु यह शुन्यवाद के आचार नागाजु न नहीं हो सकते | यद्द अक्सर 
भ्रीपर्बत में रहा करते थे। जान पड़ता है, शबरों या कोल-भीलों को भाँति रहन-सहन 
रखने के कारण इन्हें 'शबर-पाद! कहा जाने लगा। “तन-जूर” में इनके अनूदित ग्रन्थों की 
संख्या छुब्बीस है, जो सभी छोटे ग्रन्थ हैं | पीछे दसवीं शताब्दी में भी एक 'शबरपा'” हुए थे 
ओ क्रैत्रीपा' या 'अवधृतीपा' के ग़ुद थे। इनकी भी पुस्तकें इनमें शामिल हैं। इनकी 
हिन्दी-कविताएँ हैं -- 
. चित्तगुदमगम्भीराथ--गीति (त० ४८-१०८ ) | 
, भद्मम॒द्रावज्गीति (त० ४७-२६ )। 
, शुन्यताइृष्टि ( त० ४८-३६ ) | 
, पडंगयोग" (त० ४-२२) | 
. सहजशंवरस्वाधिष्ठान (त० १३-४५ ) | 
६. सहजोपदेश स्वाधिष्टठान ( त० १३-४) | 
चय'-गीतों में इनके भी गीत मिलते हैं- 
राग बलाडु 
ऊंच ऊंच पावत तिड्टे बसइ सबरी बाली । 
मोरंगि पीच्छ परहिण सत्ररी गिवत गु'जरी साली ॥प्न, ०॥ 
उम्त सबरो पागल शबरों मा कर गुल्ली गुहाडा 
तोहीरि शिक्ष धरिंणी णामे सहज सुन्दारी ॥ 
णाणा तर्वर मोलिज्ञ रे गग्मणत लागेली डाज्ली | 
एकेली सबरी ए वण हडिण्डइ कर्णकुण्डलवज़्धारी ॥ 
तिझ धाउ खाट पडिला सबरों मह्ासुस्ते सेजि छाइली 
सबरो भुजंग णइरामणि दारी पेहम राति पोहाइली || 
हि तांबोला महासूहे कापूर खाइ | 
सून निरामणि कण्ठे लदझा महासूहे राति पोहाइ ॥ 
गुस्वाक प्ुजआ बिन्ध णिक्र मणे बाणं। 


१. चार, पाँच और छः न छुः न» के ग्रन्थ संस्कृत के थे या.हिन्दी के, इसमें सन्देंह्र है। 
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आंटवीं सदी से ग्यारहवी सदी तक १) 


एके शर-सन्धाने विन्यह-विन्धदह परम  शिवाण ॥ 
उम्रत सबरों गरुणआा शेषे ॥॥ 
गिरिवर-सिहर-संधि पहइसन्ते सबरों लोडिव कहसे ॥२८।॥। 


इनके कुछ गौीति-पद्च भी देखिए-- 
राग हं शाख" 
“नाद न विन्दु न रवि न शशि-सण्डल ॥ चचिनत्राअ सद्ावे मूकल ॥ध्चु6॥ 
उज़ु रे उज़ छाड़ि मा लेह रे बंग । निञअदि बोहिमा जाह रे ज्ञांक ॥ 
हाथेरे कान्काण मा लोड दापण। अपशेतभ्यापा शुक्ततु निम्र-मण || 
पार उच्चरे सोह गजिद। दुल्णण सांगे अवसरि जाह॥ 
वाम दाहिण जो खाल विखला | सरह भणह बपा उज्जुबवाट भाइला ॥ 
राग भेरवी 

“काग्र णावड़ि खणिट मण केड्आल । सदुगुरु वञ्णणे घर पतवाज्ष ॥पघ्रु७॥ 
चीआ थिर करि धहुरे नाहीं। अन उपाधे पार ण जई।॥ 
नौवाही नौका टामुअ गुणे। मेलि मेल सहज जाड ण आशें ॥ 

वाट अमंझ खाण्टवि बलआ। भव उलोलें प्रथि बोलिशा | 
कुल लइ खरे सौन्‍्ते उजाअ। सरहर भणई गणें पममाएँ॥ 


भूछुकु द 
भूसक ( सिद्ध ४३ )--नालन्दा के पास के प्रदेश में, एक ज्ञत्रिंय-वंश में पैदा हुँए 
थे। भिक्षु बनकर नालन्दा में रहने लगे। उस समय नालनदा के राजा ( गौडेश्बर ) 
देवपाल (८०६-८४६ ई० ) थे। कहते हैं, 'भूसकु” का नाम शान्तिदेव भी था। इनकी 
विचित्र रहन-सहन को देखकर राजा देवपाल ने एक बार 'भूसुकु' कह दिया और तभी से 
इनका नाम 'भूसुकु' पढ़ गया | शान्तिदेव के दश न-सम्बन्धी छ॒; अन्य “तन्‌-जूर” में मिलते हैं, 


१. बीद्धंगान-उ-दोदा *वर्याचर्य विनिश्चय” ( “चर्या-गीति! नाम ठीक जैँंचता है )। पाठ 
बहुत अशुद्ध हैं। यहाँ कहीं मात्रा के हस्व-दी करने से, कहीं संयुक्त वर्णों के घटाने- 
बढ़ाने से तथा कहीं-कहीं एकाथ अक्षर छोड देंनें ये छुन्दोभंग दूर हो जायगा | जेसे-- 
पहली पंक्ति में 'रबि न शशि' के सर्थान पर 'रवि-शशि', “'चचि-राअ' के स्थान 
पर “चीअ-राझ”, “कान्काण' के स्थानपर 'कंकण', 'आपा' के स्थान पर “अप्पा' । 

२. 'सरहपाद! संस्कृत के भी कबि थे-- 
“या सा संसारचक्र' विरचयति मनः सन्नियोगाल्महेतोः । 
सा धीर्यस्य प्रसादादिशति निजभुवंस्वाभिनों निष्प्रष्च ( म्‌ ) 
तब्ब॒प्रत्यात्मवे्य समुदयति सुर्ख कल्पनाजालमुक्त्‌ | 
कुर्यात्‌ तस्यादि प्रयुग्मं शिरस्ति सविनय सदुग॒रोः सर्वकाल ( मर ) 
--चयोचर्यविनिश्चय, पृष्ठ--३ । 


१३. भोजपुरी के कांच और कार्य 


और तंत्र पर तीन अन्ध । भूसुकु के नाम से भी दो बन्ध हैं, जिनमें एक “चक्रसंवरतस्त्र' 
॥ टीका है | मागधी हिन्दी में लिखी इनकी 'सहजगीति! (त्० ४८, १) भोटिया-भाषा 


मिलती है" मह्लोही 
राग मलन्लो 
“बाज शब-पादी पँडआ खालें बाहिड, अदुअ बंगले कल्लेश लुढ़िड ॥न्ु०॥ 
आजि भूसु बंगाली भइ्दली, णिक्ष घरिणी चण्डाली लेली || 
डहि जो पंचधघाट णइ दिवि संज्ञा णठा, ण॒ जानमि चिह्न मोर कट्ठिं गद्ट पहठा || 
सोण तरुझआ मोर किस्पि शा धाकिड, नियम परिवारे महासुद्दे थाकिठ || 
घचड़कोड़ि भग्डार सोर लइआ सेस, जीवन्ते मइले नाधटि विशेष ||” 
विरुपा 
विरुपा (सिद्ध ३)--महाराज देवपाल (सन्‌ ८०६-८४६ ई०) के देश “तउरः ()) में 
इरमका जन्म हुआ था. भिज्षु बनकर 'नाल्नन्दा? विहार में पढ़ने लगे और वहाँ के अच्छे 
परिद्तों में हो गये | इन्होंने देवीकोंट और भीपवंत आदि सिद्ध स्थानों की यात्रा की 
पर्वत में इन्हें सिदूध नागवोधि मिले | यह उनके शिष्य हो गये | पीछे नालन्दा में आकर 
जब इन्होंने देखा कि विहार! में मद्य, स्त्री आदि सहजचर्या के लिए अत्यावश्यक 
बस्तुओं का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तत्र वहाँ से गंगा के घाट पर चज्ले गये | 
वहाँ से फिर उड़ीसा गये । इनके शिष्यों में 'डोम्मिपा? (सि० ४) और 'कशणहपा' थे | 
ये ्यमारितन्त्र! के ऋषि थे। “तन्‌-जूर” में इनके तन्‍्त्र-सम्बन्धी अझ्रठारह भ्न्ध मिलते हैं, 
जिनमें ये प्रन्ध मगही में थे 3--. 
१, अमृतसिद्ध"त० ४७-२७) | 
२, दोह्दाकोष (त० ४७-२४) । 
१, पर--दोह्ाकोषगीति-कर्मचए्डालिका (त० ४८-४) | 
४. मार्गफलान्विताववादक ( त० ४७-२५) | 
४.. विदपगीतिका (त० ४८-२६) | 
६. विरुपवज़्गीतिका (त० ४८-१६) | 
७, विरुपपदचतुरशीति (त० ४७-२३ ) | 
८, सुनिष्पर्पंचतत्तोपदेश (त० '४३-१००) | 
शाग गबड़ा 
“एक से शुर्डिनि दुह घरे सान्धग्न, चीआअण वाकलञ्म वारुणी बान्धञ् ||मर७|| 
सहजे थिरकरी वारुणीसान्धे, जें झजरामर होइ दिंट कान्ये | 


१० देखिए--पुरातत्त्वनिजन्धावली, पृ० १७६ से १७७; इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग ! 
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३७ 'पुरातत्व“निबन्धाव्ञी', प्ू० १७८ से १७६ । 
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दर्शमि दुआरत चिह्न देखइआ, आइल गराहक अपणे बहिआ || 
चडउशठी घड्डिये देट पस्रारा, पहठेल गराहक नाहि निसारा || 
एक स॒ छुली सरई नाल, भणन्ति “विरुआ! थिर करे चाल” || 
डोम्भिपा 
डोम्भिपा ( सिद्ध ४ )--मगधदेश में क्षत्निय-वंश में पैदा हुए | 'बीणापा' और “विरुपा? 
दोनों ही इनके गुरु थे | लामा तारानाथ ने लिखा है कि यह “विरुपा? के दस वर्ष बाद तथा 
“वज़घटापा” के दस वर्ष पूर्व सिद्ध हुए | यह 'हेवज़तन्त्र! के अनुयायी थे | सिद्ध 'कणहपाः 
(१७) इनके भी शिष्य थे | 'तन्‌-जूर' में इक्कीस ग्रन्थ 'डोम्मिपाद! के नाम से मिलते हैं; 
किन्तु पीछे भी एक 'डोम्मिपा! हुए हैं। 'डोम्मिपा? के नाम के ये ग्रन्थ भिल्ते हैं-. 
१. अच्चञरद्दिकोपदेश (त० ४८,६४) | 
२. डोम्बिगीतिका (त० ४८, २८) | 
३. नाडीविंदुद्वारे बोगचर्या (त० ४८,५६३ ) | 
राग घनसी द 
धगरॉगा. जउना माफ बहह नाई, 
तहिं बुड़िली मातरिं पोइआ लीले पार करेइ ॥धु०|| 
वाहतु डोम्बी बाइलों डोम्बी बाठत भइल उचछारा, 
सदूगुरु पाश-पए. जाइब पुण  जिणवरा ॥ 
पाँच केंड्ुआल पड़न्ते माँग पिटत काच्छी बान्धी, 
गअणहुखोले सिंचहु॒ पाणी न पइसईइ सान्‍्धी || 
चन्दु सूज्ज दुइ चका सिटिसंदहार पुलिन्दा, 
वास दृदिग हुई माग न रेवइ बाहतु छुन्दा || 
कबडी न लेइह बोडी न लेइ सुच्छुदे पार करेह, 
जो रथे चढ़िला वाहवाण जाई कुलें कुले बुड्दृ” || 
'भिन्नावृत्ति! में इनका थद्द दोहा मिलता है-- 
“भुजद मझण सहाबर केमइ सो सइअल | 
मो ओधघर्म करणिड्या, मारठ कास सहाठ | 
अच्छुडठ अक्खे जे पुनइ, सो संसार“विम्ुक्क | 
बहा महेसरणारायणा, सक्‍ख असुद्ध लद्ाव ||” 


कम्बलपाद्‌ 
कंम्बलपाद ( सिद्ध ३० )--ओडिविश (उड़ीसा) के राजवंश में इनका जन्म हुआ। 
भिन्नु होकर लिपिटक के परिडत बने | पीछे सिद्घ वज़्धंटापा (५२ ) के सत्संग में पढ़े 
आर उनके शिष्य हो गये । इनके गुरु सिद्धाचार्य 'बज़घंटापाद' या “बंटापाद' उड़ीसा में 
कई वर्ष रहे और उनके ही कारण उड़ीसा में वज़्यान का बहुत प्रचार हुआ | सिद्ध राजा 
इन्द्रभूति' इनके शिष्य थे। 'कम्मलपाद' बौदध दश न के भी परिडत थे | धप्रश्ापारमिता'-दशन 


पंप ' मजएरों के कवि और कार्य 


पर इनके चार अन्ध भोटिया में मिलते हैं| इनके तन्त्र-अन्धों की संख्या ग्यारह है, जिनमें 
निम्नांकित प्राचीन उड़िया या मगहीं भाषा में थे--- 
१, असम्बन्ध-दष्टि ( त० ४८/शै८ ) | 
२. असम्बन्ध दृष्ठि ( त० ४८/३६ )। 
३, कम्बलगीतिका ( त० ४८/३० ) | 
राग देवक़ी 
“सोने भरिती करुणा नावी, रुपा थोह महिके डावी॥ श्र ०] 
बाहतु कामलि गञ्मण उदेसें, गोली जाम बहु छउद काइसे॥ 
ख़ुन्टि उपादी मेलिलि काच्छि, बाहतु कामति सदगुरु पृच्छि। 
माँगत चन्दिल्े चठदिस चाहआ, केड आल नह्टि के कि बाहब के पारञअ || 
बामदाहिण चापो मिलि मिलि मागा, वाटत मिलिल महासुद्द संगा | 


कुक्‍्कुरिपा 
कुफकुरिपा ( सिद्ध ३४ )--कपिलवत्तु प्रदेशवाले क्षेत्र मं, एक ब्राह्मणकुल में 
इनका जन्म हुआ था| 'मीनपा? ( ८) के गुरू “चपटीपा' इनके मी गुरु थे | इनके शिष्य 
मणिमद्रा चौरासी सिद्धों में से एक (६५) हैं। 'द्मवज़' भी इनके ही शिष्य थे। 'तन्‌-जूर' 
में इनके सोलह ग्रन्ध मिलते है जिनमें निम्नलिखित हिन्दी के मालूम: होते हैं--/तत्त्व-सुख 
भावनानुसारियोगभावनोपदेश” ( त० ४८/६५ ) और 'खबपरिच्छेदन”ः ( त० ४८/६६ )। 
पगाेबड़ा 
“पुलि दुषड्िपिशधरण न जाइ, रुखेर तेन्तलि कुम्भीरे खा || धु० ॥ 
आँगन घरपणसुन भो विद्याती; कामेंट चौरि निल् अधराती || 
सुसुरा लिए गेलबहुडी जाग, कानेट चोरे निल्न का गद्टू सागण || 
दिवसइ बहुडी काइड् डरे भाञझ,, रांति भइले कामरु जाअ || 
अइसन चर्याकृक्करीपाएँ गाइड, कोड़ि मज्के एकुड़ि अहिं सनाइड़ || 
राग पटंजरी 
“हांड निवासी . खमण भत्तारे, मोहोर विगोशाकहण न जाई ॥ पु० || 
फेट लिड गो भाए अन्त उड़ि चाहि, जा एथु बाहांम सो एथु नाहि || 
पड़िल बिद्ञाण मोर बालन पूड़, नाड़ि विशञारन्ते सेव वापुड़ा (१) ॥ 
जाण जॉबण मोर भइलेसि पूरा, मृज् नख़क्ति ग्राप संघारा || 
भणधि कुक्कुरीपाये भव घिरा, जो एथु बुकएँ सो एथु वबोरा || 
इज्े सह्दि वित् सि्र कमज् पयाडिद वज्ज | अलललजल हो महासुद्रेण आरोहिउ नृत्ये | 
रविकिरणेण पफुढ्लिआ कमल्ु महासुहैण | (अल ) आरोहिड लुृत्यें |” 


गोरखनाथ 
गोरखनाथ की जीवनी के सम्बन्ध में 'नाथ सम्प्रदाय! नामक अन्ध से हम कुछ उद्धरर 
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नीचे देते हैं। इस पुस्तक के पृ० ६६ में भ्री हजारीप्रसाद दिवेदी ने लिखा है-... 

“विक्रम संबत्‌ दसवीं शताब्दी में भारतबंध के महान गुरु गोस्खनाथ का आाविर्माब 
हुआ । शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा 
नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयायी आज भी पाये जाते हैं। भक्ति- 
झान्दोलन के पू्व सबसे ' शक्तिशाली धार्मिक . आन्दोलन गोरखनाथ का योगमार्ग ही था। 
भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसमें गोरखनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ नहीं पाई 
जाती हों। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है; परन्तु फिर भी 
इनसे एक वात स्पष्ट हो जाती है कि गोर्खनाथ अपने युग के सब्यसे बड़े नेता थे। इस 
महान धर्म शुरू के विषय में ऐतिहासिक कही जाने लायक ब्ातें बहुत कर्म रह गई हैं| 
ये मार्ग के मह्त्व-पचार के अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देती |” 

उनके जन्मेस्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता। इस सम्बन्ध में डॉ० द्विवेदी 
लिखते हैं-- 

“ब्र कस ने एक परम्परा का उल्लेख किया है जिसे ग्रियर्सन ने भी उद्धुत किया है | 
उसमें कहा गया है कि गोरखनाथ सतझुग में पंजाब में, ज्ेता में गोरखपुर में, 
द्वापर में द्वारका के भी आगे हुरभुज में, और कलिकाल में काठियाबाड़ गोस्खमढ़ी में 
प्रादभू त हुए थे । बंगाल में विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ उसी प्रान्त में उत्पन्न 
हुए थे। नेपाली परम्पराओों से अनुमान होता दै कि गोरखनाथ पंजाब से चलकर नेपाल 
गये थे | गोरखपुर के महन्त ने ब्रिग्स साहब को बताया था कि शुरू गोरखनाथ "टिल्ला! 
( मेल्म पंजाब ) से गोरखपुर आये थे। ग्रियसन ने इन्हें गोरखनाथ का सतीर्थ कहा है; 
परन्तु 'धरमनाथ” बहुत परवबर्ती हैं। ग्रियर्सन ने कद्दा है कि गोरखनाथ संभवतः पश्चिमी 
हिमालय के रनेवाले थे । इन्होंने नेपाल को ञाय॑ अवलोकितेश्वर के प्रभाव से निकाल 
कर शेंव बनाया था। भेरा अनुमान है कि गोरज्षनाथ निश्चित रूप से ब्राह्मण जाति से 
उत्तन्न हुए थे और ब्राह्मण वातावरण में हो बड़े हुए थे | उनके गुरू मत्स्येन्द्रनाथ भी शायद 
ही कभी बौद्ध साधक रहे हों |” 

ये तो विद्वानों के मत हैं जो गोरखनाथ के जन्मस्थान के सम्बन्ध में है। परन्तु 
बड़ध्वाल” जी द्वारा सम्पादित गोरज़बानी' नामक पुस्तक के पु० २१२ में ध्यान तिलक 
के १६ नम्बर का छुन्द है :--- 

“पूरब देश पछाही घाटी (जनम) लिख्या हमारा जोग॑ | 
गुरू हमारा नावंगर कड्डिणु ये है भरम बिरोगं॥ 

इस छुन्द का अर्थ यद्यपि अध्यात्मपत्ष में बढ़थ्याल जी ने किया है; पर इसके प्रथम 
चरण से अर्थ निकलता है कि गोरखनाथ का जन्म पछाँद की घाटियों में हुआ और 
उनके जीवन का काय्य-क्षेत्न पूरच देश बना | विद्वानों का ध्यान इस छुन्द पर क्‍यों नहीं 
गया, यह आश्चर्य्य की बात है। इससे और ब्रिड्स साहब की गोरखपुर के महन्त की बताई 
हुई बात से बिलकुल मेल भी खा जाता है । द 

'कल्याण' के “योगांक' में" गोरखनाथ जी का परिचय निम्नलिखित रूप में दिया गया है-- 


१, प्रकाशक--गीता प्रंस, गोरखपुर | संचत्‌ १६६२; पृष्ठ ७८३ । 


१६ भोजपुरी के कवि और काव्प 


“एक बार गुर मत्त्येन्द्रनाथ घुमते-फिरते अयोध्या के पास “जयभी”' नामक नगर 
में गये। वहाँ वे मित्ता माँगते हुए एक ब्राझण के घर थहूँचे। ब्ाझणी ने बड़े 
झादर के साथ उनकी भोली में मिक्षा डाल दी |' बाह्मणी के मुख पर पातित्रत्य का 
झपूर्व तेज था । उसे देखकर मत्स्येद्दनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुईं। परन्तु साथ ही उन्हें 
उस सती के चेहरे पर उदासी की एक ज्ञीण रेखा दिखाई पड़ी । जब उन्होंने इसका 
कारण पूछा तब उस सती ने निःसंकोच भाव से वताया कि सन्ताने न होने से संसार 
फीका जान पड़ता है। मह्स्येन्रनाथ ने तुरत भोल्ी से थोड़ी-तली भभूत निकाली और 
ब्राक्षणी के हाथ पर रखते हुए कहा--इसे खा लो | तुम्हँ पुत्र प्राप्त होगा ।! इतना कह 
कर वे तो चले गये। इधर एक पड़ोसिन ज्ली ने जब यह बात सुनी तब बाह्मणी को 
भभूत खाने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसने उस राख को एक गड्ढे में फेंक दिया । 
बारह वर्ष बाद मस्सयेन्द्रनाथ उधर पुन; झाये और उन्होंने उसके द्वार पर जाकर 
अलख जगाया । ब्राक्मणी के बाहर आने पर उन्होंने कह्य कि अब तो बेटा बारह वर्ष का 
हो गया होगा, देखूँ तो वह कहाँ है ? यह सुनते ही वह ली घबरा गई और उसने सारा हाल 
सच-सच कह दिया | मल्स्वेन्धनाथ--उस्ते साथ लेकर उस गड्ढे के पास गये, और वहाँ भी 
झलख जगाया। आवाज सुनते ही बारह वर्ष का एक तेजपुल्ञ बालक प्रकट हुआ और मल्स्वेन्द् 
नाथ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरखल- 
नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ | मत्स्वेन्द्रनाथ ने उस समय से द्वी बालक को साथ रखा और 
योग की पूरी शिक्षा दी। गोस्खनाथ ने गुरोपदिष्ट मार्ग से साधना पूरी की और स्वानुभव 
से योगमार्ग में और मी उन्नति की । योगसाधन और वैरामग्य में वे गुरु से मी आगे बढ़ 
गये | योगबल से उन्होंने चिरंजीब स्थिति को प्राप्त किया | 


“गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, बरन्‌ वे बढ़े विद्वान्‌ और कवि भी थे | उनके “गोरज् 
सहस्ध नाम', 'गोस्ज्ञशतक', गोसज्ञ पिष्टिका', “गोरज्ञ गीता?, “विवेक मातंण्ड”' झादि अनेक 
ग्रन्थ संस्कृत भाषा में मिलते हैं | हिन्दी में भी उनकी बहुत-सी कविताएँ मिलती हैं |” 


नेपाल के लोग भीगोस्खनाथ को श्रीपशुपतिनाथ जी का अवतार मानते हैं। नेपाल 
के भोगमती, भातगाँव, मृगस्थली, ऑआँधरा, सवारी कोट, पिडपन इत्यादि कई स्थानों में 
उनके योगाश्रम हैं। आज भी नेपाल राज्य की मुद्रा पर एक और भ्री-भी-भी गौरखनाथ 
लिखा रहता है। गोसखनाथ जी के शिष्य होने के कारण ही नेपाली गोरखा कहलाते 
हैं। कहते हैं, गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है, 
जहाँ दूर-दूर से नेपाली आया करते हैं। गोंडा जिल्ले के 'पटेश्वरी! नामक स्थान 
में भी उनका योगाश्रम है तथा महाराष्ट्र प्रान्त में आठवें 'नागनाथ! के पास उनकी 
तपस्थली है | द 


डा० पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल के अनुसार गोरखनाथ विक्रम की १५वीं सदी में हुए थे | 
श्री रामचन्द्र शुक्क ने मी अपनी “हिन्दीसाहित्य का इतिहास” पुस्तक में बड़ी विवेचना 
करके गोरखनाथ के समय के सम्बन्ध में लिखा है,--“गोरखनाथ विक्रम की १०वीं सदी 
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में हुए हो, चाहे १३वीं में ।”” राहुल सांकत्यायनजी ने भी बज्यानी सिद्धों की परपरा के औीच 
गोरखनाथ का समय विक्रम की दसवीं शताब्दी ही माना है | 
“यद्यपि कुछ ऐसे भो साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर गोसखनाथ का समय बहुत पीछे 
की झोर ले जाया जा सकता है, तथापि जबतक यथेष्ट प्रमाण न मिलें, इनका समय 
संबत्‌ १०४० मानना ही अधिक उचित होगा। हिन्दी का जो प्राचीनतम रूप गोरख् की 
बानियों में मिलता है, उससे भी यह समय ठीक ठहरता है।” ५० 
गोरखनाथ के चमत्कार के सम्बन्ध में सारे भारत में अनेकानेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
हैं | एक कहानी के ग्रतुसा र-..एक बार मस्पेन्द्रना थ सिंदलद्वीप की रानी पद्मावती में असक्त 
हो गये थे; किन्तु गोसज्ञनाथ के प्रवःन करने पर उनका उद्धार हुआ । द्वाल में ही मःस्वेन्द्रनाथ 
की लिखी संस्कृत की किसी 'कौलीय' पुस्तक का पता चला है| इससे प्रतीत होता है कि उनके 
पतन का कारण 'कौलीय' प्रवृत्ति का बढ़ जाना था (जिससे गोरज्षुनाथ ने ही उनकी रा 
की) | गोस्जुनाथ ने कौलीय पद्धति को भल्नीमाँति देख लिया था, अतः उस ओर भूलकर भो 
दृष्टि-विज्षेप न किया | योगिशाज गोस्ज्ष को अपनी सात्विक पद्धति पर कितना विश्वास था, 
यह नीचे के पद्म से स्पष्ट हो जाता है | 
सबद इसमारा परतर पाँडा, रडणि हमारी सांची | 
लेगे लिखी न कागद्मा-डो, सो पत्नी हम बाँची ॥”(गो० बानी) 
“पद्मावती में आसक्त मह्य्येन्द्र को गोरख बार-बार सचेत*“करते हैं--- 
सुणों हो मह्िंद गोरपबोले, अगम गर्बन कहूँ हेल्ला । 5 
निरति करी नें नीकां सुशिज्यो, तुम्हें सतगुरु में चेला ॥” (गो० बानी) 


महात्मा गोरखनाथ ने भोजपुरी में स्वनाएं की हैं, यह शुक्कजी, बड़ध्वालनी और 
हजारीप्रसादजी तीनों ने स्वीकार किया है| शुक्ल जी ने 'हिन्दी-सादित्य का इतिहास' नामक 
पुस्तक में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है--“पइली बात है भाषा । सिद्धों की उद्धृत रचनाओं 
की भाषा देश-भाषा मिश्रित अपश्र श अर्थात्‌ पुरानी हिन्दी की काव्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट 
है | उन्होंने भमरसक उसी स्व॑मान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, 
राजपुताने और ब्जमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषां थी | पर मगघ 
में रहने के कारण उनकी भाषा में कुछ पूरबी प्रयोग भी (जैसे भइले, बृड़िल) मिले हुए हैं ।” 
. यहाँ हम कहना चाहते हैं कि शुक्लजो, पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पश्चिम प्रदेश 
के झग्य विद्वानों ने जिसे पूरबी प्रयोग कह्दा है, उसमें भोजपुरी के प्रयोग भी सम्मिलित: हैं| 

पं० इजारीग्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी विश़्यात पुस्तक “नाथ संगम्प्रदाय! के प्ृ० €८ 
में लिखा है--“उन्होंने ( गोरखनाथ ने ) लोकभाषा को भी अपने उपदेशों का भाध्यम 
. जुनांया | यद्यपि उपलब्ध सामग्री से यह नियव करना बड़ा कठिन है कि उनके नाम पर 
चलनेवाली लोक-भाषा की पुस्तकों में कौन-सी प्रामाणिक हैं और उनकी भाषा का विशुद्ध 
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रूप क्या है, तथापि इसमें सन्देद् नहीं कि उन्होंने अपने उपदेश लोक-भाषा में प्रचारित॑ 
किये थे |” 

डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने गोरखनाथ के ३६ हिन्दी-ग्रन्थों को प्रामाणिक माना है। 
डा० हजारीप्रंसाद द्विवेदी ने उनसे सहमति प्रकट करते हुए लिखा है कि सूची के पूव 
के प्रथम चौंदह ग्रन्थ, जिन्हें बड़थ्वाल जी ने नित्संदिग्ध रूप से प्राचीन माना है, अवश्य 
प्राचीनतम प्रतियाँ हैं | | 


वक्त ग्रन्थों की नामावल्ी 


१--सबदी | २१--नव रात्र | 
२--मद | २२--अप्ठ परिध्या | 
३--सिष्या दरसन । २३--रहरणास | 
४--पराणु संकली ! २४--ञयान माला | 
५---नरवे बोध | २४---आत्म बोध (२) | 
६--आत्मओोध | २६--ब्रत | 
७--अ्रभैमात्रा योग | २७--निरंजन पुशण ! 
८--पंन्द्रह्न तिथि | २८--गोरख बचन | 
६--सप्तवार | २६--न्‍्द्रो देवता । 
१०--महिन्द्र गोरख बोध | ३०--मूल गर्मावली | 
११--रोमावली | ३१--खाणी वाणी | 
१२--ग्यान तिलक | ३२--गोरख सत | 
१३--यान चौतीसा ! | ३३--आअषप्ट मुद्रा । 
१४--गोरख गशेश गुष्टि । ३४--चौत्रीस सिधि | 
१५--गोरज दत्त गोष्ठी (ग्यान दीप बोध) २५४--पड़क्षुरी । 
१६--महादेव गोरख गुष्टि । ३६--पंच अग्नि | 
१७--सिष्ट पुरान | २३७--अप्ट चक्र | 
१८--दया बोध | ३८--अवली सिल्ञक । 
१६--जाती भौंरावज्ञी ( छुंद गोरख) | ३६--काफिर बोध | 
२०७""नत्रग्ह् | 


'गोरखवानो' में उद्धुत सभी छन्द इन्हीं पुस्तकों के छन्द हैं, जिनके पाठ को बड़थ्वाल ज 
ने द इस्तलिखित पुस्तकों से लिया है। मैंने जब उन छुन्दों का ग्रध्ययन किया और 
भाषा की जाँच की तब भोजपुरी भाषा की बहुत-सी कविताएँ मिल्लीं। अनेक कविताएं तो 
मुदहावरे और प्रयोग तथा क्रिया की दृष्टि से विशुद्ध भोजपुरी की हैं और अधिक में उस 
समय के अपश्न श के शब्द, जैसा कि शुक्कजी ने लिखा है, भोजपुरी क्रियाओ्ों तथा मुद्दाबरों 
के साथ व्यवह्त हैं | मैंने उन्हीं पाठों के साथ गोरखनाथ की भोजपुरी रचनाएँ यहाँ उद्धुर 

की हैं, जिनसे पता लग सके कि ञ्ञाज से दस सौ वर्ष पूर्व भोजपुरी का क्‍या रूप था ! 


झाठटवीं सदी से ग्यारहवी सर्दी तक १९ 


नीचे की सरणी से स्पष्ट हो जायगा कि “गोरखबानी' में दिये हुए गोरखनाथ जी के 
ग्रन्थों में भोजपुरी के छुन्द्‌ क्रितनी मात्रा में हैं। इन भोजपुरीवाले सभी छुन्दों की भाषा 
को भी हम सर्वत्र केवल भोजपुरी ही नहीं मान सकते | इनमें अधिकांश शब्द तो भोजपुरी, 
के हैं; किन्तु कुछ ऐसे छुन्द भी हैं, जिनकी भाषा मिश्रित कही जायगी, फिर भी भोजपुरी 
क्रिया होने के कारण उनकी गणना भोजपुरी छुन्द में कर ली गई है । 


नाम पुस्तक संख्या छुन्द्‌ भोजपुरी भाषा के छुन्दों की संख्या 
१०--स बंदी २७५ घद्‌ 
२«>-पत्‌ दर २० 
३--शिष्या दरसन ३१ (पंक्तियाँ) ७ (पंक्तियाँ) 
४--आपत्म बोध र्र्‌ र्‌ | 
५:--नरवें बोध श्ड ! 
६---समप्तबार प्ट 2; 
७--महछिन्द्र गोरपष बोध १२७ १७ 
८--रोमावली ५५, (पंक्तियाँ) 9 
४--गयान तिलक हे, ५ 
१००--पंच मात्रा रथ 9 
११--गोरष गणेश गुष्टि ५२ ० 


'गोरखबानी' के लेखक ने जिन विभिन्न पुरानी पाण्डु-लिपियों में छुन्दों के जितने भी 
पाठ पाये हैं, उनके उदाइरण वर्ण-चिह्नों झ्रादि के अनुसार अपनी पुस्तक के फुट्नोट में हर 
भेद वाले पाठ के साथ दे दिये हैं| उसी क्रम का पालन '“गोरखबानी' से गोरजक्षनाथ के 
छुन्दों का उद्धरण करते समय भी किया गया है । पाण्डु-लिपियों का सांकेतिक वर्ण-चिह् 
के लिए जो सरणी बड़्थ्वाल जी ने दी है, उसको यहाँ इसलिए उद्धुत कर दिया जाता 
है | उसकी सहायता से पाठक उद्धुत पाठ भेद को समर सकेंगे | 


(क) 'प्रतिपौड़ी हस्तलेख” गढ़वाल के पंडित तारादत गैरोला को जयपुर से प्राप्त 
हुआ था | इसके चार विभाग हैं| समय संवत्‌ १७१५४ के आसपास होना चाहिए । 

(ख) जोधपुर दरबार पुस्तकालय की प्रति | जोधपुर के पुरातत्त्व-विभाग के अध्यक्ष 
पं ० विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने इसकी नकल कराकर भेजने की कृपा की। परन्तु इसमें 
गोरखनाथ की रचनाओं में केवल 'सबदियाँ” आई है | | 

(ग) यह प्रति मुके जोधपुर के श्रीगजराज ओमा से उपलब्ध हुई | लिपिकाल इसका 
भी ज्ञात नहीं | | 

(ब) यद्द प्रति मुझे जोधपुर के कवि श्री 'शुभकरण चरण! से ग्रात हुई। यह बृहत्‌ 
संग्रह-प्रन्थ है जिसे एक निरंजनी साधु ने प्रस्तुत किया | यह प्रति संवत्‌ १८२५ में 
लिखी गईं थो | ्ति 

(क) मंदिर बाबा हरिदास, नारनौल, राज्य पटियाला में है और कार्तिक शुदी अष्टमी 
गुरुवार १७६४ को लिखी गई है | 
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(न) यह प्रति श्रीपुरोइित हरिनारायणुजी, बी० ए०, जयपुर के पास द्ै | इसमें 
बहुत-से ग्रन्थ हैं | प्रति का लिपिकाल पुस्तिका में इस प्रकार दिया है-- 
सवत्‌ १७१५ ३ हैँ शाके १५६८० मद्दामंगलीक फाल्गुन मासे शुक्ल पत्ते त्रयोदस्पां तिथौ 
१३ गुरुवासरें: डिंडपुर मधयेस्थामी पिराग दास जी शिष्य स्वामी माधोदास जी तह्शिष्य 
बृन्दावनेनालेखि ग्रात्माथ | | 
(छ) यह प्रति भी पुरोहित जी के पास है। यह्द भी संग्रदे-ग्रन्थ बड़ा है। रजत्र जी की 
साखो की समाप्ति के ब्राद जो योगियों की बानी के कुछ पीछे आती है, लिपिकाल में 
यों दिया है-- 
संबत्‌ १७४१ जेठ मासे || थावर बारे ॥ तिथिता ॥८॥ दीन ५ में लिपि पति स्वांगी 
प्ताई दास की सु लिपि || 
(ज) यह प्रति भी उक्त पुरोहित जी के पास है और सं० १८५५ की लिखी है | 
(मक) इस प्रति की नकल एक महत्त्वपूर्ण यूत्र के द्वारा कराई गई है | 
इनके अतिरिक्त इन योगियों की रचनाओं के एक उंस्कृत-अनुवाद की दृस्तलिखित 
प्रति मिलती है, जो सरस्वती-भवन, काशी में है | इसमें (लिपिकाल नहीं दिया गया है और 
झारंभ का कुछ अंश नहीं है | 
'गोरखबानी' के भोजपुरी छन्द 
सबदी 
हसिया पेलिया रहिवा रंग | काँस क्रोध न करिया" संग ॥ 
-हसिया पेलिया गाइवा गीत | दिह * करि राषिया झआपनां? चीतर ॥ प्ू०-३ । 
: हँतूँगा, खेलूँ गा, मप्त रहूँगा; किंतु कभी काम, शोध का साथ न करूँगा । हँस गा, 
लेलू गा और गत भी गाऊँगा; किंतु अपने चित्त को दृढ़ करके रखेगा । 
इस्िवा पेलिया धरिवा ध्यान | अहनिसि कथिया बह्य गियान | 
हसे पेले न करें मन भंग | ते निहचल सदा नाथ के संग ॥| प्ृ०---४ | 
:- हतूगा, खेलूँ गा और ध्यान-धारणा करूँगा | रात-दिन ब्रह्म-ज्ञान का कथन करूँगा । 
इसी प्रकार ( संयमपूर्वक ) हंसते खेलते हुए जो अपने मन को भंग नहीं करते, वे निश्चल 
होकर ब्रह्म के साथ स्मण करते हैं अथवा निश्चित रूप से मेरे साथ रह सकते हैं 
। गगन” मंडल में ऊंधार कृवा, तहाँ अस्त" का बासा | 
संगुरा: होह स्॒ भरि भरि प्रीवे तिगुरा जाह पियासा॥र॥। प्रू०--६ | 
अकाशमंडल ( शुन्य अथवा अक्षरंत्र ) में एक अंधि मैंद्र का कुँझआा है, जिसमें 
अमृत का वास है। जिसने अच्छे गुरु की शरण ली है, वही उसमें से मर-भर कर अमृत 
पी सकता है। जिसने किसी अच्छे गुर को धारण नहीं किया, बह इस झमृत का पान नहीं 
कर सकता, वह प्यासा ही रह जायगा || 





१ 'ने करिबा' के स्थान पर 'का तजिबा! । २, डिढि। ३. आंपयणां, अपणां । 
४० च्यंत, चित। ५, गौगनि। ६ शआंधा, (ख) ऊधा, | ७. अम्नत, (घ) यंत्रत, 
(ख्र) में लिपिकर्ता पहले दो अक्षरों को पढ़ नहीं सका 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक २१ 


इस्तक्ि” न योलिबा, दवकि" न चल्तिवा धीरें* घरिया पावच॑ | 
गरब न करिया सदजे? रहिबा भणतरं गोरष राव ॥ प्ृ०--११ | 
-सब्न व्यवद्यार युक्त होने चाहिए, सोच-समककर काम करना चाहिए | झचानक फट-से 
ब्रोल नहीं उठना चाहिए | जोर से पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिए । धीरे-भीरे पाँव 
रखना चाहिए । गयब नहीं करना चाहिए | सहज स्वामाविक स्थिति में रहना चाहिए | 
यह गो रखनाथ का उपदेश (कथन) है | 
धाये” न षाइबा' भूषे७ न भरिब्रा८ अहनिस्ि" लेबा"" जहा अगनि का भेव॑ | 
हुठ न करिया पढ्या"" न्ञ रहिबया यूँ बोक्या गोरष पेव॑*२॥ 
भोजन पर टूट नहीं पड़ना चाहिए ( अधिक नहीं खाना चाहिए ), न भूखे ही मरना 
चाहिए | रात-दिन अ्क्नाग्नि को ग्रहण करना चाहिए। शरीर के साथ हठ नहीं करना 
चाहिए और न पढ़ा ही रहना चाहिए | 
दृधिणी)!3 जोगी रंगा, प्रबी१४ जोगी बादी। 
पकछुमी जोगी बाला भोला, सिंध जोंगी उत्तराधी ॥ पृ०--१६ । 
योग-सांद्ध के लिए उत्तराखंड का महत्व ४१-४२ सबदियों में कहा गया है। स्वय॑ 
गोरखनाथ ने हिमालय की कंदराओं में योग-साधन किया था, ऐसा जान पड़ता है। 
कहते हैं दक्षिणी रंगी होता है और पूरत्री-पकृति का होता है | पश्चिमी योगी मोलामाला' 
स्वभाव का तथा उत्तराखंड का योगी सिद्ध होता है । 
अवधू दुमकीं ० गहिया उनसमनि'६ रहिया, ज्यू !० बाजया अनहृद तर । 
ग़गन मंडल में तेज"८ चमक), चंद नहीं तहाँ सारं॥ 
सास उसास बाहर" कीं भषिवा*) रेकि ज्ेहु** नव द्वार । 
छुटे छुमासि काया पक्षरिवा*३, सब उनमेंनी जोग अपार ॥ प०--१६ । 
है गवधूृत, दम (प्राण श्वास को पकड़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश में 
करना चाहिए | इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगी | अनाहत नाद रूपी तुरी बज उठेगी और 
ब्रह्मरंध में बिना सूर्य या चंद्रमा के ( ब्रह्म का ) प्रकाश चमक उठेगा ॥ 
( केवल कुम्मक द्वारा ) श्रासोच्छुवास का भक्षण करो। नवो द्वारों को रोको | छुठे- 
छुमासे कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो | तब उन्मन योग सिद्ध होगा || 
१. (ख), (ग), (घं) हवके--ढवके । २. (ग) धौरा (घ) धौरै । ३. (ख) सहजे 
(ग) सदिजे। ४. (ख) यूँ भणत, (ग) सौं बोल्या | ५. (ख) थावे। ६ 
(स्), (घ) षायबा । ७ (ग), ह (घ) भूषा । ८. (ग), (घ) रदिया । &. (क) 
अद्दनित, (ख) अद्िनिति । १०. (ख) छोइबा । ११. (क) पढ़ें, (ख) पढ़ि। 
१९. (घ) रावं। १३. (क) दछ्षिणी, (ख), (ध) दिषणी। १४. (ख), 
(ग), (घ) पुरब-पछिम । १५. (ख), (ग) (घ) दमकू । १६. (क) 
उनमन (घ) उनमनन्‍्य | १७. (ग), (घ) तब | १८, (त्ष) जोति। १६. (क), 
(ख), (ग) चमक । २०० (ग), (घं) बाय । ३१० (क) मछिबा । २२ (सत्र 
लेबा, (ग) लै,(घ) लेह | २३० (ग) (घ,) पतले 


२३ भोजपुरी के कवि और कांड्य 


बड़े बढ़े” कुक्षेर मोटे मोटे पेट, हे पूता गुरु सौं? भेट | 
पढ़ पढ़काय निरमल नेत, ४ भई” रे पूता गुरु सौं भेंट ॥१०९ 
गों० बा, पू्‌० >8 
जिनके बड़े-बड़े कूल्दे झौर मोटी तोंद होती है, ( उन्हें योग की युक्ति नहीं झाती | 
सममना चाहिए कि ) उन्हें गुरु से भेंट नहीं हुई है । या तो उन्हें अच्छा योगी गुर 
मिक्षा ही. नहीं है झथवा गुर के शरीर के दशशन होने पर भी उसकी वास्तविकता को 
उन्होंने नहीं पहचाना है, उनकी शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाया हैं, वे उसके अधिकारी 
नहीं हुए हैं | यदि (साधक का) शरीर खड़ खड़ ( चरबी के बोक ) से मुक्त है और उसके 
नासा-रंत्र निर्मल अथवा उसकी आँखें ( नेत्र ) निर्मल, कांतिमय हैं तो ( समझना 
चाहिए कि उसकी ) गुरु से भेंट हो गई है; नेत- (१) मंथन की डोरी। इसी से नेति 
क्रिया का नाम बना है| इस क्रिया में नासा रंध्रों में डोरी (नेत) का उपयोग होता है, इस 
लिए साइचरय॑ से नासारंध्र अर्थ भी सिद्ध होता है | (२) आँख ॥ 
एकटी चिक्कुटी त्रिकुटी संधि पद्चिम द्वारे पमनां बंधि | 
पूटि तेल न बूमे दीया बोलेनाथ निरन्तरिं हुवा । १८७ गोौं० बा० प्रू० ३८ 
एकटी (पहलज, इडा) और बिकुटी (दूसरी, पिंगला) का जब्र त्िकुटी (तीसरी सुघुम्ना) 
में मेल होता हे और सुघुम्ना-मार्ग में जब पवन का निरोध हो जाता है तब साधक अमर 
हो जाता है | उसका झाझ] रूप तेल समास्त नहीं होता और जीवन रूपी शिख्रा बुकती नहीं 
है | इस प्रकार नाथ कहते हैं कि साधक निरन्तर अर्थात्‌ नित्यस्वरूप हो जाता है । 
एक-- स्वार्थ टा (स्त्री० ई) उपतर्ग के लगने से एकटी शब्द सिद्ध हुआ है । इसके 
ग्नुकरण पर द्वि ते बिकुटी और त्रि से त्रिकुटी शब्द बने हैं। त्रिकुटी मी अ्भिप्रेत है || 
हि राग रामम्री 
छाँट तजों गुरु छाँट तजों तजौ* लोभ मोड * माया । 
आत्मा परचे राषों गुरुदेव: सुन्दर काया ॥टैका। 
कांग्दी पाव" भेटीला गुरू बच्यान्प्म से ।१" 
ताथें में पाइला गुरु, तुम्हारा उपदेसें"" ॥१॥ 
औओत कछु)* कभीला गुरु, सर्वेेला' 5 भोले | 
सवं!४ रस पोइला गुरु, बाघनी चै१७ पोछे ||२॥ 
१ (ग) बड़ बड़ २. (सर) (ग)(घ) कूला। यह सबदी (ग) (घ) में कुछ्च 
अंतर के साथ है | (ग) में इस प्रकार हैं । 
बढ़े बढ़े कूला असथूल, जोग ज़ुगति का न जाणे मूल | 
खाया भात फुलवा या पेट, नहीं रे पुता गुर धर्यों भेट || 
३. (ख) स्थू (ग) स्थीं (घ) सू' । ४.(ख) नेत्र | ५. खत) होइ रै, (घ) हुई रे । 
६० (घ) में नहीं। ७. (घ) अरु । 5« (घ) गुरुदेव राषी । ६. (घ कांन्‍्ही पान । 
१० (घ) विद्याप्न॑ंस | ११. उपदेस । १२५ (घ) शेता काय। १३. (घ) सरव 
भला । ६१४ (घ) सरव । १५, (घ) बाघणी के, (घ) बाघणी । 


ओठवों सदी से प्यारहवों सदी तक २ ॥ 


नाचत गोरपनाथ घू'घरी, थे घातें | 
सब) कमाई घोई गुरु, बाघनी चे राचें॥३॥ 
रस कुस बहि गईला, रहे गई छोई | 
भणत मसछिंदनाथ पूता, जोंग न होई ॥४॥ 
रस-कुस्* बहि गईला रहि गईला सार | 
बदंत गोरपनाथ गुर* जोंग अपार ॥णा। 
खादिनाथ नाती मशछिन्द्रनाथ पूता ॥ 
घटपदी भणीके” गोरप  अवधूतार ||६॥ प्रू०--<७ | 
हे गुर, लोभ और माया को (छाँट2) झलग से झर्थात्‌ बिना स्पर्श किये हुए छोड़ दो । 
है ुरुदेव, आत्मा का परिचय रखो जिससे यह सुन्दर काया रह जाय, नष्ट न हो। 
विद्यानगर के (या->से आए हुए) कान्हपाद से भेंट हुई थी । उसी से झ्ापकी इस दशा 
का पता लगा कि आप कामिनिथों के जाल में पड़े हुए हैं | ( गुरु संत्रंधी होने के कारण 
कान्हपाद के कहे हुए संदेश को “उपदेश” कह! हे | ) यह जो कुछ कह्दा है, श्रर्थात्‌ 
आपका पतन श्रम के कारण हुआ हे । आपने अमृत रस को बाघनी ( माया) की गोद 
में (पोले, कोर क्रोड़ में) खो दिया है | गोरख कहते हैं कि बावनी ( साया ) के घूघरू 
के बजने के स्वर के साथ ताल मिला कर नाचते हुए माया के प्रेम (राचें) से हे गुरु, 
तुमने अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई खो डाली है | 
रस कुस-तरल पदार्थ | छोई---संभवतः राख | निस्सार वस्तु | गढ़वाल में कपड़े धोने 
के लिये 'छोई' बनाई जाती थी । वहाँ 'छोई” राख को पानी में मिलाकर विधि बिशेष से 
छानकर निकाले पानी को कहते हैं । यहाँ उसका उलटा अ्रर्थ जान पड़ता है | तुम्हारा 
रस बह गया | सीठी शरीर में बच रही है | मछिन्द्रनाथ पुत्र कहता है कि गुरु, तुमसे झब 
योग न होगा | तुम्हारा रस कुस बह गया। सार रह गया। गोरखनाथ कहते हैं कि है 
गुरु, योग-विद्या अपार विंद्या है | सारांश यद्द हे कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनमें बहने 
या नष्ट हो जानेवाले अंश के साथ तत्त्व पदार्थ निकल जाता है, कुछ ऐसी जिनमें उस 
ञंश के निकल जाने के बाद भो तत्व वस्तु बनी रहतों ह। ऐसे ही, कुछ मतों में सार 
वस्तु का अद्दण न होकर बाहरी अनावश्यक बातों का अहण होता है, और दूसरों में केवल 
सार तत्त्व का अ्हण होता है, बादरो अनावश्यक्र बातों का नहीं। योग मत इसी वूसरे 
अ्रकार का है | 
चाह्योरे? पांचीं भाइला“ तेणें बन जाइला* 
जहाँ दुघ सुप नांव न जानिये" " ॥टेका। 
पेती करों१) तो मेह बिन" सूके 
बनिज करों तो प्‌ृ'जी लूटे ॥१॥ 
१. हागैं। २. (घ) रसकस । ३. (घं) गई ल्‍यों। ४. (थ) महिदर गोरष। 
४. (घं) मणीली । ६. (घ) औधूता । ७. (घ ) चालौं। ८ ( घ) भायला 
६ (घ) तिहि बनि जायला । १०, (घ) जाणीयला। ११, (घ) कहूँ | १२. (घ) बिण । 


१४ 


भोजपुरी के कवि और काध्य॑ 


अस्त्री१' करों तो घर भंग हला। 

मित्र करों तो बिसहर  भैला) ॥३२॥ 

जब पेलौं3 त्तो बैठी हारोंई | 

चोरि. करों तो प्यंडड़ों भारों+ ॥३॥ 

बन घड़* जाँऊ तो बिरछु न फल्लना+ 

नगरी में जाऊं: तो भिष्या न मिलना ॥४॥ 

बौल्या गोरष नाथ मछिद् का पूता | 

छाड़िनें माया भया अवधूता)" ॥ड॥ पृ०--५४ | 


है पाँचाँ भाइयों, ( पंचेंद्रियों ) चलो उत्त बन को जाये जहाँ सुख-दुःख का नाम भी 
नहीं जाना जाता | (यहाँ तो सब सुख दुःख में परिणुत हो जाते हैं ।)|विसहर--विषध्चर, सौंप! 
यदि खेती करता हैँ 'तो बिना जल के सूखने लगती है। वाणिज्य करता हूँ तो उसमें 
नीयत ठीक न होने के कारण पू जी ही डूब जाती है। अस्त्र ग्रहण करके युद्ध करता हूँ 
तो यह सब अपना ही घर रूपी संसार भंग हो जाता है। यदि इस दुनिया में किसी को 
. मित्र बनाता हैँ तो वह विषधर साँप हो जाता है। युवती के संग खेलता हूँ तो सच कुछ द्वार 

“बैठता हैं | चोरी करता हूँ तो मार से गिर पड़ता हूँ | यदि वन में जाता हूँ तो कोई फलने 
बाल वृक्ष नहीं कि भोजन मिलते । नगर में जाऊँ तो भिक्षा नहीं मिलती। महछिन्द्र पुत्र 
गौरख कहते हैं कि माया त्याग कर मैंने अवधूत बनना ही उबित समझा जिसमें पंचेन्द्रिय 


की विजय प्राप्ति के बाद सुख-दृ/ख़ का नामोनिशान नहीं है | 


क्रवधू.॒ जाप जपी११ जपम्ताली!९ चीन्हींजाप)३ जप्याँ फल होई । 
खजपा जाप जर्पीज्ञा*“ गोरष, चौीनुद्तव!५ बिरला कोई ॥टैका। 
कल ६ बदुन काया करिं)५ कंचन! <, चेतनि करो" ज्पमाली | 
अनेक जनम नाँ१" पातिंग छूटे", जपंत** गोरष चवाली२३ ॥१॥ 
एक अपीरी*४ एकंकार जपीला5०७, सुनि अस्थुल्ञ*९, दोइ*० वांणीं। 
प्यंड अह्यां्ड * ८ समि तुलि ब्यापीज्ञे* * , एक अषिरी हम ३" गुरमुषि जाँणी ॥२॥ 
हु 3१) झषिरी दोह पष्र उधारीला३5, निरशाकारटंे जाप॑ जपियाँ.। 
जें जाप सकल सिष्टि उतपंनां, तेंजाप श्री गोरषनाथ कथियां ॥३॥ 


१. (ध) अंसन्नी । २, (घ) होयला । ३. (घ) जूवा पेलू' | ४. (घ) द्वार । ५. (घ) 


पिंडड़ी पाए । ६. (घ) पडि । ७. (घ) फलणां । ८, (घ) आऊँ। ६ (घ) मिलणां । 
५०. (घो) औधूता । ११, जपी। १२. बनमाती। १३५ तिने जाप। १३ में 
'शाजपा' के स्थान पर “जैसा जाप जपंता? । १५४. चौन्हे । १६. दंवल। १७-भई। 
१८ वँ.चनरे अवधू । १६. चेतन कौया। २०० जन्म का । २१ छुटा। २३० जपै। 
२३५ चमाली | २४६ अक्षर। २५ जपीली। २६. धुल | २७ दोंय । २१६८५ पिंड 
3हाड। २६. व्यापीजा। १० एकश्रच्चवर गोरख़नाथ। ३१ दोय अज्लर। २३१: 
वधारिले। ३३» 'मैं निराकार--क्थिया”? के स्थान पर तिरला में पारं। ऐसा 
जाप जत॑तां। गोरष भागा भरम बिकार॑ 


आठवीं सदी से ग्यारहवी सदी तर्क रे. 


दयक्लरी जप यह है कि हमने निराकार का जप करते हुए, इहलोक और परलोक, 
निर्गुण और सगुण, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पक्नों का उद्धार किया है। इस धरकार जिस 
जप से सारी सृष्टि उत्तन्त हुई है, उसी का कथन “गोरखनाथ' ने किया है । 
पवरना रे तूँ ज्ञासी कौनें बाटी। 
जोगी अजपा जपे त्रिवेणी के घाटी ॥टेका 
पंदा गोटा टीका करिले, सूरा करिले बाही। 
गू'नी राजा लूगा धौवे, गंग जम्मुन की घाटी ॥१॥ 
अरयें उरथें लाइले कूँची, थिर होवे मन तहाँ थाकीले पवनां । 
दसवाँ हार चीन्हिले, छूटे आया गयनां ॥२॥ 
भणत गोरपनाथ महिंद्र ना पूता, जाति हमारी तेली | -: 
पीडी गोटा काढ़ि लीया,,पचन पति दीयां ठेली ॥|३॥ पू०--११३६ | 
अधः और ऊर्य॑ ( निःश्वास और प्रश्वास ) दोनों की ताली लगाकर (केवल कुम्मक 
के द्वारा) मन स्थिर होता है और पव्रन थक जाता है | दशम द्वार में परमात्मा का परिचय 
प्राप्त करने से आवागमन छूट जाता है | मछुन्दर का पुत्र शिष्य गोरखनाथ कहता है कि 
हम तेली हैं। गोया ( तिलों का पिंडा ) पेर कर के (तेल अर्थात्‌ आत्मतत्त्व ) हमने 
निकाल लिया है और पवन रूप खली को फ्रॉक दिया है ॥ 
सति सति” भाषत श्री गोरष जोगी, अमें* तो रहिवा रंगे। 
अलेप पुरिस जिनि गुर-मुषि चीन्टाँ रहिवा तिसके संगे॥टैका। 
सतजुग मधे ज़ुग एक रचीला, बिसहर एक निपाया | 
ग्यांन बिहूर्णाँ गण गंध्रप अवधू, सब हीं डसिं-डसि पाया ॥॥॥ 
श्रेता जुग मे जग दोह रचीला, राम रमाइंणर कीन्हां। 
भर बंदर सब लड़ि-लड़ि मूये” तिन भीत ग्यांन न चीन्हां ॥श॥ 
हापर  ज़ुगमथे ज़ुग तीनि रचीके, यहु डम्बर बहु भारं। 
केरों पांडों लड़ि-लडशि मुयें* नारद कीया -संघार॑ं ॥३॥ 
कलिज़ुग मधथे ज़ुग चारि रचीला”, चूकिला चार विचार ला 
घरि. घरि दंदीट घरिं घरि बादी, घरि घरि कथण - हारे ॥श | 
चौह ज़ुग मधे ज़ुग चारि धापिला, ग्यांन निरालंब रहिया। 
मछींद्र प्रसादै जती गोरघ बोल्या, कोई बिरला पार उतरिश्वा* |५|| ए०-१४६ | 


श्रीगोरखनाथ जोगी सत्य-सत्य कहते हैं कि हम तो ( अपने ) रंग में मस्त रहते हैं | 
जिन्होंने गुरु-मुख-शिज्षा के द्वारों अलक्ष्य पुरुष (अहम) को पहचाना है, उन्हीं के सार्थ रहना 
चाहिए | झनेक क्रियांवाचक शब्द मोजंपुरी के इनमें स्पष्ट हैं | 

१, (क) सत्य-सत्य । ६. हम । हे. विसहरण | ४.रसाइए। ४५. सृत्रा। ६:मट्ढा। 

७, रचीलै---चु किले । ८. नादी, | ६. उतरिया पार । 55 


३६ भोजपुरी के काचे और कंबियं 


: कंर्ता ने चारों सु्गों के लिए अलग-अलग विशेषताएँ बनाई | एक, दो और तोन 
क्रमंश: पेइले, दूसरे और तीसरे के लिए प्रयुक्त हुए; हैं । द 
मन लगा कर ऐसा जाप जपो कि 'सोहं” 'सोहं' की वाणी के उपयोग के बिना 
झँजपं| गान (अजपा जाप) हो जाय | 
गुर कीजे गैरि_]ला निगुरा न रहिला। 
गुर बिन" ग्यांन मे पायला रे भाईला ॥रटेका 
दूनें धोया कोइला डजलाओ न होइला । 
कागा कंटे पहुप४ साल हँसला न भला" ॥१॥ 
ग्रभाजे॑ सी रोटल्ली* कागा जाइला+ । 
पूछी म्हारागृद८: ने! कहाँ सिषाइला"" ॥२॥ 
उतर" द्सि आविल्ला**, पछिम दिस जाइुला१३, 
पूछी म्मारा सतगुरु नै४, तिहाँ बैसि घाइला'०॥३॥ 
चीटी केरा नेत्र (सेत)१* में गज्येद्र*" समाइला ॥ 
गाबड़ी के) ज्ुष में बाघला विवाहला"* ॥४॥ 
बाहेँ बरसे घास ब्याई, हाथ पाव दहूटा। 
.. बदंत  गोरखनाथ मघ्िद्र ना पता ॥३॥ प्ु००--११८ | 
है ग्रहिल गुर धारण करो, निगुरे न रहो। दे भाई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त 
होता | दूध से धोने पर भी कोयला उन्ज्वल नहीं होता | कौ के गल्ले में फूलों की माला 
पहनाने से वह हंस नहीं हो जाता। गहलाग्रहिल, जो व्याधि, भूत-बाधा या मानसिक 
विकार से ग्रस्त हो। यहाँ मानसिक विकार से ग्रस्त होने से मूर्ख कहा गया है। 
तुलना कीजिए, गढ़वाली भाषा का “गयेल” झौर भोजपुरी के “गईल*---उपेज्षा, असावधानी 
श्रौर 3दासीनता की एक साथ भावना प्रकट करता है | 
कौआ। ( जीव ) बेतोड़ी-सी ( संपूर्ण ) रोटी ( आध्यात्मिक परिपूर्णता ) लें जाता है । 
स्वांतस्स्थ गुर से पूछो कि वह उसे कहाँ बैठकर खाता है | ( आभा जैसी अ्रविभक्त-सी ) | 
वह उत्तरदिशा (अह्मपद, ब्रह्मरंश्र) से आया है (ब्रह्म उसका मूल वा भ्रधिष्ठान है) और 
पश्चिम दिशा ( सुघुम्णा मांग ) से वह जायगा ( अर्थात्‌ पुनः अक्नरंश्र में प्रवेश करेंगा ) | 
वहाँ हुक जहाँ यह मार्ग ले जाता है, अक्षरंत्र में बह उस रोटी (अक्षानुभूति) का भोग 
करता है | 


१, बिणा। ३, प्रामियेरे। 'भाईला” नहीं है। ३, ऊजला। ४. कव्झे कैगलि 
पद्ौप। ४५. धायला। ६, आभा जैसी रो टली (क) अभा जेती हूटी हृटरीटली। 
७५ कउबा लें झआइला | ८. माया या माह्या। ६. कूँ। १०. बैठि खाइला। . 
११. पूरब। १२. अँबिला। १३. (घ) डालिला। १४. (घ) कूँ। १४. (थं) 
बैठि बाचल्ा । १६. (घ) में 'सेतः नहीं है। १७. (घ) गनिन्द्र १८ (घ) का। 
१६. व्याईला । नी 


आठवीं सदी से ग्यारहर्थी सदी तक २७ 


इस प्रकार चींटी की आँखों में गजेन्द्र समा जाता है। (अर्थात्‌ सूक्ष्म आध्यात्मिक 
स्वरूप में स्थुल भौतिक रूप समा गया | गाय के मुँह में बाघिन ब्रिया जाती है अर्थात्‌ 
इसी भौतिक जीवन में उसको नाश करनेवाला आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है | 
बारह वर्ष में बॉक ब्याई हे; पर इस प्रसूति में उसके हाथ-पाँव द्ूट गये हैं-.-वह 
निकम्मी हो गई है| यह मछुन्दर के शिष्य गोरखहनाथ का कथन है। मायिक जीवन 
निष्फल होता है, इसलिए उसे बाँक कहां गया है | परन्तु बड़ी साधना के अनन्तर इसी 
मायिक जीवन में ज्ञान की भी उत्पत्ति हो जाती है, यही वॉक का बियाना है। जब शानोदय 
हो जाता है, तब माया शक्ति-हीन हो जाती है, यही उसके दहाथ-पाँव टूटना है । 
कैसे योलों पंडिता देव कौने टाई 
निज तत निहारताँ अर्हें तुम्हें* नाहींड ||टेक|| 
प्षाणची देवली प्षांण . चा देव । 
पषोण पूजिला कैसे फीटीला सनेह" ॥१॥ 
सरजीव तेद्िज्ञा$ई निरजीब. पूजीज्ञा 
पाप ची७ करणी पार कैसे उत्तरीला5 ॥रशा 
तीरथि तीरथि सनाँन करीला" | 
बाहर)” धघोये कैसे भीतरि)! भेदीला ||३॥ 
आदिनाथ. नाती मछींदनाथ पूता 
निज तत निहारे गोरष अवधूता * ||४॥॥ ए०--१३१ | 
हे पंडितों, कैसे बताऊ कि देवता किस स्थान में रहता है ! निज तत्त्व को देख लेने 
पर हम और तुम नहीं रह जाते (सब एक हो जाते हैं, मेद मिट जाता है) | पत्थर के देवता 
की प्रतिष्ठा ( करते हो )। ( त॒म्दारे लिए ) स्नेह ( दया ) का प्रस्फोट कैसे दो सकता है ! 
(पत्थर का देवता कहीं पततीज सकता है १) 
तुम सजीव फ़ूल-पत्तियों को तोड़ कर निर्जीव मूत्ति को पूजतें हो | इस प्रकार पाप की 
करनी ( ऋत्यों ) से दुस्तर संसार को कैसे तर सकते हो १ तीर्थ में स्नान करते हो | बाइर 
धोने से भीतर प्रवेश कर जल झात्मा को कैसे निमल कर सकता है?! ( पानी तो केवल 
शरीर को निर्मल बनाता है। ) आदिनाथ का नाती-शिष्य और मछुन्दस्नाथ का पुत्र- 
शिष्य गोरख निज तत्त्व (आत्मा) का दशशन करता है | 
१. (घ) हूँ तोहि पूछूँ पांच्या देव, कौंणों ठांय रे । २. (क) हमें तुम्हें । ३. (घ) नाहि रे।. 
४० (घ) पाषाणं का देहुरा पाषांण का देव । ५५ (घ) पाषांण कू पूजि फोटीला सनेह रे।. 
६, (घ) तोड़ोला, पूजीला। ७, (घ) की। ८. (क) 'कैसे दूतर तिरौज्ा!। - 
६, तौरथि तीरथि जाईला असनान (क) तौरथ तौरथ स्नांन। १० बाहरि के।. 
११ कैसे भीतर (ख) भौतरि कैसे । 
कक तृतीय छुन्द्‌ के प्रथम चरणा का पाठ पुस्तक में 'सरजीव तीडिला निरजीव पूज्लि रे 
पापची करणी | कैसे दूतर तिरीला' के निकट फुट नोट में जो (घ) का पाठ था वह- 
झधिक भोजपुरी था, इसलिए वही रखा गया है। --जैखक महक, 


२८ भोजपु के कवि और काम्य 


न्‍न्तत्तिज्ञक 
पूरब देश पछांही घाटी ( जनम ) लिष्या हमारा जोगं। 
गुर हमारा नांवगर कहीए, मेंदे भरम बिरोग ||१९|॥| ए०-२१२ | 
पन्द्रह तिथि 
चौंदलि चौंदृह! रतन बिचार। काज्ष ब्रिकाज्ष आबता निवारि। 
शाप आप वेषों पट तारि। उतपति परछेैठ काया मंककारि ||१७॥ प्रू०--१ ८३ । 


भव हरि 

अत हरि! या भरथरी' गोरक्षनाथ के शिष्य कह्दे जाते हैं। इनका चलाया वैराग्य पंथ 
है। इनके सम्बन्ध के गीत साई लोग सर्वत्र भोजपुरी प्रदेश में गाया करते हैं, जिनको 
सालाना फसल के समय किसान कुछ दिया करते हैं। भतृ हरि के सम्बन्ध में डाक्टर 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के ये वाक्य देखिए९- 

“गोरज्ञनाथ के एक अन्य पंथ का नाम वैराग्य पंथ है। भरपंरी या भत्त- 
हरि इस पंथ के प्रवर्तक हैं। भतृ हरि कौन थे, इस विषय में पंडितों में नाना प्रकार 
के विचार हैं; परन्तु पंथ का नाम वैराग्य पंथ देखकर अनुमान होता है कि 'वैराग्य शतक' 
नामक काध्य के लेखक भत्तु हरि ह्टी इस पंथ के मूल प्रवत्तक होंगे | दो बातें संभव हूं... 
या तो भतृ हरि ने स्वयं कोई पंथ चलाया हो और उसका नाम वैराग्य-मार्ग दिया 
हो या बाद में किसी झन्य योगमार्ग ने वैराग्य-शतक में पाये जानेवाले वैराग्य शब्द 
को अपने नाम के साथ जोड़ लिया हो। 'बैराग्य-शतक” के लेखक भतृ हरि ने दो और 
शतक लिखे हैं--श्र गांरशतक और नीतिशतक | इन तोनों शतकों को पढ़ने से भततृ हरि 
की जिन्दा।दिली और अनुभूतिशीलता खूब प्रकट होती. है । चीनी यात्री 'इत्सिंग” ने लिखा 
है कि भतुदइरि नामक कोई राजा था जो सात बार बौद्ध संन्यासी बना और सात बार 
ग्हस्थाश्रम में लौट आया | वैराग्य और श्रृंगार शतकों में मत दृरि के इस प्रकार के संश- 
वित भावावेंगों का प्रमाण मिलता है | संभवतः शत्तकों के कर्त्ता भतु हरि 'इत्सिंग” के मतृ हरि 
ही हैं। उनका समय सप्तम शताब्दी के पूर्व भाग में ठहरता है। कहानी प्रसिद्ध है कि 
अपनी किसी रानी के अनुचित आचरण के कारण वे विस्क हुए थे। 'बैराग्यशतक' के 
प्रथम श्लोक से इस कहानी का सामंजस्य मिलाया जा _कता है। परन्तु इसी भरत हरि 
से गोरक्षनाथ के उस शिष्य भतृ हरि को, जो दसवीं शताब्दी के अन्त में हुए, अभिन्‍न 
समकना टीक नहीं है। यदि '“वेराग्यशतक' के कर्ता भतृ हरि गोरज्षनाथ के शिष्य थे तो 
क्या कारश है कि सारे शतक में गोरज्षनाथ का नाम भी नहीं आया है? यही नहीं, 
गोस्क्षनाथ द्वारा प्रवर्तित हृठयोग से वैराग्य-शतक के कर्त्ता परिचित नहीं जान पढ़ते | मेरा 
8 विषय में यह विचार है कि भततृ हरि दो हुए हैं, एक तो 'वैराग्य-शतक वाले और दूसरे 
उज्जैन के राजा जो अन्त में हट गोसकज्ञनाथ के शिष्य हुए थे | भत हरि का वैराग्य-मत 
गोरज्षनाथद्वारा अनुमोदित हुआ और बाद में परवर्ती मत हरि के नाम से चल पड़ा । _इस मत 


१. (घ) चत्रदृधति चवदेद। २. (घ) आपै। ३, (क) प्रतै। ४, “नाथस्म्प्रदाय!-४० १६६-१६४८ । 
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की भी गोरज्ष द्वारा अपना मत माना जाना! इसी लिए हुआ दोगा कि “कपिलायनी! शाखा तथा 
'नीम-नाथीपारसतनाथी' शाखा की भाँति इनमें योगक्रियाओों का बहुत प्रचार होगा | द्वितीय 
भतृ हरि के विषय में आगे कुछ विचार किया जा रहा है | यह विचार मुख्य रूप से दन्त- 
कथाओं पर आश्रित है। इनके विषय में नाना भ्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं| मुख्य 
कथा यह है कि ये किसी मृगीदल-बिह्दारी मृग को मार कर घर लौट रहे थे। तब मगियाँ 
ताना प्रकार के शाप देने ल्गीं और नानाभाव से विज्ञाप करने लगीं। दयाद्व 
राजा निम्पाय होकर सोचने लगे कि किसी प्रकार यह मृग जी जाता तो अच्छा होता | 
संयोगवश गुरु गोरक्षनाथ बहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस शर्त पर कि म्ग के जी जाने 
पर राजा उनका चेला हो जायगा, मग को जिला दिया। राजा चेला दो गये | कहते हैं, 
शोपीचंद' की माता 'सयमामता' (मैनावती) इनकी बहन थीं । 

“हमारे पास “बिधना क्या कर्तार! का बनाया हुआ “भश्थरी-चरित्र! है, जो दृधनाथ 
प्रैस, इवड़ा से छुपा है | इस पुस्तक के अनुसार भरथरी या भतु हरि उज्जैन के राजा 
इन्द्रसेन के पौन्र और चन्द्रसेन के पुत्र थे। वैराग्य ग्रहण करने के पूर्व राजा सिंहलदेश की 
राजकुमारी 'सामदेई” से विवाह करके वहीं रहते थे | वहीं संग का शिकार करते समय उनकी 
गुरु गोरखनाथ से मेंट हुई थी। दम पहले दी-विचार कर चुके हैं कि योगियों का सिंहलदेश 
वस्तुत: द्विमालय का पाददेश है, आधुनिक 'सीलोन” नहीं ।” 

“एक और कह्दानी में बताया जाता है कि मत हरि अपनी पतित्रता रानी (पिंगला? की 
मृत्यु के बाद गोरक्षुनाथ के प्रभाव में आकर विसक्त हुए और अपने भाई विक्रमादित्य को 
राज्य देकर संनन्‍्यासी हो गये | उज्जैन में एक विक्रमादित्य (चंद्रगुप्त द्वितीय) नामक राजा 
सन्‌ १०७६ से ११३२६ तक राज्य करता रहा" | इस प्रकार भतृ हरि ग्यारहवीं शताब्दी के 
मध्यमांग के ठदरते हैं |” 

झपनी भूमिका में मैंने मालवा के परमारों द्वारा मोजपुर प्रदेश यानी आज के 
शाहाबाद, गाजीपुर और बलिया आदि जिलों में आकर राजा मोजदेव के नेतृत्व में 
राज्य स्थापित किये जाने की बात प्रतिपादित की है। उससे श्र मालवा के ग्यारहवीं 
सदी के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई इस भतृ हरि के इस प्रदेश में आने की पुष्टि 
होती है। इसकी पुष्टि में और अधिक बल इस बात से मिलता है कि गाजीपुर के 
' गजैटियर के प्ृ० १५३२ में गाजीपुर के पुराने ऐतिहासिक गणों के वर्णन में एक 'भिन्री' 
स्थान का वर्णन आया है| इस 'भिन्नी' स्थान को मौर््यकालीन नगर कहा गया है और 
कहा गया है कि सु गों के पतन के समय ( ७२ पू० ई०) से गुप्तकाल तक ( ३२० 
ए.० डी० ) का इतिहास अन्धेरा है। गुरप्तों के समय में और उसके बाद बहुत से बौद्ध 
नगर नष्ट होकर हिन्दू नगरी में परिणत द्वो गये। “मित्री! के सम्बन्ध में भी यहीं बात 
लागू हुई होगी । वहाँ “स्कन्दगुस” के समय ( ४६६ ०.० डी० ) में विष्णु का मन्दिर और 
लाट निर्मित किये *ये थे | भञ्रतः जान पड़ता है कि उसी प्राचीन स्थान पर मालवा 
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के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई भत हरि ने आकर अपना राज्य-गढ़ पुनः ग्यारहवीं 
ठदी में, जब भोज यहाँ झाये थे, बनाया होगा; और उसका प्राचीन नाम बदल कर अपने 
नाम पर भतृ हरि नाम रखा होगा, जिसका विक्ृत रूप आज (भन्नी) या मित्री है।. हरि? 
उच्चारण की सुविधा से जन-कण्ठ ने भुज्ञा दिया होगा | यही भतु हरि गोरखनाथ के शिष्य 
होंगे, जैसा कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इनके ही नाम पर भरथरी की 
उपर्यक्त गाथा अपनी ऐतिहासिक प्रष्ठभूसि के साथ चल पड़ी होगी। यह अनुमान इस 
बात से भी पुष्ठ होता है कि गोरखपुर जिला के वेराग्यपंथावलम्बी भरथरी के गीत गाने- 
वाले साँई लोग बलिया-गाजीपुर-शाह्यबाद के जिलों में साल में दो बार, फसल के समय, 
आते हैं और हर घर से झआना-दो-झाना, जैसा बँधा है, या कपड़ा वसूल कर ले जाते हैं | 
इससे स्पष्ट है कि भत्‌ हरि का राज्य यहीं था और उनके संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके 
राज्य में उनके चलाये पंथ के अनुयायियों ने अपनी बृत्ति कायम कर ली झौर जनता ने 
उसे स्वीकार भी कर लिया | 

' 'कल्याण' के 'योगांकः" में योगी भत॒ हरि का परिचय मालवा के राजा विक्रमादित्य 
के भाई के रूप में दिया गया है। उनका दूसरा नाम भोज” भी कहा «गया है और इनके 
गोसकज्षनाथ के शिष्य होने का वृहत्‌ व्शन इस प्रकार दिया गया है कि ये शिकार 
जलने गोरखपुर की ओर गये हुए थे | इन्होंने गोरज्ननाथ के पालतू हरिण को देखकर 
पीछा किया और गोरज्षुनाथ से जब मेंट हुईं तब उनसे हरिण का पता पूछा। उसी 
क्षण जब हरिण सामने दिखाई पड़ा, तब इन्होंने बाण से उसे मार दिया। इसपर गोरज्ष- 
नाथ और भतृ दरि में वार्ता हुई और अन्त में गोरक्षनाथ ने इस शर्त पर हरिण को पुनः 
जिलाया कि यदि दरिण जी जायगा तो भत्‌ हरि राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण करेंगे | 
हरिण के जी उठने पर उन्होंने वचन का पालन किया | ह्यफ फेजर ने 'फोक लोरस फ्रॉम 
वेस्टन॑ गोरखपुर! शीर्षक लेख में मरथरी का एक 'बारहमासा' प्रकाशित किया है। यह 
बारहमासा इन्हीं भत हरि द्वारा रचा हुआ प्रतीत होता है । 

ड० हजारीप्रसाद ने फिर भत हरि के सम्बन्ध में लिखा है-- 

._ “शक दूसरी कहानी में रानी पिंगला को राजा भोज की रानी बताया गया है| राजा 
भोज का राज्यकाल सन्‌ ॥०१४८ से १०६० हईँ० बताया गया है* । एक दूसरे मूल से भी भत्त हरि 
मैनाबती और गोपीचन्द का संबंध स्थापित किया जा सका है। पालवंश के राजा महीपाल 
के राज्य में ही, कहते हैं, 'रमणवज़' नामक बज़्यानी सिद्ध ने, मस्त्वेंद्रनाथ से दोक्षा छेकर 
शेव मार्ग स्वीकार किया था। यही गोरक्षनाथ हैं। पालों और प्रतीहारों ( उज्जैन ) का 
कंगड़ा चलन रहा था। कहा जाता है कि गोरविंद्चन्द्र, मद्दीगीाल का समसामयिक राजा था 
शौर प्रतीहारों के साथ उसका संबंध होना विचित्र नहीं है | 5 


१, गीता प्रेस, गोरखपुर; पू० ७८४ । 
' ३५ ढा० का० सेँ० प्रो०--जिल्द्‌ २, पृ० ४०३ और हतिम्स पृ० शछटछ । 
३० ब्रिग्स ; म० म० इरप़्साद शास्त्री के आधार पर | 
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हां फ॑ फ्रेजर के 'फोक लोरस फ्रॉम वेस्टर्न गोरखपुर! नामक शीषक में प्रकाशित बह 
बारहमासा है-- ै 
| बारहमासा 
चन्दन रगड़ों सोवासित हो, गूंधी फूल के हार ॥ 
इंगुर मँँगियाँ. भरइतों हो, सझुभ के असाढ़ ॥१॥ 
साँचन अति दुख पावन हो, दुःख सहलो नहिं जाय | 
ह॒हो दुःख परे बोही कूबरी हो, जिन कन्त रखले लोभावय ॥२| 
भादों र्थनि भयावनि हो, गरजे मेंह घहराय। 
विजलि चमके जियरा लकचे हो, केकरा सरन उठ जाय ||३॥ 
कुआर कुसल नहिं पाओं हो, ना केऊ आवे ना जाय | 
पतिया में लिख पटठ्वयों हो, दीई कन्‍्त के हाथ ॥४॥ 
कातिक पुरनमासी हो. सभ सख्ि गंगा नहाये। 
गंगा नहाय लट कझूरवे हो, राधा मन पछुतायें ॥५॥ 
अगहन ठाढ़ि अंगनवा हो, पडिरों तसरा का चीर। 
हृहो चीर भेजे मोर बलमुआ हो, जीए लाख बरीस ||६|॥| 
पूस॒रहिं पाला परे गैलें हो, जाड़ा जोर बुझाय | 
नव मन राहआ भरवलों हो, विज सैयाँ जाड़ न जाय ॥७॥ 
माधघहिं के सित्र तेस हो सिंघ बर होय तोहार । 
फिरि फिरि चितर्वों मेंद्रिवा हो बिन पिया भ्रवन उदास ॥<॥ 
फागुन पूरनमासी हो, सभ सस्वि खेलत फाग। 
राधा के हाथ पिचकारी हों भर भर मारेली ग़ुज्ञाल ॥९॥ 
चैत फूके बन टेसू हो, जब डुण्ड इहहराय। 
फूलत बेला गुलबबा हो, पिया बिन्ु मोहि न सोह्दाय ||०॥ 
मैसाखधि बेसवाँ कटइतों हो, रच के बंगला छुँचाय । 
. त्ाहि में सोइतें बलमुआ हो, करितों अचरघन बयार ॥११॥ 
- छेद तपे मिरड्॒डया हो, बहें। पवन हाद्वाय। 
भरथरी' गावे “बारह-मासा' हों, पूजे मन के/ आस ॥१२॥ 
आषाद़ मास शुम मास है| यदि आज मेरे ग्रीतत होते तो अपने लिए सुवासित 
चन्दन रगढ़ती और फूलों की माला गूँधती और सिद्दूर से माँग भराती; परन्तु दवा | वे 
थाज नहीं हैं ॥१॥ 
यह सावन आया | अति दुःख देनेवाला है। इसका दुःख सहा नहीं जाता। यह 
डुःख उस कूबरी के ऊपर जाकर पड़े, जिसने मेरे कत्त को बिलमा रखा है ॥२॥ 
: - भादी आया । इसकी रात्रि कितनी भयावनी है। झाकाश में मेह गरज रहे हैं। 
बिजली जोर-जोर से चमकती है और प्रीतम के बिना उनसे मिलने के लिए मेरा जी 
ललच रहा है। मैं किसकी शरण में उठ कर जाऊं १॥३॥ कं 


४२ भोजपुरी के कवि और कांब्य 


क्वार मास भी झा गया; पर प्रीतम के कुशल-क्षेम का कोई समाचार नहीं मिला | ने 
कोई उधर से आता है और न इधर से ही कोई जाता है कि पत्र भेजूँ । मैंने इसके पूर्व 
कई पत्र लिख-लिख कर पथिकों के हाथ भेजे और ताकीद की थी कि कन्त के ही हाथ में 
उन्हें देना; पर कोई उत्तर नहीं आया ||४॥|| 

अन्र कार्तिक की पूर्णमासी भी था गई | सभी सखिरयाँ गंगा-स्नान कर रही हैं| गंगा- 
स्नान करके राधा भी अपनी लग सुखा रही हैं और मन-ही-मन प्रीतम के नहीं आने की 
बात से पश्चात्ताप कर रही है ॥४॥ 

झगहन मास भें तसर की साड़ी पहन कर बीच आऑगन में खड़ी हैं और कह रही हूँ 
कि इस साड़ी को मेरे प्रीतम ने भेजा है, वे लाख वर्ष जीवित रहें | 

पूस मास में पाला अभी पड़ा है | जोरों का जाड़ा मालूम हो रहा है| मैंने रजाई में 
नौ मन रूई मरा तो ली है; पर तब भी सेयाँ के बिना जाड़ा नहीं जाता ॥३॥ 

माघ मास का तेरस भी आ गया। है शिव जी, आज ही तुम वर बने थे | में फिर- 
फिर कर अपने घर को निद्दार रही हैँ | पर बिना पिया के यह मेरा भवन उदास लग 
रहा है ॥७॥ 

आज फागुन की पूर्णिमा है। सब्र सख्तियाँ फाग खेल रही हैं। राधा के हाथ में 
पिचकारी है | रंग भमर-भर कर वह पिचकारी मार रही है | आज प्रीतम शा गये हैं ॥८॥ 

चैत मास में वन में टेसू फूल रहे हैं।श्ब केवाली खेती में लददर भार रही है। बेला 

गुलाब स्तर फूल रहे हैं ; परन्तु बिना प्रीतम के ये सारे इश्य मुझे नहीं माते-सुदयाते ॥६|| 

ब्रैसाल् मास आ गया है। काश, आज प्रीतम यहाँ होते तो मैं बाँस कटवाती और 
रचि-रचि कर के बंगला छुवाती और उसके नीचे प्रीतम सोते और मैं अंचल से हवा 
करती ॥१०॥ 

जेठ मांस में मगडाह ( मृगशिरा ) नज्ञत्र तप रहा है । लू हा-हाकार करके बह 
रही है | मरथरी बारहमासा गाते हैं ओर कद्दते हैं--मेरे मन की अभिलाषा आज पूर्ण 
हुई अर्थात्‌ मेरे प्रीतम झा गये | 

जहाँ तक इत बारहमासे की भाषा का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह 
भतृ हरि की भाषा का सम्पूर्णत: नवीन रूपान्तर है। केवल इसी कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह भतृ हरि की रचना नहीं है | हिन्दी साहित्य की भी बहुत-सी ऐसी कृतियाँ 
हैं, जिनकी भाषा तो सम्पूर्ण रूप से पस्विर्तित हो गई है; किन्तु उन्हें अभी तक श्रद्धा और 
सम्मान के साथ मृत लेखकों के नाम से युक्त करके स्मरण किया जाता है। 'जगनिक' के 
परमाल रासों' इस प्रसंग में उल्लेखनीय है | 


महात्मा कबी रदास 
कचीरदास जी एक महान व्यक्ति हो गये हैं। आप भक्त, कवि और स॒ुधारक तीनों 
थे। आपका एक पत्थ ही चल रहा है। आपकी जीवनी के सम्बन्ध में 'कल्याण” के ध्योगाढ! 
से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्ध,त की जाती हैं-- क्‍ 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं संदी तंक और 


“कहते हैं कन्नीर जी का जन्म काशी में स्वामी रामानन्द जी के झाशीवांद से एक 
ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। माता ने किसी कारणवश पुत्र को रात के समय एक 
तालाब में बहा दिया | सबेरे 'नूर अली जुलाहे' ने देखा और झपने घर लाकर पोसा-पाला । 
इसी से कबीर ज़ुलाह्य कहलाये, और जन्म भर जुलादे का ही काम किया | परन्तु ये जन्म 
से ही सनन्‍्त-भाव ज्ञेकर आये ये | इन्होंने स्थामी रामानन्द जी को झपता ग़ुद बनाया और 
साधना द्वारा बहुत अच्छी गति प्राप्त को | यह काशी में रहकर सत्संग कराया करते थे । 
ये बड़े निर्मक सन्‍त थें। इन्होंने बड़े-बड़े शब्दों में उत्त समय की बुराइयों का खण्डन 
किया और सच्ची शिक्षा दी | इनकी वाणियों का अनुवाद झेँग्रेजी और फारसी में भी 
हुआ है, और वे अन्य देशों में भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं | ये अन्त समय में काशी 
छोड़ कर मगदहर ग्राम, बजिल्ला बस्ती में चल्ले गये | परिडतों के मत से उस स्थान में मृत्यु 
होने से गदद्दे का जन्म होता है | (इस सम्बन्ध में कबीर ने ही कहा धा---“जों कबिरा काशी 
मरे, रामहिं कवन निहदोरा”) | जब इन्होंने चोला छोड़ा तब हिन्दू-मुसलमानों में कगड़ा हो 
गया | हिल्दू समाधि देना चाहते थे और सुसलमान कब्॒ | इसी बीच कबीर साहब का शव 
लापता हो गया और उसकी जगह कफन के नीचे थोड़े फूल पड़े मिले | इन्हीं फूलों को 
हिन्दू-मुसलमान दोनों ने बाँठ लिया और अपनी-अपनी रीति के अनुसार अलग-अलग 
समाधि और कब्र बनाई। दोनों आज भी मगहर में मोजूद हैं| इनका जीवन-काल 
संवत्‌ १४४५ से १५.७४ तक माना जाता है| 

इनके जन्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय प्रसिद्ध है--- 


चौंदह सौं पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाट ठये । 
जेठ सुदी बरसाएत को, प्रनमासी तिथि प्रकट भये ॥ 
घन गरजें, दामिनि दमके, बूदें बरसे कर लाग गये । 
लहर तज्नाब में कमल खिले, तहेँ कबीर भानु प्रगट भये || 


कबीर ने भोजपुरी में प्रचुर मात्रा में कविताएं लिखी थीं । डा० उदयनारायण तिवारी 
का तो कहना है कि इनकी सभी रचनाएँ सम्भवतः भोजपुरी में थीं। बाद को वे हिन्दी में 
परिवतित कर दी गईं। कबीर साहब ने भी एक दोहे में अपनी भाषा को भोजपुरी 
स्वीकार किया है | 
“धयोल्ी हमरी पुरव की, हमें छ्खे महीं कोय । 
हमके तो सोई लखे, धुर पुरव का होथ” || 


कबीर साहब भोजपुरी के बड़े भारी रहस्यवादी आदि कवि थे। यदि उनको विशुद् 
भोजपुरी का कवि न मानकर हिन्दी का भी कवि माना जाय, जैसा कट्टना सही है, तब भी 
यह मानना अनिवाय॑ होगा कि हिस्‍्दी में जब रहस्थववाद आया तभी भोजपुरी में मी 
रहस्यवाद का जन्म हुआ या जिस कबि ने भोजपुरी में रहस्यवाद का जन्‍म दिया, उसी ने 
हिन्दी में भी। निम्नलिखित गीतों में अधिकांश गीत कबीर साहबत्र की कविताओं के संग्रहों 
से लिये गये हैं| इनके पाठ की सत्यता पर दो मत नहीं हो सकते | 


३७४ भोजपुरी के कवि और काब्य 


(१, 

फर्चेज्ञ ले भवराँ बिल्लुडल हो, जाहोंँ केहू ना हमार । 

भव जल नदिया भयावन हो, बिन जल ,कईह धार ॥ 

ना देखो नाव न य्रेड्वा हो, कइसे उतरबि पार । 

संतकह॒ नया सिरजावल् हो, सुमिरिन करुआर | 

गुरु के सबद गोनहरिया हो, खेइ उतरबि पार । 

दास कबीर निरगुन गावल हो, संतो लेहु बिचार ॥ 

अरे, कमल से भ्रमर उस जगह बिछुड़ा, जहाँ कोई हमारा नहीं है। संसार की नदी 

मयांवनी है| यहाँ बिना जल के ही प्रचणड' घाराएं बहा करती हैं। मैं न तो कोई नाव 
देखता हूँ, न कोई नाव का बेड़ा दी देखता हूँ | कैसे पार उतरू गा ! मैंने सत की नाब का 
खजन किया और उसमें सुमिरन का कस्शार लगाया हैं। गुरु-बचन को गोंन (नाव खींचने 
की पतली रस्सी ) बनाया और इस तरह भवनद को खेकर पार होऊँगा | सेवक कबीर ने 
निरशुन गाया है| हें संतो, इसका विचार कर लो | 


की, 
तोर हीरा हेराइल या कीचेंड्रे में ॥रटेका। 
केउ हू दृुई पूरब, केठ ढूं ढुई पहदिस केड. हुढें पानी पथरे में । 
सुर, मर, अवरु पीले अवलिया,सब भूलल बाड़े नखरे में | . 
दास कबीर ई हीरा के परखले, बाँधि लिदले जतन से शअँचरे में ॥ 
श्रे, तुम्हारा हीरा कीचड़ में हेरा गया | इसको तो कोई पूरतर में हू ढ़ रहा है ब्र्थात 
सूथ्यं भगवान के पूजन में द ढ़ रहा है और कोई इसको पच्छिम में (मक्का-मदीना में) 
हद रहा है | सुर, नर, मनि और पीर तथा औलिया सभी अपने-अपने नखरों में भूले 
हुए हैं| सेवक कबीर दास ने इस हीरे को पहचान लिया और प्रेमपूर्वक झपने ग्रंचल 
में इसको बाँध लिया | 
8 
कैठ ठगवा नगरिया लुट्ल हो। 
चनन काठ के बनल खटोलना, तापर हुलहिन सूतलि हो ॥। 
उठु रे सखि मोर माँगु सर्वोरहु, दुलहा भोसे रूसल हो । 
अइले जमराज पलंग चढ़ि बहुसल, नयनन असुझआा हृटल हो ॥ 
चारिं जना. मिल्ति खाट उटठवज्ञे, चहुँ दिसि धूँ घूं; ऊठल हो 
फहत कबीर सुनहु भाई साधो, जगयवा से नाता दृठल हो ॥ 

- अरे, किसी ठग ने इस नगरी को लूट लिया | चन्दन की लकड़ी का खयेलना (बच्चों 
के तोने के लिए छोटा पलंग) बना है और उसी पर ( प्रकृति की बनी देह रूपी ) दुलहिन 
सो रही है | हे सखि, उठो मेरी माँग सवार दो (मेरा श्रृंगार कर दो ) दुलहा (आत्मा) 
मुझ से रूठ गया है | यमराज आये और मेरे पलंग पर चहकर बैठ गये । मेरे नेत्रों से आँस 
बहना बंद हो गया | चार मनुष्यों ने मिलकर खाद उठाई और (चिता से ) धू-धूकर 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक श््ज 


चारों तरफ अग्नि उठने लगी | कबीर दास कहते हैं कि हे सन्‍्तो, सुनो, अब इस जगत्‌ से 
सम्बन्ध द्ूट गया | 


(४) 
का ले जहबों ससुर घर जहबों | 
गडेओझँ के लोग जब पूछुन लगिहें, तब तुम काई बतइयों ॥ 
खोलि घूँघट जछण देखन लगिह, तब बहुते सरमइबों । 
कहत कबीर सुनों भाई साथों, फिर सासुर नाहीं पइयों ॥ 
जब तुम अपने श्वसुर-घर ( ईश्वर के घर ) जाओगी तो क्‍या लेकर जाओगी १ इसका 
भी विचार क्‍या तुमने कभी कुछ किया है ! 


जब गाँव के लोग (परम धाम व्यक्ति) वहाँ तुमसे पूछने लगेंगे कि मायके (मृत्यु-लोक) 
से क्‍या लाई हो तब तुम क्या बताझोगी ! जब्च तुम्हारे घूं घट (धर्म-कर्म) को खोलकर लोग 
देखेंगे ( और तुम्हारे पास कुछ करनी-घरनी नहीं रहेगी) तब तुम बहुत शर्माओगी | कबीर 
कहते हैं -- दे भाई साधुगण ! बार-बार श्वसुरघुर जा नहीं पाओगे (अपनेकों वहाँ जाने 
के योग्य बनाझो ) | 


आप] 
साहेब मोर बसले अगमपुर हो, जहाँ गम न हमार ॥टेका॥ 
शाठ कुझशाँ, नव बांवलि हो, सोरह पनिडार । 
भरले घहलवा दरकि गहले हो, धनि ठाढ़े पछिताय | 
छोटी मोटी डेंडिया चनन कह हो, लगले चारि कहार ॥ 
जाह डतरलजे श्रोष्टि देसवा हो, जाहाँ केहु न हमार । 
उचेकी महलिया साहब कई हो, लागे विषम बजार ॥ 
पाप पुन्नि दुद बनिया हो, दीरा रतन बिकाय ॥ 
कहत कबीर सुनु सइयाँ हो, मोरे अवदिय देस। 
जे गइले से बहुरल्ले नाहो, के कहृसु सनेस || 


हमारे साहब झगमपुर नामक नगरी में बसते हैं, जहाँ मेरा गम (पहुँच) नहीं है | वहाँ 
आठ कुँए (झाठ अंग) हैं, नौ बावलियाँ (नव द्वार) हैं, ओर सोलह पानी भरनेवाली 
पनिद्ारिनें (द्स इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएं) हैं | फिर भी भरा हुआ घड़ा (आत्मा) 
लुढ़क गया है और धनि (सधवा नारी शरीर) खड़ी-खड़ी पछता रही है। छोटी-सी चन्दन 
की डॉडी है, उसमें चार कहार (मृत्यु के समय) लगे हैं। उन्होंने उस देश में मुफे जा 
उतारा जहाँ मेरा कोई नहीं था। वह ऊँ चावाला महल साइब .(ईश्वर, मालिक) का है | 
वहाँ विषमता का बाजार लगा हुआ है। पाप और पुण्य नामक दो बनिये हैं। दे मेरे 
स्वामी, सुनो, तुम मेरे हृदय में दी झा बसो | वहाँ तो जो गया, वह लौटा द्वी नहीं । कौन 
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( ६) 
सूतल रहलीं में नींदू भरि हो, गुरू दिदहलहूँ जगाइ । 
चरन कर्वेल् कह अंजन हों, नयना लिदलहूँ लगाइ ॥ 
जासे निदियों न आये हो, नाहि तन अलसाई | 
गुरू के बचन जिन सागर हो, चल्नु चल्लीजां नहाह ॥ 
जनम जनम केरा पपवा हों, छिने डारबि घोआई। 
यहि तन के जग दियरा बनवलों, सुत बतिया कल्गाइ ॥ 
पाँच तत्त्व के तेलवा चुअवलों, ब्रह्म अगिनि जगाद। 
सुमति गहनवाँ पहिरलों हो कुमति दिदल्ों उतारि ॥ 
निगुन मेंगवा संवरलों हों, निरभय-सेनुरा ल्ाइ। 
प्रम के पिशाला पिझाह के हो, गुरू देलें बजडराह॥ 
बिरहा प्रगिनि तन तलफइ हो, जिय कछ न सुद्दाइ । 
डेच की अटरिया चढ़ि बहुठलीं हो, जहाँ काल न खाइ ॥ 
कहले कबीर विचारि के हो, जम देखि डेराइ ॥ 
मैं तो प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रही थी। गुर ने जगा दिया | गुरु के चरण कमल 
की धूरि का अंजन अपनी आँखों में लगा लिया जिससे नींद न आबे और शरीर अलसाव 
नहीं। अरे, ग़ुव जी के वचन रूपी सागर में चलो, नहाने चलें। वहाँ जन्म-जन्म के 
पाप ज्षण मात्र में मैं घो डालूं गी। इस शरीर को संसार रूपी दीपक बनाया | उसमें भ्रृ ति 
की बत्ती लगाई। पंच तत्त्वों का तेल चुवा कर उस दीप ने ब्रह्म भ्ग्नि की ज्योति जगाई | 
फिर मैंने सुमति रूपी सुन्दर ग्राभूषणों को पहन लिया झौर कुमति के अलंकारों को उतार 
फेंका । फिर निगुशण रूपी अपनी माँग को सँवारा और उसमें निर्भयता का सिन्दूर भरा | 
हा, गुरु ने प्रेम का प्याला पिलाकर मुझे बौरा दिया | विरद की अग्नि इस तन में तल्फ 
(धीरे-धीरे सुलग) रही है। हृदय को कुछ सुद्ाता नहीं है। मैं उस ऊँची अटठारी पर चढ़ 
बैठी, जहाँ काल नहीं खाता | कबीर विचार करके कहते हैं कि वहाँ यम भी देखकर 
डरता है | 
जतसार ( राग ) 
(७) 
सुरति मकरिया गाइहु हो सजनी--अहे सज़नी। 
दुनो रे नयनवाँ ज़ुअबा लखह रे की॥ 
मन धरू मन धरु मन धरु है सजनी--अहे सजनी । 
अहसन समइया फिरि नहिं पावहु, रे की ॥ 
दिनद्स रजनी हे सुख कर सजनी--अदछ्े सजनी। 
पएुक विंत चाँद. छिपहदनि--रे की॥ 
संगड्टि अछत पिय भरम भुलइल्ों--अद्दे सज़नी। 
मोरे लेखे पिया परदेसहिं रे की॥ 


आठवीं सदी से ग्यारहची सदी तक हा 


नव दुस नदिया अगम बहे सोतिया--अहे सजनी | 
विचहि पुरहन दक्ष ज्ागल, में की॥ 
फूल इक फूलले अनुप फूल संजनी--नप्रहे संजनी । 
तेहि. फूल भर्चरा लोभाइल--रे की ॥ 
सब सख्ि छ्विल्लमिज़ निज घर जाइब---अहे सजनी । 
समुद॒ लहरिया समाइब रे की॥ 
दास कबीर यह ॒गवलें जगनियाँ हो--अहे सजनी | 
आग तो पिया घरवा जाइबि---रे की॥ 
हे सखी, सुरति की “मकरी”” गाड़ी और इन दोनों नेत्रों को जाँता का जुआ* 
बनाया | दे सजनी, जेंसी धारणा मन में हृढ़तापूषक धरो, वैसी धारणा धारण करो। 
ऐसा समय फिर तुमको नहीं प्राप्त होगा। हे सजनी, दस दिन दस रात भल्ते सुखकर लो; 
लेकिन दे सजनी, जान रखो, यह चाँद एक दिन छिप जायगा | साथ में प्रीतम के रहते हुए 
भी हे सजनी, मैं भ्रम में भूल गई थी। हें सजनी, मेरे लिए तो प्रीतम पर-देश में ही हैं | 
नव और दस नदी हैं, उनमें अगम स्लोत बह रहे हैं। हे सजनी, बीच में ही पुरइन दल्ल 
लगा हुआ हे | हे सजनी, उस पुरइन दल से एक फूल फूला | हे सजनी, वह फूल झनुपम 
फूल हुआ । हे सखी, उसी फूल पर भंवरा लोमाया हुआ है | हे सजनी, हम सब सखी 
हिलमिलकर अपने घर जायेगी और समुद्र की ल्रों में समा जायँगी | दास कब्चीर ने इस 
मंगल गीत (लगनिया> विवाह गीत) को गाया। हे सजनो, अब तो में पिया के घर 
जाऊं गी, अवश्य जाऊ गी | 
( < ) 
अपना पिया के में होइबों सोहागिन---अहे सजनी । 
भइया तेजि सइयोँ सखेँंगे लागबि--रे की ॥ 
सहूयाँ के दुअरिया अनदृद बाजा बाजें---अटे सजनी | 
नॉँचे ल्ने सुरति सोहागिन--रे की ॥ 
गंग जमुन केरा अवधघट घटिया हो---अदे सजनी, 
देइड हूँ सतगुस सुरति क नइया हो-+अहे सजनी । 
जोगिया बरसे देखे जाइब--रे की ॥ 
दास कबीर यह गबले लगनियाँ हो--अहे सजनी । 
सतगुरु अलख लखावल--रै की ॥ 
मैं अपने पिया ( पापात्मा ) की सोहागिन ( सधवा नारी ) बनू गी। दे सखि, अपने 
भाई को त्याग कर मैं अपने स्वामी के पीछे लगूं गी। अहा, में तो अपने स्वामी के पीछे 
लगूँ गी । स्वामी के द्रवाजे पर अ्नहृद बाजा बजता है। अह्ा ! सुरतिसोहागिन वहाँ 
१, लोहे की मोटी कील जो जाँता के दोनों पत्थर के बीच के सुराख में गाड़ी जाती है. और 
जिसके सहारे जाँता घुमता है । 
२. लकड़ी का ज़ुआ, जिसकों पकड़ कर जाँता घुमाते ई। 


8] भोजपुरी के कवि झौर कास्य 


नाच रही है !| हे सख्ि, गंगा-यम्रुना ( इड़ा और पिंगला ) का अ्वघट घाट है | उसी 
पर जोगी ने मठ छाया है | अद्दा, उसी पर जोगी ने मठ छाया है। (यहाँ रे की का अर्थ 
व्यंजना से'यह है कि कवि आह्वाद विह्वल हो 'रे की' का उच्चारण करता है और उसकी 
पुनरावृत्ति कर आनन्द प्रकट करता है) | हे सखि, सतगुर मुझे सुरति की नाब देंगे। में 
उस जोगी का दर्शन देखने (यहाँ दर्शन करने न कह कर कबि ने दर्शन देखने कह कर 
अर्थ और शब्द दोनों में लालित्य लाया है) जाऊँगी। 
अद्दा | मैं सुरति के चौके पर चढ़ कर उस जोगी का दर्शन करने जाऊ गी || कबीर॒दास 
ते यह मंगल गीत ब्याह का गाया है| हे सजनि,सतगुरु ने अलख को भी मुक्ेशदिखा दिया । 
(९) 
झपना रास के बिगाइल बतिया केह ना बनाई। 
राम बिगढ गहले, लक्तिमन बिगइदले, बिगढ़े जानकी माई। 
अग्ंजनि पृत हनिवन्ता बिगड़ि गेक्के, छिन में कइले डउजारी ॥ 
तितलोकी के बनली तुमढ़िया, सबें तीर्थ कह आईं। 
साधु संत सब अचवन ल्ञागे, तब हूँ ना छुटे तिताई॥ 
आसन छूटे, घासन छूटे, छुटी गैले महल  श्रटारी | 
जेकर ज्ञाज्ञ पकद़ले बेगारी, केठ नाहीं ज्ेत छुड्दाई || 
फहे कबीर सुनों भाई साधों, यह पद्‌ हैव निरवानी | 
जे यह पद के अरध लगइहें, उद्दे गुर डव ज्ञानी ॥ 
अपने राम की (खुद अपनी बिगाड़ी हुईं बातें कोई नहीं बना सकता | रामजी बिगड़े, 
लक्ष्मण बिगड़े झोर माँ जानकी भी बत्रिगढ़ गई | अंजनिपुत्र हनुमान बिगड़े और क्षण- 
मात्र में लंका उजाड़ डाले | तितलौकी की तुमड़ी बनी ओर उसने सभी तीर्थों का भ्रमण 
भी किया | साधु-सन्‍्त उससे पानी ले हाथ-म हू भी धोने लगे तब भी उसकी तिताई नहीं छूटी । 
झपना आसन छूट गया, निवास भी छूट गया और महल, अटारी सभी छूट गये। किन्तु 
जब उसका पुत्र बेगारी में पकड़ा गया तब कोई उसे छुड्डाता नहीं । कबीर कहते हैं कि 
है भाई साधुओं, सुनो | यह पद निर्बानी पद है | जो इस पद का अर्थ क्षगायेगा, वही 
गुरु श्ौर जानी है। 
हक 
जड्ि गइले हंसा ” यह सोरे-- दैसवा, 
सैया यह जग कोई नाष्टी झापन। 
कंकड॒ घुनि चुनि महत्त उठाया, पत्थर कह द्रवाजा। 
ता घर मेरा, ना घर तेरा, चिरिया रेन बसेरा || 
ब्राप रोचेल्े पूत सपूता, भइआ रोबे चंठमासा। 
लट छिटकवले उनकर तिरिया जे रोबे। 
परिं गइले पराया जिय आखा ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधों, यह पद्‌ हव निरवानी | 
जे यह पद के अरथ खगईहें, उद्दे गुरु महा ज्ञानी ॥ 


आंठवों सदी से ग्यारहवीं सदी तक | ९ 


इस मेरे देश से हंस उड़ गया। दे भाई, इस जगत में कोई अपना नहीं है। कंकड़ 
चुन-चुन कर महल उठाया झौर पत्थर का दरवाजा लगाया। किन्तु यह घर न मेरा रहा 
और न तेरा । यह केवल पक्षी का रैन-बसेरा मात्र सिद्ध हुआ। पिता रोते हैं कि पुत्र 
सपूत था, और भाई चौपाल में रोता है कि अन्य काम केसे होगा ! लग बिखेरे हुई 
उसकी पत्नी इसलिए रो रही है कि अब में पराश्रिता हो गई | कभ्ीर कहते हैं कि दे भाई 
साधुओं, सुनों यह पद निरवानी पद है जो इसका अर्थ लगायेगा, वही महद्दाज्ञानी है। 
( $$ ) 
ज्ञवहया बिच नदिया डूेबकल्ि जांह।॥ 
एक अचरज हम देखल सन्तों कि बानर दृहले गाइ॥ 
बनरुत हुधवा खाह पी गइले, घीउआ बनारस जाइ॥ 
एक सिहरी के मरत्ते सनन्‍्तों नो सी गीध अधाह। 
कुछ खहले, कुछ अआुइझों गिरवले, किछु छुकडन लदाह॥ 
एक, अचरज़ हम देखल सनन्‍तों, जल बीच ज्ञागल्लि आगी॥ 
जलवा जरि बरि कोइला भदले, मछुरी में ना ल्ञागल दागी | 
एक चिउंटी के मृतलें सनन्‍तों, नदी नार बंद्धि जाहइ।| 
बन्हना बहुआ पखारेले धोतिया, गोड़िया लगाते महाजाल् ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई सनन्‍्तों, यह पद हव निरवानी। 
जें यह पद के अरथ लगइहहें, सेह गुरु महा ज्ञानी ॥ 
इन गीतों का असली अथ कब्री२ के शब्दों में कोई महाज्ञानी गुरु ही कर सकता है, 
जो लेखक नहीं है | शब्दार्थ यों है-- 
नाव के बीच में नदी डूबती चली जा रही है। दे सन्‍्तो, मैंने एक आश्वय देखा कि 
बन्दर गाय दूह रहा है | बनार देव तो वृध को खा-पी गये; परन्तु उस दूध का घी बनारस 
भेजा जा रहा है। एक सिदरी (सिघरी मछली, तीन ईच की एक छोटी मछुज्ञी) के मरने 
पर हे सन्‍तो, नो सौ गिद्धों को मैंने अघाते देखा | उन्होंने कुछ तो खाये, कुछ प्रथ्वी पर 
गिराये और बाकी गाड़ियों पर लदाया गया | है सन्‍्तों, एक आश्चय मैंने यहं देखा कि 
जल के बीच आग लगा हुई है । जल जरकर और बर कर कोयला द्वो गया; पर उसी में 
रहनेवाली मछुली को दाग तक नहीं लगा । फिर एक चींटी ने पेशाब किया और नदी- 
नाले बह निकले। उसमें ब्राह्मण बधू तो घोती पखारती हे और मह्लाइ उसमें महाजाल 
लगाता है। कबीर कहते हैं कि हे सन्‍्तों, सुनो यह पद निर्वानी पद हे [यानी वाणी 
(अभिधा) द्वारा इसके वाकयों का अर्थ नहीं ज्गाया जा सकता ]। जो इसका अर्थ 
सममभेगा, वही गुरू और महाज्ञानी है । 
( १४ ) 
अमरपुर बासा, रास चलें. जोगी । 
राम चले जोगी, राम चलने जोगी ॥अमर«॥। 
१, इस गीत का दूसरा पाठ गीत न० २३ में है, जो ज्लौ-समुदाय से प्राप्त हुआ है। बह 
पाठ अधिक शुद्ध ज्ञात द्ोता है । 


४० भोजपुरी के कवि और कॉब्य 


. ओहज़ोगी के रूप न रेखा, अवतक जात केह नाहीं देखा । 
राम चले जोगी, राम चलने जोगी, अमरपुर बासा॥ 
एक कोठरी में दुस॒ दरवाज़ा | 
नव हझऊँए चोर, एक इहजेए राज़ा ॥राम चल्ते०॥ 
कहत कबीर साइब, सुन मोरी माता। 
अपने ते भेख5 हमार कवन आसा ॥राम चल्लें०॥ 


झमरपुर में राम का निवास है | हे योगी, तुम वहीं राम के पास चलो | उस योगों 
की रूप-रेखा नहीं है-यानी निराकार निगु ण॒ है | उसको आते-जाते किसी ने नहीं देखा हे। 
हे योगी ! राम के पास चलो, एक कोठरी में दस्त दरवाजे (दस इन्द्रियाँ) हैं। उनमें नौ तो 
चोर हैं और एक (मन) राजा हे | कबीर साहब अपनी माता से कहते हँ--हे मेरी माता, 
सुनो तम अपने लिए माखों | मेरी क्या आशा है |? 


( ६ ) 
कूरड हो. सन रास नाम धनखेती ॥ 
रास नाम के बोचना हो, उपजे हीरा-मोती | 
ज्ञान ध्यान के बयल बनल हव, मन ञआाई तब जोतीं ॥कर5 हो०॥ 
पहिल पहिल हम खेती कइटक्तों, गंगा जमुन के रेती | 
यह खेती में नफा बहुत हव, जीव के मुक्ति होती ॥कर5ड हो०॥ 
मोलना होय कुरान के बाँचे, पणिडत बाँचे पोथी | 
भाव भगत के मरम न जाने, मुक्ति कहाँ से होती ॥कर5 हों ०॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साथों, ना लगिह कौंड़ी चित्ती । 
ना लगिहें दाम छुदाम पास से, मुफुत में बनिहेँ खेती ॥कर5 हो ०॥ 


है मन, राम-नाम रूपी धान की खेती कर | राम-नाम को बोने से हीरा-मोती उपजता 
है। शान-पध्यान नामक दो बैल हैं। जभी मन में इच्छा हो, तभी उन्हें जोत ले । पहले 
पहल मैंने खेती गंगा और यमुना की रेत में की | इस खेती में नफा बहुत हुआ, जीव की 
मुक्ति हुईं। मौलाना होकर कुरान पढ़ता है और पणिडत होकर पोथी बाँचता है| पर 
भाव-भक्ति का भेद दोनों नहीं जानते । उनकी मुक्ति केसे हंगो ! कबीर साहब कहते हैं कि 
है भाई सनन्‍्तो | सुनो, इस खेती में एक चित्ती कोढ़ी भी व्यय नहीं होती | इसमें पास से दाम- 
छुदाम भी खर्च नहीं होते, मुफ्त में ही खेती बन जाती है। इसलिए. राम नाम की खेती करो | 


( १४ ) 
हमके गुरूजी पठवले चेला स्लो निञ्मामति लेके आना॥ 
पहिले निझयामति आटा लाना, भाई बहिन के मति सताना। 
चक्की जाँता बचा के चेन्ला, भोजन भर के तुम लाना ॥हम ०॥ 
दूसतर नेआमत पाती लाता, तलाब पोंखरा पास न ज्ञाना | 
कुझओों इनरा के बचा के चेला, कमंडल भर के लाना |हम०॥ 


झाठची सदी से ग्यारह॒वी सदी तक ४१ 


तीसर नेआमत लकद़ी ज्ञाना, बीरीछा डार के पास न जाना | 
करी ओदी बचा के चेला, बोकका बांध तुम लाना ॥हम०॥ 
चडथा नेंआमत कलिया ज्ञाना, जिश्राजसतु के पास न जाना। 
मुआ जीआ बचा के चेला, खप्पर भर के लाना ॥दहम्र०॥ 
फहें कबीर सुनो भाई साथों, यह पद हव निर्वाना। 
ई पद के जे अर्थ क्षगइहें, सेई बेकुणे जाना ॥हम-०॥ 
हमकों गुरु जी ने भेजा है और कहा है कि हे चेला, न्यामत लेकर लौटना | उनका 
अ।देश हू कि पहली स्यामत आटा लाना; परन्तु माँ-बइन को सताना मत । उन्होंने 
कह। हे।--है चेला, भोजन भर का आटा लाना, पर वह जाँता-चक्की का आटा पीसा न 
हो | उससे बचा हुआ हो । फिर उनका आदेश है कि दूसरी न्‍्यामत पानी लाना; परन्तु 
देखना, ताश और तालाब के पास मत जाना | इनारा-कुआ बचा कर कमण्डल भर जल 
लाना | तीसरी न्‍्यामत लकड़ी लाने का आदेश है, परन्तु निषेध है कि वृक्ष या डार 
के पास न जाना और इस के साथ ही बह लकड़ी न सूखी हो और न ओदी हो। 
फिर भी पूरा एक बोर लकड़ी बंधी हो | फिर उनका हुकुम है कि चेला, चौथी न्यामत 
कलिया (मांस) लाना | परन्धघु देखना जीव-जन्तु के पास हरगिज न जाना। मरा और 
जिन्दा दोनों को बचा कर खप्पर मर कल्षिया लाना । कबीर साहब कहते हँ--है भाई 
साधुओं, सुनो यह पद निर्वांनी हैं। इस पद का जो अर्थ लगायगा, वद्दी वैकुएठ जा 
सकेगा | | 


( १५ ) 


अगू'वा रास नाम नाहीं आई, पाछुवा समुक्ति पढ़ी दो भाई। 
अइसन नामबा आये कंदड भीतर, छाड़ि कपट चतुराई। 
सेवा बंदगी करों रे मन से, तबे मिल्नी रघुराई ॥अंगू 'वा०॥ 
कर से दान कबहु ना कुल, तीरथ कबहूँ मा नहाई। 
एड़ी पाप से बाहुर बन में, उल्लटि पाँव टंगाई ॥अगूथा०॥ 
रामनाम कए तागा भेजे , धागा अजब  बनाई। 
मातु पिता के दोष ना दबे, करम लिख फल पाई ॥झगू'वा०॥ 
कहे कबीर सुन भाई साथों, देखली जगत दुनिआई । 

साच| कहे जग मारल जावे, कूठे प्तब पतिआई ॥अगूवा० 


हे भाई, आगे जो राम-नाम मुख में नहीं आया, तो पीछे समक पड़ेगा। ऐसा नाम 
कंठ के भीतर आावे कि कपट-चतुराई सब छूट जाय | सेवा और नमस्कार भन से खूब करो 
तमी राम मिल्तेगा | द्वाथ से तो कभी दान नहीं दिया और तीर्थ-स्नान मी नहीं किया | इसी 
पाप से बादुर बन-वन में उल्टे पाँव टैगा कर लटके हुए हैं | राम एक तागा है जो अजीब 
तरह से बना हुआ है । माता-पिता का दोष नहीं देना है, जो करम में लिखा है, वही फल 
पाना है | कबीर कहते हैं--हे भाई सन्‍्तो! सुनों, मैंने इस जगत को और इसकी दुनियादारी 


घर भोजपुरी के कवि और काच्य 


को देख शिया। यहाँ साँच कहनेवाला मारा जाता है और भूठ कद्दनेवाले का संसार 
विश्वास करता है | 
( १६ ) 
प्रेम के चुनरीआ पहिर के हम चलली हो साजनवाँ, 
ज्ञान दीपक जेले हाथ हों साजनवोँ ॥१॥ 
सतगुरु सत लरवा लावक्ष हो साजनवाँ, 
खुली गइले भरम केवाद हो साजनवाँ ॥र॥ 
गंगा जग्ुनवाँ के संगम बहत हो साजनवों, 
कुझू जिवेनी असनान हो साजनवाँ ॥३॥ 
साहब कबीर यह झमर गायल हो स्राजनवाँ, 
बहुरी न अइदवों संसार हो साजनवाँ॥४8॥ 
हे साजन, प्रेम की चुन्दरी पहन कर द्वी मे चल निकली हैँ । अपने द्वार्थों में हे साजन 
ज्ञान रूपी दीपक लेकर द्वी में बाहर निकल पड़ी हैँ | सतगुर धन्य हैं जिन्होंने मुके सत्‌ को 
दिखाया | हे साजन ! गंगा-यम्रुना का संगम बह रहा है| इस जिवेणी में ही स्नान करो | 
कबीरदास ने इस कमर को गाया है। दे साजन, अन्र इस संसार मुक्ते फिर नहीं आना है। 


'. (३७) 

मन भावेला भगति भिलिनिये के । 

पांडे ओंका, सुकुल तिवारी, घंटा बाजे डोमिनिये के || 

गंगा के जल में सभे नहाला, पूत तरे जोलहिनिये के । 

कहे कबीर सुनों भाई साथों, अइले विमान गनिकते के ॥ 

भिल्लिनी की मक्ति ही उन परमेश्वर के मन को भाती है । पांडे, ओमा, शुक्ल, तिवारी 
ग्रादि नामधारी लोगों की अचनाएं नेंसी ही पढ़ी रद गईं; पर डोमिन का घंटा उनके द्वार 
पर बजने लगा | गंगा के जल में तो नित्य सब स्नान कर हो रहे हैं; परन्तु कोई तरा तो 
केबल वह जोलह्िनिया पुत्र ( कबीर ) ही तरा| कबीरदास कहते हैं कि हे साथो सुनो 
किसी के लिए विमान नहीं झाया और यदि वह शाया; तो केवल गनिका नाम्नी वेश्या के 
लिए ही आया | 
(१८ ) 

कक्षवारिन होइबों, पिलबो में मसदिरा बनाय। 

मन महुआ गुर गेयान जबर करि, तन के भठी चढ़इबों | 

पत गाँछ के ज्कड़ी मेंगइवो, प्रेस अगिनि धधकहवों | 

यह बोतल्ल के बहुत दाम हो दारू सराब न पहनों। 

सभ संतन के ल्लागज् कचहरी दरुअन हार चक्षह॒बों ॥ 

दास: पी मन मस्त भरहल्त सत के रूप बनि जइबों । 

कुह्दे कबीर घुनों भाई साधों, रास-नाम गोहरइबों || 


आठवयीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ४ 


मैं कलंवारिन बन गा और खुद सदिरा बना कर पीर्ँगा | सन का महुआ और गुरु- 
ज्ञान का गुड़ इकट्ठा कर शरीर को भद्ठी पर चढ़ा ऊँगा | सत्‌ रूपी गांछु की लकड़ी मगांऊँगा 
झोौर ग्रंम की अग्नि धधकाऊँगा | अरह्ो, इस बोतल का बहुत मूल्य होगा | इसको दारू या 
शरात्र नहीं पायगा। सब सन्तों की लगी हुई कचहरी में में इसी दारू को दार-ढार कर 
चलाऊँगा और इस दारू को पीकर मेरा मन मस्त हों गया है। मैं झब सत रूप बन 
जाऊ गा | कबीर कइते हैं कि हे माई सनन्‍्तों, अब में राम-नास घुकारूँगा। 
( ३९ ) 
पाँचों ज्ञानी बलम्‌ सेंग सोईगे । 
पाँचों नारी सरबव गुन आगेरि एक से एक पिझारी जानी | 
पॉँचों मारि पचीस बस कइले, एक के प्यारी बनावें जानी ।| 
एक सख्ि बोले पिया बतलावे, ना बतलावे लगाही बानी ॥ 
कहें कबीर सुन भाई साथों, सुर नर मुनि के एके जानी ॥| 
पाँचों जनी (पाँच तत््य) बालम के साथ सो गईं | पांचों जानी सब गुणों से सम्पन्न हैं 
आर एक-से-एक पियारी हैं| पाचों को मार कर पच्चीस (तत्त्व) को बश में किया और एक 
को प्यारी बनाया । एक सखी ने कद्दा कि अरे, प्रीतम तो बातें बता हो देता है, केवल 
झूठी बातें वद्द नहीं बताता | कबीर कहते हैं हे भाई सन्तो, झुनो सुर-नर-मुनि सबको एक 
दी प्रिय हे । 
( ६० ) 
चलू मन जहाँ बसे प्रीतम हो वैरागी मोरे यार। 
लगली बजरिया घरमपुर हो हीरा रतन बिकाय । 
चतुर चतुर सोदा करिं ले लें हो मुरुख ठाढ़े पछिताय। 
साँप छोड़े सॉप केंचुलि हो, गंगा छोड़ेली अरार। 
प्राण छोड़े घर आपन हों, केऊ संग नाहीं जाय || 
छोटी मुटी डोजिया चननवा के हो, लागे बतीस कहार | 
लेके बिदावत उतरे हो जहाँ केठ ना हमार || 
पाँच कुइया ' नव गागर हो लोरह  पनिहार ॥ 
भरल गगगरिया दरकि गइली हो सुन्दरि खाड़े पछिताय || 
दास कबीर निरंगुन गापेलें हो - शंकर - दरबार | 
अबना आइबि भव सागर हो: कइसे -उतरबि पार ॥' 
हे मन, है मेरे बैरागी यार मन ! वहाँ चलो, जहाँ ठम्हारा प्रीतम बसता है। धर्मपुर 
का बाजार लगा हुआ है । वहाँ दीरा-रत्न बिक रहे हैं | चंतरों ने तो सौदा कर लिया | मूर्ख 
खड़े-खड़े पछता रहे हैं| साँप अपना कँचुल छोड़ता है और गंगा अरार (किनारा) को 
छोड़ रही है। प्राण अपने घर को त्याग रह्य है और कहीं कोई उनके संग नहीं जा रहा 
है। छोटी-सी डोली चन्दन की है| उसमें बत्तीस कद्दार लगे हुए हैं। मुझे! लेकर उन्होंने 
बुन्दावन में उतारा, जहाँ हमारा कोई नहीं था। पाँच कु ए. हैं और नव गागर हैं तथा 
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सोलह पनिद्दारिनें हैं।भरी हुई गगरी लुढ़क गई और सुन्दरी खड़ी-खड़ी पछता रही है | 
कबीरदास शंकर मगवान के दरबार में निरगुन गाते हैं ओर कहते हैं, में अ३ इस 
भवसागर में नहीं झ्राऊ गा | कैसे मैं उस पार उतरूँ गा, यही सोच रहा हूँ | 
( २१ ) 
सइयाँ जी विदैसे गहले राम सबती के भंगरवे | 
अइसन बिडिए. हम ना जिअबि | 
गहृहरवा भागि जाइंबि हो राम ॥ 
फूल तौरे गहलीं बारी सारी मोरें अटके। 
बिना सहइयोाँ सारी मोरे केंह ना उत्तारेला हो राम || 
सारी मोर फारि गली, चोलिया मंसकि गइली । 
नयन किनरवे नव रंग भींजल हो राम ॥ 
दास कबीर ए रास  गावे निरगुनपा | 
गाई गाई सखी के बुकबिले हो राम ॥ 
मेरे सैयाँ जी सवति के झगड़े के कारण विदेश चले गये | दवा राम ! ऐसे विरह में 
मैं जिन्दा नहीं रहूँगी | मैं नइृहर भाग जाऊ गी | हा राम ! मैं तो फूल तोड़ने पुष्पवाटिका 
में गई; पर मेरी साड़ी डर से उन्तक गई। दवा, अब मेरे सेंयाँ के विना मेरी साड़ी को 
कोई नहीं उतारता (छुड़ाता) है | मेरी वह साड़ी फट गई, चोली मसक गईं और मेरे नेन्नों 
के किनारे नव रंगों से भींग गये । कबीरदास राम का निरशन गाते हैं और गा-गा करके 
सखी को बुमाते हैं (समकाते ) हैं | 
( २२ ) 
छुतिया से उठेली दरदिया पिया के जगाव बारी हो ननदी | 
सेंया मोहे सूते ए राम प्रेम के अटरिया। 
खोल ना केवरिया ए राम पूछी दिलवा के बतिया, बारी हो ननदी | 
आधी-आधो रतिया ए गाम, धपरमवा के बेरवा। 
जमले होरिलिवा धगरिनि बोल्लाव बारी हो ननदी ॥ 
सब अभरनवा ए ननदी बान्हि जक्षना मोटरिया | 
संमुक्ति-समुझि के डेंगवा डाल बारी हो मनदी॥ 
बादडा एं सुदिनवा ए जमले  होरिलवा | 
अभक्रज्ष फेसिया सवार बारी हो नमनदी || 
दास कंबौर ए रास गायवें पु निरंगुनवा | 
हरि के चरनिया अब चित ल्ावहु रे ननदी॥ 
है भेरी बारी उमरवाली ननद, भेरी छाती से दद उठ रहा है। मेरे पिया को जगाओं | 
मेरे प्ीतम प्र म की अटठारी पर सोचे हैं | तू किवाड़ खोलो, जिससे कि मैं दिल की बात 
पूछ | ग्राधी रात को, जब धर्म की वेला है, होरिला (बाज्ञक) ने जन्म लिया | हे बारी 
ननद्‌, धगरिन (चमाहन) को बुलाओं | हे ननद्‌ | अब सब आभूषणों को गठरी में बाँध 
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लो और खूब समझ समकक कर पग ढालों। बड़े सुदिन!में हे ननद, होरिला जन्मा है। 
है मेरी बारी ननद ! उलमे हुए केशों को संवार दो | कन्ीरदास राम के निगुशण पद गा 
रहे हैं और कहते हैं कि हरि के चरणों में झब चित्त लगाओ | 
( रेड ) 
नैया नीचे नदिया छबी ए नाथ जी 
झआब नहया में नदिया हूबी। 
एक अचरज हम झावर देखली 
कुहया में लागल बाड़ी आगि॥ 
पानिया भरिजरि कोइला हों गइल, 
खब सिधरी ब्ुकाबताड़ी आगि || 
एक अचरज दम आउर देखली 
बानर दुह्े घेनु.. गाह | 
अजी दुधवा दुट्धि दुष्ठि अपने खइले 
घीउवाँ. बनारस जाई ॥नैया०॥| 
अजी एक अचरज हम अडरी देखलीं 
चिड॒टी ससुरवा जाइ | 
अब नव मन कजरा ल्ाइ, ए नाथ जी ॥नैया ०॥ 
अरे हाथी मारि बगल धह दूबली 
अउर जेंटवा के दिहली ज्टकफाइ । 
झजी एक चिंउटी का मरले नव सौ गीघ अघाय ॥नेया०॥ 
कुछ खटइले कुछ भुइंया गिरवलते कुछ मुहयाँ में लपटाइ । 
कहेले कबीर बचत के फेरा ओरिया के पानी बड्लेरिया जाई" ॥ 
है नाथ, अब नाव के बीच नदी डूबेगी। अब नाव के बीच नदो डूबेंगी | एक 
शब्राश्चय मैंने ओर देखा कि कुँए में आग लगी हुई है। पानी तो जरकर कोयला द्वो 
गया; पर सिधरों मछुली तब भी आग ब्ुक्का रही है | अजी एक अचम्भा की बात मैंने 
और देखी कि बन्दर धेनु गाय दूद्द रह्या है। दूध तो दृह्द कर उसने स्वयं पान किया; परन्तु 
तब भी घी बनारस भेजा गया | अजी एक आश्चर्य मैंने ओर देखा कि चौंगी सासुर जा 
रही है, और नव मन काजर अपने नेत्रों में लगा कर जा रही है | फिर हाथी को मार 
कर तो उसने बगल में दाब लिया और ऊँट को लग्काये हुए ले चल्ली | फिर एक आश्चय 
मैंने और देखा कि एक चींटी मरी और नव सौ गिद उसे खाकर अंधा गये । गिद्धों ने कुछ 
तो खाया और कुछ प्रध्ची पर गिराया भी झौर कुछ उनके।मुखों में लपटाया द्वी रह गया | 
कबीर दास कद्ठते हैं कि बचन का फेर है'। छुप्पर-की ओरी का पानी बड़ेर पर जाता है | 
. ९ यह गीत एक महिला से प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ चरण इंघर-उघर के जान पढ़ते 
हैं। फिर भी जैसा प्राप्त हुआ, वैसा यहाँ दिया गया है। इस तरह के गीत का दूसरा 
पाठ गौल न० ११ में भौ है | कई चरणों का साम्य भी ' है । 
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. है के है 
ओह दिनवा के ततबीर है हो चोला, घोह दिनवा फे ततबीर ॥ 
भव सागर केराह कठिन बधा नदिया बहे गंभीर । 
नाव ता बेंढा लोग घनेरा खेवन वाला जहुबीर ॥ 
ना संग जहहें भाई भतीजा, ना संग जह॒हे नारी। 
ना संग जहहें धन दृडलतिया, ना संग जाले शारोर ॥ 
जम्हु के दुअरा लोहा के सीकर बान्हताड़े मुसुक चढ़ाइ | 
ले पोटा जम्हु मारन लागे, पूछ ताबे पिछला कमाई || 
कहेले कबीर सुनो भाई साधथो हू पद हडले सही ॥ 


है भेरे चोला (शरीर) | उस दिन का तदबीर कर लो। उस दिनका तदबीर कर लो | 
इस भव-सागर की राइ कठिन है| बहुत गहरी नदी बह रही है । न कोई नाव है और न 
कोई बेड़ा है। बहुत-से लोग जानेवाले खड़े हैं। खेनेवाल्े का बल वही यहुबीर दी है | 
अपने संग में भाई-भतीजा कोई नहीं जायगा, न नारी ही जायगी | ये घन-दौलत और 
न यह शरीर द्वी साथ जाते हैं। यम के दरबाजे पर लोहा का सीकढ़ है। वह मुसुक 
चढ़ाकर बाँचता है, सोटा लेकर पीठता है और पिछली कमाई पूछता है | कबीर साहब 
कहते हैं हे भाई साथधो, यही सह्दी और ठीक है | जो इस पद्‌ को बुके-सममेगा वही नर 


सह्दी रास्ते पर है | 


(२५ ) 

अइली गवनवा के सारी हो, अइली गवनेवां के सारी । 
साज समाज ले सइयों मोरे ले अइले कहरवोँ चारी । 
बभन वेचारा दरदिशों ना बूके जोरत गठिया हमारी ॥ 
| सखी सब गाचेली गांरी ॥ 
विधि भैले बाम नाहीं समुभि परे कुछ बैरन भी संहतारी । 
रो रो अखियाँ घुमिल भई सजनी घरवा से देत निकारी | 
। भदल्लीं सबके हम भारी ॥ 

माता पिता बिदा कर देलन सुधि नाहीं लेलन हमारी । 
धह बहिया कऋ्रकफोरि चइवले केठना छोड़ावन हारी | 
देखहु, यह ग्रति बरिआरी ॥ 

कहते -कंबीर सुनो भाई साथों" प्यारी गवने सिधारी । 

अबकी गवनचे लवटि नाहिं अवना करिलेहु भेंट सब नारी |. 

चली में ससुरा विहारी ॥ 


अब गवना की सारी (नेश्रार) आ गई। अब गवना की सारी आ गई अर्थात्‌ 
द्विगागमन के लिए बुलाहट आा गईं। मेरे प्रीतम साज-सामान सब लेकर आये और 
कहर भी चार लाये | ब्ाह्मण बेचारा दरद नहीं बृकता है| वह हमारा गँठबन्धन प्रीतम 
के साथ कर रहा है। सल्लियाँ सब गाली गा रही हैं| विधाता हमारे वाम हो गये हैं। 
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' मुककों कुछ सममत में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ १ मेरी माँ भी आज बैरन (शन्रु) 
बन गई है | रो-रो कर«मेरी आँखें घुमिल हो गई | साथ की सखी-सहदेल्ियाँ घर से मुमे 
निकाले दे रही हैं। हा! आज में सब के लिए भारी हो गई। माता-पिता ने मुझे विदा 
कर दिया | उन्होंने मेरी जरा भी सुधि नहीं ली | हे सस्ति | बाँह पकड़ कर झौर मकमोर 
कर वे मुमे डोली में चढ़ा रहे हैं और दवा ! कोई मुकको छुड़ानेवाला नहीं है ! हे राम 
देखो, यह अत्यन्त बरिआरों (जबरदस्ती) है | कबीर कहते हे कि हे भाई साधो, सुनो प्यारी 
ने द्विरागमन के अवसर पर प्रस्थान किया। इस बार का जाना, फिर लौंटना नहीं है। 
सब अच्छी तरह अकवार-मेट कर लो | 
उपरयक्त गीतों में मोजपुरी शब्दों, क्रियाओं आदि के अनेक प्रयोग हैं ; केवल इतना 
कहना दी न्‍्यायसंगत नहीं होगा | वास्तव में ये गीत ही भोजपुरी के हैं जिनकी विशेष 
विवेचना को आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 





कमालबाप्त 
कमालदास कबीरदास के पुत्र थे। आपने भी भोजपुरी में कबीर की तरह अनेकों 
रचनाएं की हैं| आपकी वाणी भी कबीर की तरह कहीं-कईीं उल्टी द्वोोती थी। आपके 
सम्बन्ध में कबीर की कह्दी हुईं वाणी आज भोजपुरी में कहावत की तरह व्यवद्दत होती दै--- 
४गइल वंश कबीर के जमले पूत कमाल” | 
परन्तु वास्तव में जिस अर्थ में इसे हम आज प्रयोग करते हैं, वेसा कमाल साहेब 
नहीं थे। आप पहुँचे हुए सन्‍त थे और सनन्‍्त-समाज में आपकी पूरी ख्याति है। उपर्यक्त 
कहद्दावत से मालूम दोता है कि कमालदास के बचपन की चाल-ढाल कबीर साहेब को पसन्द 
न थी | कमालदास की भोजपुरी कविताओं को देखिए-- 
(१) 
अइस्नन ज्ञान न देखल अबहुल । 
माता मेरी पदहिले मरी गें पीछे से जनम हमारा जी। 
पिता इसरों वियहन चललें हम तो चली बरिआआती जी ॥ 
ससुर हमारा असिञ्च बरिस के सासु॒त बाड़ी कुमारी जी। 
सइयाँ मोरा पलेंग चढ़ि हुले हमत ऊ्ुुलावनहारी  जी। 
चारों भाई हम एकसेंग जनमज्ली एक मरत हम देखली जी ॥ 
पाँच पचीस भौजहया देखनी तीस के लागल लेखा जी ॥ 
कहे कमाज् कबीर के बालक ई पद हडए सही जीं। 
जे यदि पद के अरथ लगइहें सेही गुरू हम चेला जी || 
है अब्दुल, ऐसा ज्ञान हमने नहीं देखा | मेरी माता पहले मर गई और मेरा जन्म 
पीछे हुआ । मेरे पिताजी विवाह करने चले और में उनकी बारात में चला । हमारे ससुर 
जी तो अस्सी वर्ष के हैं, पर हमारी सास अभी कुआरी ही हैं | मेरे पति पर्लेग पर चढ़ कर 
भूला मूलते हैं और में कूला भूलानेवाली हूँ | हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म 
लिया; पर एक को मरते इमने अपनी आँखों देखा | इमने पाँच और पचीस भौजाइयों को 


५८ भोजपुरी के कवि ओर काच्य 


देखा और तीस का लेखा पूरा हुआ | कबीर के पुत्र कमाल कह्ते हैं कि यह पद सह्दी है । 
जो इस पद का अर्थ लगायगा, वहीं गुर होगा और में उसका चेला बनू गा | 
(९) 
समझ बृक दिल "खोज पिआरे। 
आसिक हो के सोना का॥ 
जिन नयनों से नींद गेंवावज्ष 
तकिया लेप चिछ॒वना का॥ 
रूखा सूखा राम के हुकड़ां 
चिकता अबर सल्लोना का॥ 
कहत कमाल “प्रेम के मारग 
सीस देह फिर रोना का॥ 
है प्यारे, समसनबुक करके अपने दिल में खोज | ग्रेम में पागल होकर के अब सोना 
कैसा ! नयनों से तुमने नींद भुला दी | अब तुमको तकिया, उबटन और बिछावन की क्‍या 
आवश्यकता है ! रूखा-सूलखा राम का दिया हुआ हुकडढ़ा ही जब खाना है, तब उसमें 
धुत और नमक का प्रश्न केस! ! कमाल कहते हैं कि अरे भाई प्रेम के मार्ग में शीश 
(तिर) देकर फिर रोना केंसा ! 


घरमदास 

धरमदास कबीरदास के शिक्ष्य थे। आपका समय कब्ीरदास की मृत्यु तथा उसके 
वाद का समय है | य्नी संवत्‌ १४७५ चाहे उसके बाद | आपने भी भोजपुरी में कविता 
की है | 

“घर्ंदास जी बाँधो गढ़ नगर (रीबाँ राज्य) के एक बड़े मह्जन थे | इनके जन्म और 
मृत्यु के समय का ठीक-ठीक पता नहीं है । कहते हैं, कबीर साहब ने इन्हें सन्‍त मत का 
उपदेश दिया और चमत्कार दिलाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास द्वो गया। वे 
उनके पूरे भक्त हो गये | इन्होंने अपना सारा धन लुटा दिया और काशी में आकर गुरु 
के चरणों में रहने लगे | गुरु की कृपा से ये भी अच्छी स्थिति के महात्मा दो गये | कबीर- 
दास के परम धाम पधारने पर झआपही उनकी गद्दी पर बेठे |” इनको कुछ कविताएँ यहाँ 
दी जा रही हैं ।«-- ः 


मित्ऊ मड़ेया सूनी करि गेलो। 

अपने बलमु परदेस निकसि गेलो, हमरा के कछु नागुना देह गेलों ॥१॥ 

जोगिन होइके में बन बन हूँ ढों, हमरा के बिरहा बिराग देह गैलों ॥२॥ 

संग के सखी सब पार उतरि गेलो, हम धनि ठाढ़ अकेला रहि गँलों ॥३॥ 

घरमदास .यह अरज करतु हव, सार सबद सुमिरन देह गैलो ॥४॥ 
... ३, धर्मदास जी का यह परिचय “कल्याण” के 'योगाइु” से लिया गया है। इनके 

गीत झौर भोजपुरी कविताएँ बबीर-पंथी भ्रन्थों में प्रचुर मान्ना में पाई जाती हैं । 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ४९ 


मेरा मित्र मेरी मड़ई सूनी करके चला गया | बाज्षम अपने तो परदेश निकल गया; 
पर मुझको कोई गुण नहीं दे गया। जोगिन बन कर.मैं वन-वन उसको हूँ ढती-फिरती हूँ । 
हा, मित्र ने मुझको विरह और वेराग ही देकर ग्रध्धान किया | मेरे संग की सभी सखियाँ 
पार उत्तर गई; परन्तु में धनी (सोह्यागवती स्त्री) अकेली खड़ी रह गई। धरमदास अर्ज 
करता है कि मित्र ने मुककों सार शब्द के सुमिरन का आदेश देकर प्रस्थान किया है। 
उसी को जपना है | 


शायद इस गीत की रचना धरमदास जी ने कब्ीरदास के समाधि लेने के बाद की 
ही | इसमें कितनी विरदह्यनुभूति आध्यात्म्य पक्ष में व्यक्त है | भोजपुरी में 'मीत” का प्रयोग 
तब होता है जब एक ही नाम दो व्यक्तियों का होता है | एक व्यक्ति दूसरे को सम्बोधन 
करते समय उसका नाम न ल्लेकर 'मीत' का प्रयोग करता है। झात्मा और ईश्वर के अर्थ 
में इसका कितना सुन्दर प्रयोग हुआ है । 
(२) 

खेलत रहलीं बाबा चोपरिया, आईह गेलें अनिहार हो। 

पार परोस्तिन भेटहूँ ना पचलीं, डोलिया फैंदाये लिहे जात हो । 

डोलिया से उतरली बा उतर दिस धनिया, नइहर क्लागल आगि हो । 

सबद॒ प छावल साह के नगरिया, जहयाँ लिअवले लिद्दे जात हो | 

भावव नदिया अगम बहे सजनी, सूकत आर ना पार हो। 

अबकी बेरिया साहेव पार उत्तारहू, फिरि ना आइय संसार हों। 

डोलिया से उतरे साहेब घरे सजनी, बहने घूँघट टारि हो। 

कहे कबग्यीर सुनो धरम दास, पावबल पुरुख अपार हो। 

बाबा के चौपाल में खेल रही थी कि ले जानेवाले झा गये। अड्जोस-पड़ोस की 
सखियों से भेंट मी नहीं कर पाई कि वे सत्र डोली पर चढ़ा कर मुझे ले चल्े। में 
सोहागबती उत्तर दिशा में डोली से उतरी तो क्या देखती हूँ कि मेरे मायके में आग लगी है 
अर्थात्‌ मेरा शरीर (शव) जल रहा है| अनहृद शब्द से साईं की नगरी छाई हुई है । 
वहीं मुझको लोग छलिवाये चल्के झा रहे हैं | हे सजनी, भादों की नदी अथाह और अझगम्य 
हो बह रही है | वार-पार कुछ नहीं यूकता है| हे मालिक, इस बार पार उतारो | अब फिर 
इस संसार में नहीं आऊ गी | हे सखी, साहब के घर पहुँची तो डोली से उतरी और घूं बट 
: हटा कर बेंठी | कबीरदास कहते हैं कि हे घरमदास सखी को अपार पुरुष मिल्ल गया | 
(हे) 

अचरज खयाल हमरे रे देसवा । 
हमरे देसवाँ बादर उमदह, नान्‍ही परेली फुहेरिया । 
बइठज्ष रहीं चडगानें चठक में, भी जह हमरी देहिया ॥ 
हमरे देसवाँ अरध मुख कुहयाँ, सॉकर ओकर खोरिया | 
सुरति सुद्दागिनि जल भरि लावसु, बिलु रसरी बिझ्ु डोरिया ॥ 


जे भोजपुरी के कवि और काव्य 


हमरे देलवा चुनरि उपजे, मेहगे मोल बिकाय। 

फी तो लेइह हैं सतगुरु साहेब, की केह साथु सुजनिया ॥ 

इमरे -देसवा बाजा बाजई, गरजी उठे शवबजवा। 

साहेब 'घसर्मदास' मंगन होड़ बइणठे, तखखत परकसवा ॥ 
अपने देश में मैंने एक झारचर्य देखा | हमारे देश में बादल उमड़ आये और नन्‍हीं- 
नन्‍हीं फुद्दियाँ बरसने लगीं। मैं चौराहे के गैंदान में खुलेआम बेठी थी कि मेरा शरीर 
भींगने लगा | हमारे देश में ग्र्ध मुखवाल। कूप है| उसके पास जाने की गली अति 
पतली है। सौभाग्यवती सखी 'सुरति? उस कुएँ से पानी बिना रस्सी और डोरी के भर 
लाती है | उत्त हमारे देश में चुन्दरी (सारी) बनती है | वह बड़े अधिक दामों पर बिकती 
है। उसको या तो साहेब (ईश्वर) खरीद सकता है या कोई बड़ा साधु या सुजान पुर 
ही | हमारे देश में बाजा बजता है (पारलोकिक) आवाज उठती है। 'धरमदास” कहते हैं 
कि उस स्वर को सुननेवाले (ईश्वरो मगन होकर महाप्रकाश के सिंहासन पर बेठे हुए हैं | 


(9) 
मोरा पिया बसे कवने देस हो? 
अपना पिया के हू ढृन हम निकसी । 
केड ना कहत सनेस हो॥ 
पिया कारन हम भद्वल्नी बावरी | 
धहल्ली जोगिनिया के भेस हो ॥ * 
ब्रह्मा विसुन महेस न जानें। 
का जानसु सारद सेस हो॥ 
घन जे अगम अगोचर पक्लन। 
हम सब सहत कलेस हो ॥ 
जहाँ के हाल कबीर गुरु जानजे 
आवत जात इमेस हो॥ 
झरे, मेरा प्रीतम किस देश में बसता है ! में तो अपने प्रीतम को हृढ़ने - निकली थी; 
पर कोई मुझसे सन्देश नहीं कटद्ठता है । प्रीतम के कारण में बावरी हुई हूँ और मैंने जोगिन 
का भेष्र धारण किया है | उसको ब्रह्मा, विधा, महेश भी नहीं जानते, शारदा और शेषनाग 
उसफो क्या जानें ! वे नर धन्य हैं, जिन्होंने उस झगम और अगोचर प्रीतम को पा लिया | 
में तो केवल क्लेश ही सह रही हूँ | वहाँ का हाल 'कब्ीर गुरु! ही, जानते हैं, जो हमेशा 
वहाँ आते-जाते हैं | 


साहब, तोरी देखी सेजरिया भी | 

ज्ञाल महल कह जल्ागल केंगुरा, ललहिं ज्ञागलि केवरिया हो। 
लाल पतल्ुगवा लाल बिछना, लालहें लागि भलरिया हो॥ 
जाल साहेब के ल्ालहिं मूरति, लालि लालि अनुहरिया हो। 
'धरमदास” बिनवे कर जोरी, गुरु के चरन बलिहरिया हो ॥ 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं लदी तक जप 


हे मालिक, मैंने तुम्हारी सय्या देख ली। तुम्हारे लाल महज का लाल कंगूरा 
है और उसमें लाल ही रंग की किवाड़ी लगी हुई है। तुम्हारा पलंग लाल है | उसपर 
ब्रिछावन भी लाल ही है और उसमें लाल ह्वी कालर लगी हुई है | हमारे लाल साहब की 
लाल मूर्ति है और लाल लाल सेविकाएँ हैं| 'घरमदास” हाथ जोड़ कर,बिनती करते हैं झौर 
अपने गुर के चरणों पर बलिहरी होते हैं । 


(७ ) 
पिया बिनु मोरा नींद न आबे ॥ 
खन गरजे खन विज़री चमके, उपरा ले मोक्े कोकि दिखावे। 
सासु ननदि घर दारुनि अहरई |, नित मोहि बिरहा सतावे || 
जोगिन होह के बन-बन हूँ दलीं, केठ नाहिं सुधि बतलावें। 
धधरमदास' विनवे ले कर जोरी, केठ निश्नरे केउ दूर बतावे ॥ 


झरे, प्रीतम के विना मुझे नींद नहीं झा रही है | कमी तो बादल गरजता है और 
कभी बिजली चमकती है। मानों ऊपर से राँक कर वे मुझे संकेत बता रहे हैं। घर में 
कष्ट देनेवाली सास तथा ननद्‌ हैं और उसपर से ब्रिरह मुझे नित्य सताया करता हे। 
मैंने जोगिन बनकर ग्रीतम को वन-बन दॉढ़ा; पर किसी ने उनका ठीक पता नहीं 
बताया | धर्मदास कर बाँधकर विनय करता है झौर कहता है कि उनका कोई ठीक 
पता नहीं बताता । कोई उन्हें निकट कहता है तो कोई दूर बताता है । 


(<) 
पिया बिनु मोद्धि नीक न लागे गाँव ॥ 
चलत चल्लनत मोरा चरन दुखा गइले, अखियन परि गइले घूरि ॥ 
अगयाँ. चलत पंथ. ना सूभत, पछुवाँ परत ना पाँव ॥ 
'ससुरे जाऊँ त पिया न चिन्दहहद, नह॒हर जात ज्जाड़े ॥ 
हुह्ढों मोर गाँव डड़ों मोर पाही, बोचवा अमरपुर धाम ॥ 
'घरमदास' विनवें. कर जोरी, तहाँ. डाँव न गाँव ॥ 


प्रीतम के बिना मुझे अपना गाँव अच्छा नहीं लगता | चलते-चलते मेरे चरण दुख 
गये हैं और आँखों में धूलि पड़ गई है। आगे चलने में तो पंथ नहीं सकता और पीछे 
को पाँव मुड़ नहीं पाते हैं | यदि में सासुर जाती हैँ तो प्रीतम घुके पहचानता नहीं है और 
नइहर जाते मुझे ल्ण्जा घेर लेती है| यहाँ मेरा गाँव (जन्म-स्थान) है और वर्ड मेरो 
पाही' है। बीच में अमरपुर नांमक धाम है | 'धरमदास” हाथ जोड़ कर बिनती करते 
हैं और कहते हैं कि उस अमरपुर धाम में न स्थल है और न गाँव ही है ( मैं जाऊ तो 
कहाँ जाऊ १) | | 


१. (दूसरे गाँव में जो जाकर खेती की जाती है और हल-बैल वहाँ नहीं रखे जाते ; बल्कि 
नित्य अपने गाँव से ही बेस खेती के लिए वहाँ ले जाने पड़ते हैं। उस खेती को पाही कहते दें) । 


क़् 


+- कु 


ण्रे भौजपुरी के कवि और काव्य 


तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे । 

जो केठ मारे झौ गरिआबे, दाद फरियाद करबि तुमहीं से । 
सोबत जागत के रघह्ुपाला, तोहके छाड़ि भजबि नाहीं अउरे ॥ 
तुम धरनीधर सबद अनाहद, अस्त भाव करवि प्रभु॒ सगरे। 
तोहरी बिनय कहाँ लगि बरनों, धश्मदास पद गहले ॥ 


है प्रभु, तुम हमारे सतगुरु हो और हम तुम्हारे सेवक हैं | यदि कोई हमें मारता है या 
गाली देता है तो मैं तारीफ या शिकायत तुमते ही करू गा | तुम सोते ओर जागते-«- 
दोनों के रक्षक हो | तुमकों छोड़कर में और को नहीं भजू गा। तुम धरनी को धारण 
करनेवाले झनाहद शब्द हो | हे प्रश्न जी, में सदा और सबंत्र अमृत तुल्य अथांत्‌ झमर 
भाव आपके प्रति बहन करूँ गा | में तुम्दारी बिनती कहाँ तक करू ! में 'धमंदासः ने तुम्दारे 
चरण पकड़ रखे हैं | 
| |] 

जमुनियाँ के डारि, मसोरि तोरि देथि हो। 

एक जम्मुनियाँ के चडदुड डरिया, सार सबद लेके मोरि देबि हो ॥ 

काया कंचन अजब पिश्लाल्ा, नाम बूटी रस घोरि वुबि हो॥ 

सुरत सुहागिन गजब पिशासी, अस्त रस में बोरि देबि हो ॥ 

सतगुरु हेमरे जान जबहरी, रतन पदारथ जोरि देबि हो ॥% 

धरमदास के आज गोसांई, जीवन बन्द छोरि देबि हो॥ग 


परे, में इस शरीर रूपी जामुन की डाल को एंठकर तोड़ दू गा अर्थात्‌ तपस्या से इसे 
नष्ट कर दूं गा। एक जामुन रूपी शरीर की चौद॒ह डालियाँ हैं । सार शब्द लेकर में उसे 
मोड़ दूगी। मेरी सुरति सुदागिन, अजीब तरह से प्यासी हैं | में उसे अमृत-रस में बोर 
कर अमर कर दूँ गा। हमारे सत के गुरु जानकार जौहरी हैं | मैं उनके लिए. सभी रत्न 
पदार्थों को इकट्ठा करू गा। धरमदास के मालिक (ईश्वर) आज उसके जीवन के बन्दों को 
खोल देगा, अवश्य खोल देगा | 
( १० ) 
भरे ज्ञागह महज्ियां, गगन घहराय । 
खन गरजे खन बिज़ुरी चमके, लदहरा उठे सोभा बरनि न जाय | 
सून महल से अमरित बरसे, प्रम झानरद होंह साधु नहाय। 
ख़ुल्ललि केवरिया मीटलि अधियरिया, धन सत गुरु जे दीदल्ले लखाय । 
धरमदास बिनवेलें कर जोरी, सतगुद चरन में रहत समाय ॥ 
महल में पानी बरस रहा है और गगन घहरा रहा है--यानी गरज रहा है | कभी तो 
देव गरणता है और कभी बिजली चमकती है | लहर उठती है औ२ उनकी शौभा बरनी 
नहीं जाती | शून्य से झम्रत बरस रहा है और प्रेम में आनन्दित हो साधुगण उससमें 
त्नान कर रहे हैं। (मेरे अशान का) कपाट खुल गया और अऑँधियाली मिट गई | सतगुरु 
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धंन्य हैं, जिन्होंने इसको लखा दिया | “धर्मदास” कर जोर कर विनय-पू्वक कहते हैं कि मेरी 
गति तो सत्‌ गुरु के चरणों में समा कर रहने में ही है | 
(११ ) 
झाठ चाम के गुरिया रे ” मनमाला फेर सबेरिया * | 
अभिय रस निकसत राग-फाग तांत ऋरतकरिया 3। 
नाम से अबर सडदा नाहि भावई, पिया के सौज लहरिया । 
मिलहु सन्त, सुकीरति रस भोगहू, होचहु प्र म पियरिया । 
मीत होहु सन मन धन जारे, जइसे सती सिंगरिया । 
नव दिस दु्जर तपत तडे देखो, सर्सेवे खोलि केबरिया । 
पाँच रागिनी भुमक पत्रीसो, छुटिएँ धरम नगरिया | 
आअजया ज्ञागि पागि रहे डोरी, निरखी सुरति सुदरिया | 
धरम-दास के साद्वेब् कबिरा ले पहुँचवले सत्त नगरिया ॥ 
अरे, अष्ट चर्म की मनिका है | मन की माला सबेरे (प्रात: काल) फेरा कर । उससे 
अमृतरूपी रस निकलता,है और ,ताँत (नस) से फाग रागनी की मंकार निकला करती 
है | प्रीतम के मौज की लहरों में नाम को छोड़कर वूसरा कोई सोदा करता (बेसाहता) तो 
म॒झे भाता नहीं । 
अरे, सत्य से साज्ञात्कार करो, सुकृति का रस भोगो और पिवा के प्रेम कौ 
प्यारी बनों | 
अरे जीव, जिस तरह से सती नारी सिंगार करके प्रीतम से मिलने के लिए सती होती 
है, उसी तरह तू भी तन, मन, धन को जारकर प्रीतम को प्राप्त करो | नवों दिशाओं में 
तपते हुए दरवाजों का दर्शन अपने दसवें द्वार केवाड़ को खोल कर करो। पाँच 
रागिनी और पच्चीस भुमक हैं| छुठा धर्मनगर है। अजया के हेतु डोरी पाग (भींग) 
रही है। अरे, सुरति सुन्दरी को निरखो | धरमदास के साइबर (स्वामी) कबीर हैं। उन्होंने 
उसको सतनगर में ले जाकर पहुँचा दिया | 
हाँ रहस्यरूप से कुछ जैसे वाक्य और शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनको 
धार्मिक तत्त्वों को जाननेवाले ही पूर्ण व्याख़्या कर सकते हैँ | 


( १९ ) 

चढ़ि नवरंगिया के डार, कोइलिया बोलइ हो ॥ 

अगम महल चढ़ि चलहु, उदों पिय से मिलहु हो। 
मीलि चलहु आपन देस, जहाँ छुवि छाजइ हो॥ 
सेत सचत जहाँ खिलहूँ, हंस होइ आवहिं हो ॥ 
ऊझगरबती मिल्ति जाय, सबद टक्सारडिं हो॥ 
चहूँ दिसि लगली भअभलरिया, तन्लोकवा असंखहडिं हो ॥ 
अगु दीप एक देख, पुरुस तहें रहहिं हो। 
फंहे कबीर  धरमदास, बिछुरन नहिं होई दो ॥ 


भ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अरे, नौरंगी (नारंगी) नींबू की डाल पर चढ़ कर यह कोयल त्रौल रही है | अरे, 
वह महल जो झगम है, उसपर चढ़ तुम चलो । वहीं प्रीतम से मिलोगे | बह्ाँ प्रीतम से 
मिलकर अपने उस देश को चलोगे जहाँ सौन्दर्य सदा छाया रहता है, जहाँ श्वेत शब्द 
(शब्द रूपी श्वेत कमल) सदा खिले रहते हैं, और हंस (जीवात्मा) जहाँ आाया-जाया 
करते हैँं। जहाँ अगरजत्ती मिला करती है अर्थात ग्गर-बत्ती की जश्ाँ सदा सुगन्ध 
जाया करती है और जहाँ शब्द (अनहद शब्द) का ट्कसार है यानी निर्माण होता ह। 
उस देश के चारों तरफ भालरें लगी हुई हैं और असंख्य लोक जगमगा रहे हैं| अम्बु- 
दीप नाम का एक देश है, वहीं परस (ईश्वर) रहता है। कबीरदास धर्मदास से कहते हैं 
कि हे धर्मदास | उस पुरुष का वियोग तो कभी होता ही नहीं | 
क्‍ ( १३ ) 
सूतल रहली में सखिया त विष कह आगशर हो || 
संत गुरु दिहलेंइ जगाइ, पावों सुख सागर हो ॥१॥ 
जब रहलीं जननि के ओोदर प्रान सम्हारल हो ॥ 
जबले तनवा में प्रान, न तोहि बिसराइब हो ॥«॥ 
एक बूँदु से साहेब, मंदिल बनावल हो || 
बिना रें नेंच केरा मंदिल, बहुकल लागल दो ॥8॥ 
दुहवाँ गाँव न ठाँव, नहीं प्ुरवासिन हो।| 
नाहि न बाट बटी संग हो, नहीं हित आपन हो ||४॥ 
सेमर हव संसार, अभ्रुआआ उचघराइल हो॥ 
सुदर॒ भक्ति अनूप, चलौं पचछुताइल हो ॥७॥ 
नदी बढ़े अगस अपार, पार कस पराइब हो! 
सत गुरु बहुढे मुख मोरि, काहि गोहराइब हो ॥६॥ 
सत्त नाम गन गाइब, सतना डोलाइब हों॥ 
कहे कबीर धरमवदास, अमर पद पाइब हो ॥छणा। 


हे सखि, में तो विष के नशे में माती हुईं शयन कर रही थी कि मेरे सतशुरु ने मुसे 
जगा दिया | मैंने सुख का समुद्र पा लिया | जत्न मैं माँ के उदर में थी, तब उसने मेरा 
प्राण सभाला। जबतक इस शरीर में प्राण रहेगा तबतक में उसको नहीं भूलू गी । एक 
बूंद से साहब (स्वामी) ने इस मन्दिर (शरीर) को बनाया है| यह मन्दिर बिना नींब का 
बना हुआ है। इसका न गाँव है, न कोई ठिकाना है और न गाँववाले ही कोई इसमें 
बसते हैं| यहाँ बाद (रास्ते) में साथ चलनेवाला कोई बटोही भी नहीं है झर न कोई अपना 
हित ही है | यह संसार सेमल के फूल सरीखा सुन्द्र है | (पहले तो खूब आकर्षक था, पर) 
श्रत्र उसके फूट जाने पर (पदाफाश हो जानेपर) भ्ुझा (रूई) ही सर्वत्र उघरा (उड़)रहा है | 
हाय, इस सुन्दर और अनुपम भक्तिमाग को पाकर भी मैं उसपर पछताती हुई चल रही हैं । 
सामने श्रगम और अपार नदी वह रही है। में इसको पार किस तरह कर पाऊँगी अथवा 
में इस संचार रूपी अगम और अपार नदी से संग्राम करके किस तरह इसे तैर सकूगी ? मेरे 
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सतगुरुजी भी तो मुख मोड़कर बैठे हुए हैं, में किसको पुकारूँ ! मैं सत्य नाम के गुणों 
को गाऊ गी | अपना सत किसी तरह नहीं डुलाऊं गी। कबीरदास की कही हुई बात को 
धरमदास कह्दते हैं कि इस पर चलकर अमर पद अवश्य पाऊंगी | 
( ५४ ) 
मेह्ठी मेंडीं शुकबा पिसाबों, तर पिया के लगावों हो | 
सुरति सोहंगस नारि, त दुर सति छोड़ो हो। 
घरही में मानसरोबर, घाट बंधावों हो। 
घरही में पाँच कहार, दुलड नह॒वाबहूँ हो। 
घर ही में नेह् नडनिया, त पल्नना कुल्लावहूँ हो । 
प्रेम प्रीतिक३ ललना से पलना कऋुक्षावहँ हो। 
घरडीं में दया कर वरजी, त द्रज मिल्लावहु हो। 
पाँच तन्‍त कर जामा, दुलद पहिंरावहि हो। 
घरदहीं में लोह लोहरिया, ते कगना गढ़ावहिं हो । 
तीन गुनन के सेहरा, दुल्नह॒ पहिरावद्धि हो। 
घरही में चंदन चींक, त चडक पुड़िरावहिं हो। 
सत्त  सकृत के कलसा, सहयाँ घरावहिं हो। 
घरहीं में मन सत माजल्ती, त मडर जे आवडिं हो। 
घरदी में जुगुति के जोहरी, त जोत पुरवावहिं हो। 
घरही सोहंगमस नारि, त पिया के रिक्रावष्टिं हो। 
बार बार गुर रगरि, ते अरज़ सुनावहें हो। 
यह मंगल सत ज्ञोक, हंस जन गावहिं हो। 
कहे कबीर धरमदास, बहुरि नहिं आधषहिं हो। 
मेंही-मेहीं (अत्यन्त-बा रैक) उब्व्न पिसाऊ #तो अपने पिया को ल्गाऊँ | झरे, सोहंँ- 
सोहं की सुरति (स्मृति) रूपी नारी को हम दृर्मत छोड़ दें अर्थात्‌ सदा साथ रखें 
(नारी चंचला होती है, सुरती भी ८चंला है | इसको अपने साथ से दूर कभी मत होने दें) | 
झपने शरीर रूपी घर में ही तो मानसरोवर है | उसी में धाट बँघावें और इसी घर में 
(शरीर में) जो पाँच कद्वार पंचतत््व हैं, उनते पानी भरवा कर दुल्हे ( प्रीतम ) को 
नहलावें | घर में ही तो नेह्द रूपी नाउनि है, उससे दुल्हे के चरणों को क्‍यों न पखरबा 
लूं ! और तब, अपने प्रम से उत्पन्न प्रीत रूपी ललना को पालने में शुलाऊ | (इसी 
शरीर रूपी) घर में तो दया रूपी दरजी बसख्ता है, उससे फटे छिद्टों को (अपनी त्ुटियों को) 
जोड़वा लू | यानी अपने आचरणों में जो दुराव आ गया है, उसको क्यों न दुरुस्त करवा 
लूँ ! पाँच तत्त्वों का जामा अपने दुल्ददे को पहनाऊँ और घर में ही जो लोहार की लोहसार 
है, उससे लोहे का कंगना कढ़यवा लूँ (हुल्हें को बारात जाते समय लोदे का कंगन पहनाते 
हैं कि दीठि या नजर न लगे। उसी से मतलब है)। अरे, अपने दुल्हे को तीन गुणों 
( रजसू , तमस्‌, सत्‌ ) का बुना सेहरा (मौर) पहनाऊ । फिर घर में दी चन्दन और चौकी 


। भोजपुरी के कवि और काव्य 


है, उनसे विवाद के लिए चौंक पुरावें | अर्थात्‌ हृदय रूपी चौके पर मन रूपी चन्दन को 
घीस कर इुल्हे के बैठने के लिए और विवाह के विधि-ब्यवह्यर के लिए चौक पुराव | फिर 
उस चौंक पर सत और सुकृति का कलस स्थापन करें | झरे इसी घर में जो मन का 
सत-भाव रूपी माली बसता है, उससे कहें कि मौर के आवे। फिर घर में ही तो ज़ुगय॒ुति 
(युक्ति) रूपी जौइरी है | बह जवाहरातों का आभूषण दुल्दे को पहनावें। 
फिर घर में ही सोहंगम (सोईं की सुरति रूपी) नारी है, वह प्रीतम को रिक्तावे। 
बार-बार गुरु जी कगड़ कर यही उपदेश सुनाते हैं कि इस मंगल गीत को सतल्ोक में 
जीवगण ही गाते हैं। कब्ीरदास के कह्टे हुए को धरमदास कहते हैं कि वे लोग पुनः 
बहुर 4२ इद्-लोक में नहीं आते । 
( १५ ) 
कहवाँ से जिय आहल, कहाँ समाहल हो! 
कहवाँ. कक्ष मुकाम, कहाँ ज्पटाइल हो ! 
निरगुन॒ से जिंव आइल, सगुन समाइल हो। 
काया गढ़ कल मुकाम, माया लपटाइल हो। 
एक बूँदू से साहेब, काया-महत्ल उठावज्ल हो, 
बूँदु परे गल्ल जाय पाछे पछितावल हो। 
हंस कहे भाई सरवर, हम उदि जाइब हो, 
मोर तोर एतने दीदार, बहुरि नहिं पाहब हो! 
इंहवाँ केहु नाहिं. आपन, केहि सेंग बोले हो। 
बीच तरवचर मैदान, अकेला ह'सा गहले हो। 
लख चीरासी भरमि, मानुख सन पाइले हो। 
माजुस जनम अमोल्न, अपन के खोइले हो। 
साहब कवीर सोहर  गाब॒ल्ल, गाह सुनावल हो | 
सुनहु हो धरमदास, पृह्दी चित चेतहु हो॥ 
न;--अरे, यह जीव कहाँ से आया, कहाँ समाया, कहाँ मुकाम किया और कहाँ 
लिपटा गया ! 
उत्तर--यह जीव निगु ण से आया और सगुण में समाया, काया रूपी गढ़ पर मुकाम 
किया और माया में लिपटा गया | साहब ने एक बूँद से काया का महल्ल उठाया | पर 
वष्टी (मिट्टी का) महल एक बूंद के पड़ने से ढह जाता है और पीछे पछताता जाता है | 
हंस कहता है कि हे भाई सरोवर | झब में उड़ जाऊँगा। दमारा-तुम्हारा इतना ही भर 
का दीदार था। मैं ग्रब यहाँ लौट कर नहीं झाऊ गा। यहाँ झपना कोई नहीं है। 
किसके साथ वार्ता की जाय ! इस मैदान के बीच जो शरीर रूपी यह वृक्ष है, उससे 
उड़कर हंस अकेला हो चला गया | लाख चौरासी ( चौरासी लक्ष ) योनियों में भ्रमण 
करके मनुष्य का शरीर पाया था | परन्तु इस अमूल्य मानव-जन्म को मैं अपने से ही 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तंक प्ड७ 


खो देता हूँ। धरमदास कहते हैं कि कबीर दास ने इस सोहर को (अर्थात्‌ इस ज्ञान 
को) गाया और गाकर सुनाया और मुझे समकाया कि हे घरमदास सुनो, तुम चित में 
अब भी चेत जाओ | ह 
५ १६ ) 

खेलत  रहलूँ.. अगनषाँ, सखी संग . स्राथी हो। 

आइ गधन निशिचाई, भवन निगिचाई, बदन मैले घूमिल हो । 

पढ़िले गवनयोँ पेलूँ , पनियाँ के भेजलन हो। 

देखि कुश्मोँ मोर भइल भारी, मत गागर फूटलि हो। . 

कवन उतर घए देबि, हाथ दूनो छुछें हो। 

घर मोरि सासु दारूनि, ल ननदी हटीली हो। 

केडहि से कहबि दुख आपन, संगी ना साथी हो। 

ठाढ़ि, मोहरि धनि खसुखुके, मने पछुतावेजल्ञी हो। 

पिया मोसे ग्ुखई ना बोले, कबन ग़ुन लागल़ डो।. 

सजन के जेची अटरिया, ते चढ़त लजाइले हो। 

कल नहिं. लेत अधरिया, कवन बिधि जाईले हो। 

गल्ले गज़ मोती के ड्रार, त दीपक हाथे में हों। 

ऊरूमकि के चढ़लूं. अटरस्था पुरुष के पाले हो। 

कहे. कबीर पुकारि, सुनु धरम आगर हो। 

बहुत हँस ले साथ, उतर भव सागर हो॥ 

अरे, में अपनी सखी-सहदेली के साथ आँगन में खेल रही थी कि गवना ( द्विरागमंन 

का दिन ) निकट आ गया और मेरा मुख धूमिल हो गया। पहले-पहल मैं गवना 
(द्विरागमन) में सासर आई। आते ही उन्होंने पानो लाने को मुके मेज दिया | कृप का 
रूप देखकर मैं मन में पछुताने लगी | मेरे लिए. यह संसार रूपी कृप मारी हो गया और 
पानी भरने की भेरी गगरी भी फूटी निकली | द्वा! में घर जाकर प्रीतम से क्या उत्तर 
दूँगी ! मेरे दोनों हाथ छू छे हैं | मेरे घर में सासु कष्टदा है, यानी-- कक शा है और ननद्‌ इटीली 
है| में अपना दुःख किससे कहूँगी ! कोई संगी-साथी नहीं है | मोहरि (घर के मोहाने पर-- 
निकसार पर) खड़ी-खड़ी धनि (सभवा नारी) छुसक रही है अर्थात्‌ छुसक-सुसक कर रो 
रही है और अपने-आप मन में पछुता कर कट्द रही है---“'प्रीतम मुकसे मुख से एक बात 
तक नहीं कहते । मुकमें कॉन दोष लग गया है, यह समझ में नहीं झाता (वहाँ गुन शब्द का 
प्रयोग उलटा गझ्र्थ में यानी दोष के लिए व्यंग्यात्मक भाव से किया गया है)। भेरे साजन 
की ऊँची अटारी है, उसपर चढ़ते समय मे लज्जा लग रही है | इधर अंधेरी रात क्षणु- 
भर को भी शान्त नहीं होती, अर्थात्‌ू-क्षण मात्र मी घना अँधेरा फीका नहीं पड़ता | मैं 
किस तरह से प्रीतम के पास जाऊं गी !” इस पश्चात्ताप के बाद उसने पुनः सोचा[-+- 
“मेरे गज्ले में तो गजमुक्ता की माला है और हाथ में दीपक हे | बस मैं क्रमकि के ( तेज़ी 
और आनन्द के साथ ) अटारी पर चढ़ गई और अपने पुरुष के पास पहुँच गई ॥! 
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कबीर ने पुकार कर मुझसे कहा है--“झरे, धर्म का झागंर, सुनो | तुम मेरे साथ बहुत॑ 
हँसे हो | झब भवसागर पार होझो |” 
( ३७ ) 
ज्ञान के चुनरी धूमिल भइली सेजनी, मनके न पुरबज्ञ आस हो । 
वारहिं बार जीव मोर लरजइ, कहसे कटे दिन रात हो। 
सासु दुःख सहलीं, ननव दुःख सहलीं, पिया दुःख सहल न जाय हो | 
जागहु हो मोरी स्ासु गोसइयाँ, पिय मोर चलले बिदेस हो। 
पहुयाँ परि परि ननद जगाबे, केह न पावे सनेस हों। 
मोर मुख ताकि सइयाँ मतिजा विदेसवा, होइबं में चेरिया तोहार हो । 
बहियाँ पकरि स्वामी सेजिया बिठात्रे, जनि रोअहूँ धनियाँ हमार हो । 
कहेले कबीर सुनहु धर्मंदास, ज़॒ुगन जुगन अइिबात हो ॥ 
है सजनी, मेरे ज्ञान की डुन्दरी धूमिल्ल (मेली) हो गई | मेरे मन की आशा नहीं 
पूरी हुई | बार-बार मेरा जीव लरजता है--अर्थात्‌ काँपता है | किस तरह से मेरे रात-दिन 
कटेंगे ! सास के दिये हुए दुःखों को मेंने सहन किया | उसी तरह ननद प्रदत्त दु/खों को 
भी भेजा । परन्तु प्रीतम के विरह का दुःख तो अब सहा नहीं जाता | 
हे मेरी मालकिन सासुजी, आप जागिए मेरे प्रीतम विदेश चज्षे जा रहे हैं | पाँव 
पढ़-पड़ कर ननद्‌ को जगाती हूँ और बनती करती हूँ कि प्रीतम को जाने से रोको; पर मेरी 
पुकार कोई नहीं सुमता | में बिनती करके श्रीतम से कहती हैँ कि मेरे मुख को देख कर 
अर्थात मेरे कष्टों के ख्याल से हे साजन, विदेश मत जाओ | 


भड्टरी 

पं० रामनरेश त्रिपाठी लिखित 'घाघ और भड्डरी,' मामक पुस्तक में प्रकाशित भड्डुरी 
की जीवनी इस प्रकार दी गई है :-- 

“गाँवों में यह कहानी आमतौर से प्रचल्लित है कि काशी में एक ज्योतिषी रहते ये | 
उन्होंने गणना करके देखा तो एक ऐसी अच्छी साइत झानेवाली थी, जिसमें गर्भाधान 
होने पर उससे बड़ा ही विद्वान्‌ और यशस्वी पुत्र पैदा होगा | ज्योतिषीजी एक गुणी पुत्र की 
लालसो से काशी छोड़ घर की ओर चले | घर काशी से दूर था| ठीक समय पर वे घर 
नहीं पहुँच सके | रास्ते में शाम हो गई और एक अह्वीर के दरवाजे पर उन्होंने डेरा डाला | 
अद्दीर की युवती कन्या या स्त्री उनके लिए भोजन बनवाने बैठी | ज्योतिषी जी बहुत 
उदास थे | अ्टीरिन ने उदासी का कारण पूछा तो कुछ इधर-उधर करने के बाद ज्योतिषी 
जी ने असली कारण बता दिया | अह्दीरिन ने स्वयं उस साइत से लाभ उठाना चाहा | 
उसी की इच्छा का परिणाम यह हुश्मा कि-समय पाकर भड्डरी का जन्म हुआ | बे बड़े भारी 
ज्योतिषी हुए | थे निज - हक + 0 0. ४ 
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“थी त्रिपाठी जी द्वी लिखते हैं कि भी बी० एन० मेहता, अाइ०सी० एस० ने इस 
कहानी को इस प्रकार लिखा है :--- | 

“भड्ुरी के विषय में ज्योतिघाचाय बराइमिहिर की एक बड़ी दी मनोहर कहानी कही 
जाती है। एक समय, जत्र वे तीथ-यात्रा में थे, उनको मालूम हुआ कि अमुक अगले दिन 
का उत्पन्त हुआ बच्चा गणित और फलित ज्योतिष काशबहुत बड़ा परिडत हो गा । उन्हें स्वयं 
ही ऐसे पुत्र के पिता होने की उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने घर उज्जैन के जिए प्रस्थान 
किया | परन्तु उज्जैन इतनी दूर था कि वे उस शुभ-दिन तक वहाँ न पहुँच सके | अतण्व 
रास्ते के एक गाँव में एक गड़ेरिये की कन्या से विवाह कर लिया | उस स्त्री से उनको 
एक पुत्र हुआ, जो ब्राह्मणों की माँति शिक्षा न पाने पर भी स्वभावतः बहुत बड़ा ज्योतिषी 
हुआ | आज दिन वही लड़का सभी नक्षत्र-सम्बन्धी कह्ांवतों के वक्ता 'भड्ुरी' या “भडडली' 
कहा जाता हैं| 

“इस कह्दानी से मालूम होता है कि 'मडडली' गड़ेरिन के गर्भ से पैदा हुए थे। पर 
अहीरिन के गर्भ से उत्तन्‍्न होने की बात पणिडत कपिलेश्वर का के उद्धरण में भी मिलती 
है, जो घाघ की जीवनी में दी गई है। बिहार में घाघ के लिए ही प्रसिद्ध है कि वे 
वराहमिहिर के पुत्र थे--डाक', 'खोना', 'भाड' आदि | यह 'माड' ही शायद भड्डुरी हो । 
मारवाड़ में 'डंक कहे सुनु भडुली' का प्रचार है। सम्भवतः मारबाह़ का 'डंक' ही बिहार 
का डाक है |” द 

“माषा देखते हुए बाघ! या 'भद्जडरी' कोई भी वराहमिद्दिर के पुत्र नहीं हो सकते | 
बराहमिद्दिर का समय “पंचसिद्धान्तिका' के अनुसाराशक ४२७ या सन्‌ ४०४ ६० के लगभग 
पड़ता है। उस समय की यह भाषा नहीं हो सकती, जो “भड्जुली' या बाघ” को कह्दावतों 
में व्यवहृत है। | । ' 

“मारवाड़ में भडुली की कुछ और ही.कथा है। वहाँ भडुली पुरुष नहीं स्त्री है । 
वह भंगिन थी और शकुन विद्या जानती थी | 'डंकः नाम का एक ब्राह्मण ज्योतिष-विद्या 
जानता था-। दोनों परस्पर विचार-विनिमय किया करते थे। अन्त में दोनों पति-पत्नी की 
तरह रहने लगे और उनसे जो सन्‍्तान हुई, वद्द 'डाकोत! नाम से अब भी प्रसिद्ध है । 
किन्तु 'डाकोतः लोग कहते हैं कि 'भड्डुली! धन्वन्तरि वैध की कन्या थी |” 

“मारवाड़ में एक कथा और भी है| राजा परीक्षित के समय में 'डंक' नाम के एक 
बड़े ऋषि ये | वे ज्योतिष विद्या. के बड़े ज्ञाता थे । उन्होंने धन्वन्तरि वैद्य की कन्या 'साविन्नी' 
उर्फ 'भडुली' से विवाह किया था | उनसे जो सन्तान पैदा हुईं, वह 'डाकोत' कहताई |. 

“भड्डरी की भाषा देखते हुए ऊपर की दोनों कद्दानियाँ बिल्कुल मनगढ़न्त हैं।न 
परीक्षित के समय में और न वराहमिह्र के द्वी समय में बह भाषा प्रचलित थी जो 'भड्टरी! 
की कहावतों में है । सम्भवतः डाकोतों ने ऐसी कद्दानियाँ जोड़कर अपनी प्राचीनता . सिद्ध 
की होगी । भडुली या भड्डरी काशी के आसपास के थे या मारवाड़ के, यह विचारणीय प्रश्न 
है। भडुरी की भाषा में मारवाड़ी शब्दों के प्रयोग बहुत. मिलते हैं, तथा युक्तप्रान्त और 
बिहार की ठेठ बोली के भी शब्द मिलते हैं | इससे झनुमान होता है कि या तो दो “भड्डुरी' 


हू ७ भोजपुरी के कवि और काव्य 


या 'भडडली! हुए होंगे, अथवा एक ही भड्ढदी युक्तप्रान्त से मारवाड़ में जा बसे होंगे ओर 
उन्होंने यहाँ और वहाँ दोनों प्रान्तों की बोलियों में अपने छन्द रचे होंगे । 
मैंने जोधपुर के पणिडत विश्वेश्वरनाथ रेउ से 'भड्डुली' के विषय में पत्र लिखकर पूछा 
तो उन्होंने लिखा।-- 
“नहीं कह सकता कि ये मारबाड़ के ही थे, पर राजपुताने के अवश्य थे |” 
४राजपुताने में 'डाकोतों' की संख्या अधिक है | उनका भी कथन है कि 'डंक” और 
'भडुलीः राजपुताने के ह्दी ये। एक उल्लकन यह भी है कि राजपुताने भर युक्तप्रान्त के 
'भडुरी” में स््री-पुर्ष का अन्तर है | ऐसी दशा में यह कहना दुःसाहस को बात होगी कि 
दोनों प्रान्तों के भडुली एक ही व्यक्ति हैं| 
भड्री और भडडली के विषय में पूछताछ से जो कुछ मालूम द्वो सका है, वह इतना 
दी है |? 
भड्डरी की एक छोटी-सी पुस्तिका छुपी हुई मिलतों है | उसका नाम “'शकुन-विचार' 
है; पर वह इतनी अशुद्ध है कि कितने ही स्थानों पर उसका समझना कठिन है। 
राजपुताने में भड्डली की एक पुस्तक 'भड़डली-पुराण” के नाम से प्रसिद्ध है। उसका 
कुछ द्वी अंश मुझे मिल्न सका है, जो इस पुस्तक के अन्त में दिया गया है | 
भड़्डरी की जीवनी के सम्बन्ध में पं० रामनरेश तिपाठी जी ने 'बाघ और मडडरी! 
नामक पुस्तक में उपयु क्त बातें लिखी हैं, उसका सारांश चार मतों में निकलता है ;-- 
(१) “जहर में घाघ के लिए अद्दीरिन के पेट से उत्तन्‍न द्ोनेवाली बात प्रसिद्ध हे | 
घाव को ही वे वराहमिह्विर का पुत्र मानते हैं | 
..._(२) घाघ के और कई नाम भी बिह्ारवालों में प्रचलित हैं। जैसे--“डाक', “खोन!?, 
'भाड' झादि | यह “माड' ही शायद भडडरी हैं | 
(३१) मारवाड़ में 'इंक कहे सुनु भडडली' का प्रचार हैं। सम्मवतः मारवाढ़ का डंक 
ही बिहार का डाक है | 
: (४) मारवाड़ में भदडली की कुछ और ही कथा है | वहाँ मड़डली पुरुष नहीं, ज्री 
है इत्यादि |” 
इन प्रश्नों पर विचार करने से पता चलता है कि विहार के सम्बन्ध की बातें त्रिपाठी 
जी को अच्छी तरह नहीं मालूम हो सकी थीं और इसीसे उन्होंने झनुमान से अधिक काम 
' ०० है ओर किसी निश्चित राय पर नहीं पहुँच सके हैं | हमें उन प्रश्नों पर बिचार 
करेंगे | 
बिहार में घाष को अह्दीरिन के पेट से उत्पन्न नहीं मानते | 
पं० कपिलेश्वर का के (विशाल भारत”, फरवरी १६२८, के लेख का उद्धरण देकर 
त्रिपाठी जी ने स्वयं ही लिखा है कि यह कथा “भड्डरी' के सम्बन्ध में प्रचलित है। फिर 
ऊपर बी० एन० मेहता झआाइ० सी० एस० की दी हुईं कद्दानी, जो भड़डरी के विषय की ही 
है, का भी उन्होंने ही उल्लेख किया है | तो ये दोनों कहानियाँ भडडरी के सम्बन्ध की ही 
हैं, न कि धवाघ' के सम्बन्ध की | बिद्वार में मड़डरी, घाध और डाक तीनों व्यक्ति माने जाते 
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हैं और तीनों की अलग-अलग कविताएँ हैं | त्रिहार पीजेंड लाइफ नामक पुस्तक में ग्रियर्सन 
साहब ने तीनों कवियों के नाम से सुनी हुई कविताओं का उल्लेख अलग-झलग किया है* 
जो डक की जीवनी के साथ इसी पुस्तक में उद्धूत है। डाक की जीबनी के सम्बन्ध में 
भी ठीक वही कहानी, जो त्रिपाठी जी ने इस पूर्वोक्त जीवनी के प्रथम पारा में कही है, मुझे 
बेगूसराय के रहनेवाले बाबू शुकदेव सिंह से--जो आजकल बांका (भागलपुर) सब्- 
डिब्ीजन में सद्ायक प्रचार अफसर हँ--भागल्पुर में सुनने को मिली और उन्होंने ही “डाक 
वचनावली”' नामक पुस्तक, जो दरमंगा के शुभंकरपुर-निवासी भरी मुकुन्द्‌ शर्मात्मज भी 
कपिल्ेश्वर शर्मा द्वारा संण्द्ीत होकर, भीरमेश्वर मं स, दरभंगा से, सत १६४२ ई० में, दो 
भागों में प्रकाशित हुईं हैं, लाकर दी | उनकी कह्दानी कह्दी हुईं ठीक वैसी ही थी; पर वह 
डाक के जन्म के सम्बन्ध की थी | उन्होंने उसमें इतनी और बात अन्त में अधिक कही 
थी कि अह्दीरिन ने इस साइत से स्वयं लांम उठाने की इच्छा प्रकट की तब झतिथि ज्योतिषी 
ने इस शत्त पर उससे सम्मोग स्वीकार किया कि यदि सन्‍्तान पुन्न द्वोगी तो उसे वह ब्ाझण 
ले जायगा और यदि वह कन्या होगी तो बह अद्दीरिन के साथ रहेगी। देवात्‌ अहीरिन को 
पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने “डाक” रखा | जन्र पुत्र बोलने और खेलने लगा 
तत्र ब्राह्मण देवता आये और शर्त्त के मुताबिक डाक को लेकर घर चलते बने। रास्ते में 
पगडंडी के दोनों तरफ गेहूँ और जौ के खेत मिल्ते । जौ के कुछ बीज गेहूँ के खेत में भी 
झाकर गिर गये थे और गेहूँ में दो-चार जो के पौधे उग झाये थे | बालक डाक ने पिता 
ब्राह्मण से प्रश्न कियाः--- 

४ पिताजी, यह दोनों खेत एक द्वी आदमी के हैं या दो के १? 

पणिडत पिता ने तक करके कद्दा--“दो के ढ्वोंगे; क्योंकि एक में गेहूँ बोया हे और 
दुसरे में जो |” 

पुत्रन--.“'तत्र जौ के खेतवाले का ही बीज छींटते समय इस गेहूँ के खेत में गिर गया 
होगा, जिससे ये जो के पौधे उगे हैं १” 

पशिडत ने कहा--हाँ, बीज छींटते समय कुछ बीज उधर पड़ गये होंगे |?” 

पुत्न--“तो पिता जी, यह बताइये कि ये जौ के अन्न गेहूँ के खेतवाल्ले के होंगे या जो 
के खेतवाल्ते के !? 

परिदत--हूँ के खेतवाले के |” 

तब पुत्र डाक ने कह्ा--“पिता जी, तन्र आप मुककों क्‍यों अपनी माँ से छुड़ाकर 
लिये जा रहे हैं, जब आपके बीज से माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ है ! पुत्र 'डाक' की इस 
बुद्धि को देख कर ब्राह्मण ज्योतिषी ने कद्ा--बिटा, ठुम मुझसे बुद्धिमान हो । चलो, तुमको 
तुम्द्दारी माँ के पास पहुँचा वूँ ।” 'डाक' आकर माँ के पास रहने लगे | 


* पृष्ठ २७७, छुन्द्‌ ६--“कहै डाक स॒नु मिल्लरि, कुत्ता भात न ख्ाय' | पृष्ठ २८०, 
छुल्द्‌ १४--“कह भड्र छुनु भइरि, परबत उपजै सार ।?” पृष्ठ ३८०६, छन्द ३२-- 
'धाघ कद्दे हम दोइवों जोगी, कुआँ के पानी धोदद धोबी । 
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मुझे यह कहानी बाघ और भडुरी' नामक पुस्तक प्राप्त होने के पूर्व ही मिली थी 
झौर डाक की जीवनी में ही मैंने इंसे रखा था; किन्तु जब बाघ और भद्ठुरी' नामक 
पुस्तक में श्री बी० एन० मेहता झआाइ० सी० एस० तथा पं० रामनरेश त्रिपाठी झौर पं० 
कपिलेश्वर का. के मतों को पढ़ा, जो इसे भड्डरी के जन्म के साथ रखते हैं, तब मैंने 
उप्तको डाक की जीवनी से हटा दिया; क्योंकि बहुमत इस कट्दानी को भज्भुरी से सम्बन्धित 
मानता है। भद्री को वराइमिहिर' का पुत्र अस्वीकार करने का प्रधान कारण प॑० 
रामनरेश त्रिपाठी ने यह बताया है कि “वराहुमिहिर” के समय में यानी ४६०४ ई० 
लगभग भोजपुरी भाषा का अस्तित्व ही नहीं था । किन्चु में ऐसा मानने के लिए तैयार 
नहीं हैँ । मेरी घारणा रही है कि भोजपुरी का इतिद्यात् विक्रमादित्य शकारिं के समय से 
यानी पहली सदी ई० पू० से प्रारम्म हुआ माना जा सकता है | इसके लिए मेरे पास 
झभी सामग्री नहीं प्रात्त हुई है; क्योंकि मेरी ऐसी धारणा अभी हुईं है और खोज अभी 
शुरू ही किया है। अतः भड्डरी का पिता 'बराहमिहिर' के टोने की बात जो बी० एन० 
मेहता तथा कपिलेशवर का ने कही है, उसको में भाषा के कारण अमान्य नहीं कह 
सकता | भड्डुरी की प्राचीनता अकास्य है। वह इससे भी साबित होता है कि डाक! के 
समय में 'भड्डरी' खेती आदि पर ज्ञान रखने के लिए आदि अआाचाय्य माने जाते थे; क्योंकि 
डाक ने भी भड्टरी को संबोधित करके झनेक छुन्द कहा दे जो बिद्दार में प्रचलित है और 
“बिहार के कृषक जीवन” तथा उक्त डाक 'वचनावली' में संगहीत है | यथा--- 
दखिन ज्ौका जल्ञोकहिं, उत्त गरजे. मेह। 
कहहिं डाक सुन भांडरी, ऊच कच किकला देंह ॥१॥ 
आदि न बरिसे आदरा, हस्त न बरिसे निदान । 
कहहिं डाक सुन भांडरी, किसान दोएत पिसान ॥२॥ 
साझ्ोन  सुफज्ञा सत्तमी, मेघनहिं छाबवे रेन। 
कहद्धि डोक सुन भांडरी, बरखा हो गई चेन ॥३॥ 
साझोन सुकला स्रत्तमी, गगन स्वच्छुं जो होय | 
कहड्ि डाक सुनु भांडरी, पछुमी खेती होय ॥४॥ 
समृगसिरा तवक रोहिन लवक, आदरा जाय बे दूँ दांय । 
कहे डाक सुन भिक्ञरि, कुत्ता भात न स्थाय हण॥ 
फिर यही नहीं 'डाक' ने अपनी स्री को भी सम्बोधन किया है | 
“कद्दे डाक सुनु डाकिनी' के चरण अनेक पदों में आये हैं। इसकां अर्थ यह होत। 
है कि भडूरी का समय झति प्राचीन था, जिसके कारण वे इस विषय के आचार्य माने 
जाते रहे हैं | इसलिए डाक ने उनको झपना गुरु-सा मानकर सम्बोधन किया है जैसां कि 
कबीर तथा गोरच्षनाथ के शिष्यों ने किया है | 
फिर राजपुताने में 'भड्डली पुराण” नामक ग्रन्थ की ग्रसिद्धि की बात भरी रामनरेश 
त्रिपाठी जी ने स्वीकार की है और उसके कुछ अंश जो उन्हें मिले थे, उनको अपनी 'बाघ 
और भडडरी” नामक पुस्तक के अन्त में दिया भी है। उसमें 'डाक कहै सुनु भडुली' का 


खाटवीं संदी से ग्यारंहवीं संदी तक दे दे." 


प्रयोग खुब हुआ दे" झोर वह पुराण राजस्थानी भाषा में है। इससे डाक का भी 
दाजपुताने में तथा ब्रिह्दर ( मिथिला ) में रइना विद होता है झौर दोनों की प्राचीनता 
प्रमाणित द्वोती है | 

राजपुताने में ड|क के नाम पर डाकोत-जाति का अस्तित्व भी डाक की ग्राचीनता 
तथा उससे भी अधिक भड्डरी की प्राचीनता सिद्ध करता है | गोसक्षनाथ जी की कविता 
की भाषा में भी भोजपुरी, अवधी और राजस्थानी आदि भाषाओं के प्रयोग आये हैं । 
इससे यह नहीं माना जा सकता कि भड्री या घाघ अथवा डाक, चूं कि इनकी कविताओं 
में दो भाषाओं का प्रयोग है, एक नहीं, दो थे ] 

इसके अलावा एक दूसरी बात की सम्भावना भी हो सकती है और वह मारबाड़ की 
भडली के स्त्री होने के झ्ाधार पर आरोपित की जा सकती है | क्‍ 

भंगिन भड्डलो के डाक की ल्‍्ली होने की किंवदन्ती से यह शंका की जा सकती थी 
कि भड्डली और माँडरो एक ही हों और भंगिन भड्जुली डाक की रखेली ज्री हो, जिसको 
सम्बोधन करके उसने कविताएँ की हैं। परन्तु जब हम यह मानेंगे तब डाक का 
राजपुताने और बिहार दोनों में रहना सानना पड़ेगा । और, यह मानने पर भड्डरी राज- 
पुताने की भड्ली से मिन्न हो जाते हैं; पर यह “मडुरी पुराण” के राजपुताने में अस्तित्व 
के कारण अमान्य होता । इस दशा. में भड्डरी और डाक के दो होने की बात ही 
सही सिद्ध होती है। चूँकि डपक ने आचार्य भड्डुली या भद्ुरी? का प्रयोग खूब किया है | 
इससे भडडुली स्लीलिंग शब्द होने के कारण कालान्तर में डाक को ज्ली के रूप में माना 
गया और उसके साथ कहानियाँ जोड़ दी गई' ! यह कहानी शायद डाक के वंशज 
डाकोतों के बढ़ते हुए यश को रोकने के लिए उनके शज्ुओों द्वारा प्रचारित की गई हो | 
पं० रामनरेश जिपाठी ने जो घाघ का दूसरा नाम 'खोना! और "“भाड” बिहार में 
प्रचलित होने की बात लिखी है, वह मुझे अबतक नहीं सुनने को मिली और न किसी से 
ये नाम द्वी सुनने को मिले। ज्ञात द्ोता है कि यह बात निराधार ही है। फिर भी भड्जुरी 
का जन्म-स्थान काशी के झअासपास मानना अधिक संगत प्रतीत होता है | 

भरी की कह्दावर्त 
कातिक. सुदी एकादसी, बादजक्ल बिजली होय | 
तो अलाढ में भहरी, बरंखा चोली होय || 

कारतिक शुक्‍ला एकादशी को यदि बादल्ल ह्दों आर बिजली चमके, तो भडुरी' कहते न 

कि आपषाह में निश्चय वर्षा होगी 
फातिक मावस देखो जोंसी। रवि सनि भीमवार जो होखी। 
स्वाति नखत अरू आयुख जोग। काल पड़े अरु नासे लोग ॥ 


१ देखिए---/घाघ और भट्टरी द्विन्दुस्तानी एक्रेडेमी (प्रयाग) द्वारा प्रकाशित १६४६ ईं० 
में छपी राजपुताने के भइली की कहांवर्ते | 'प० १२६; छुन्द ३७; ए० १३०, छू० ६४५ 
एन इज रैर१ चण० उण्व० - बा न जड। 


६8 भोजपुरी के कवि और काव्य 


ज्योतिषी को कार्तिक अमावस्या को देखना चाहिए । यदि उस दिन रविवार, शनिवार 
और मग्गंगवार होगा और स्वाती नक्षत्र तथा झायुष्य योग होगा तो अकाल पड़ेगा और 
मनुष्यों का नाश होगा | 
पाठान्तर--स्वाती नखत और पुष जोग । 
कातिक सुद्र पूनों दिवस, जो क़ृतिका रिख होंद। 
तामें बादर बीज़ुरी, जो सेजोग सा होह॥ 
चार मास तब बर्खा होखी | भक्ती भाँति यह भाषे जोसी ॥६8॥ 
कार्तिक सुदी पूर्णिमा को यदि क़ृतिका नक्षत्र हो और उसमें संयोग से बादल और 
बिजली भी हों, तो समकना चाहिए कि चार महीने वर्षा अच्छी होगी | 
माघ महीना माहिं जो, जेशहा तप न मूर। 
तो आअप्त बोले भड़री, उपजे सातो वबूर॥ 
अगहन के महीने में यदि न ज्येष्ठा नक्षत् तपे और न मूल, तो भड्ुुली कहते हैं कि 
सातों प्रकार के अन्न पैदा होंगे | 
पूस अधयारी सत्तमी, जो पानी नहिं देद। 
तो अदरा बरसे सह्ठी, जल्ञ थक्ष एक करेई ॥ 
पौष बदी सप्मी को यदि पानी न बरसे, तो आर्द्ध अवश्य बरसेगा और जलथलल को 
एक कर देगा। 
पूस अधियारी सत्तमी, बिनु जल्ल बादर जोय | 
सावन सुद्ि पु]नों दिवस, बरखा अवस्रहिं होय॥ 
पौष बदी सत्तमी को यदि बादल हों, पर पानी न बरसे, तो सावन सुदी पूर्णिमा को वर्षा 
अवश्य होगी | 
पूस्त' मास दुसमी दिवस, बादल चमके बीज । 
तो यरसे भर भादवों, साथी खेलों तीज ॥ 
पौष बंदी दसमी को यदि बादल हों और बिजली चमके, तो भादो भर बरसात होगी । 
है सुह्गिनयों, झाननद से तीज का त्योहार मनाओं | 
सनि झादित भी मंगल, पूछ अमावस होय॑। 
हुगुना तिगुना चौगुना, नाज महँगा होय॥ 
यदि पौष की अ्रमावास्था को शनिवार, रविवार वा मंगल पड़े तो इसी क्रम से अन्न 
दौगुना, तिगुना और चौगुना महँगा द्ोगा । 
सोम सुकर सुरगुरु दिवस, पुल्ल अमावस होय। 
घरघर बंजी ग्रधावद़ा, हुस्ली न दीखे कोय ॥ 
यदि पौध की अमावस्या +ो शनि, रवि या मंगलवार पड़ें तो घर-घर बधाई बजेगी 
आर कोई भी दुखी नहीं दिखाई पड़ेगा | 
करक बुआवे काँकरी, सिंह अबोये जाय | 
ऐसन बोले भड्डरी, कीड़ा फिर फिर खाय || 


कक राशि में ककड़ी बोये और सिद्ट में न बोये, तो 'भवरी” कहते हैं कि उसमें कौड़ा 
बार-बार लगेगा। 
मंगल सोम होय सिचराती, पछेझा बाय बहे दिन राती | 
घोड़ा रोड़ा टिड॒डी डड़ें, राजा मरें कि परती पड़े ॥ 
यदि शिवरात्रि मंगल या सोमवार को पड़े और रात-दिन पछेया इवा बहती रहे, तो 
सममना कि घोड़ा (एक पतिंगा), रोड़ा (मिट्टी के ढेले) और टिड्ठी उद़ेंगे, जिससे राजा 
की मृत्यु होगी, अथवा खेत परती पड़े रहेंगे | 
फाहई पंडित पढ़ि पढ़ि मर5 पूस अमावस की सुधि कर: 
मूल बिसाखा प्रबाषाद | कूरा जान ला बहिरे ठाढ़ ॥ 
हे पंडित, बहुत पढ़-पढ़कर क्यों जान देते हो ! पौष की श्रमावस्था को देखो, यदि 38 
दिन मूल, विशाखा या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो, तो समकना कि सूखा घर के बाहर खड़ा है | 
पूस उजेली सत्तमी, अष्टमी नॉमी गाज। 
मेघ होय तड जान लद, अब सुभ होइडें काज || 
पौष सुदी सप्तमी, अष्टमी और नवमो को यदि बादल गरजे, तो सममझना कि काम 
सिद्ध होगा, अर्थात्‌ सुकाज़ दोगा। 
माघ अंधेरी सस्तमी, मेह बिज्ज़ु दमकन्त | 
मास चारि बरसे सही, मत सोचे तू कन्त || 
माघ बंदी सप्तमी को यदि बादल हों शोर बिजली चमके तो हे स्वामी, तुम सोच मते 
करो, चौमासा-भर पानी बरतेगा। 
माघ उजियारी दूजि दिन, बादुर ब्रिक्जु समाय | 
तो भाख असल भडडरी, अन्न के महँगी लाय ॥ 
माघ सुदी दूज को यदि बादलों में. बिजली समाती दिखाई पड़े, तो “भड्डरी' कहते हैं 
कि अन्न महंगा ट्ोगा । 
- माघ सत्तमी उज़री, बादर मेघ करंत। 
| तो अलाढइ में भडडरी, घना मेघ बरसंत ॥ 
माघ सुदी सप्तमी को थदि बादल घिर आये तो भड्डरी कहते हैं कि आपाह में ख्ुब 
ब्षों होगी | -. 
माघ सुदी जो सत्तमी, भौस बार के होय । 
तो भडडर 'जोसी' कहे, नाजु किराले लोय ॥ 
यदि माघ सुदी सप्तमी मंगलवार को पड़े तो अन्न में कीड़े लग जायेंगे | 
फागुन यदी झुदृज दिन, बादुर-होय न बीज । 
बरसे सावन भादवों, साथे खेलों तीज ॥ 
फागुन बदी दूज को यदि बादल द्ों; पर बिजली न चमक, अथवा न बादल दॉन .- 
बिजली, तो सावन-भादो दोनों मह्यीन! में वर्षा होंग || हें सजनी ! आनूद से तीज का 
त्योह्दर मनाओ | आर 


डर भोजपुरी के कवि और कांदंय॑ 
मंगलवारी मावस्ती, फागुन चेती जोय। 
पशु बेंचों कन संग्रहों, अवस्ति हुकाल्ली होय ॥ 
फागुन और चैत की अ्रमावस्या यदि मंगल को पड़े, तो झकाल पड़ेगा। पशुओों को 
बेच डालो और अन्न संग्रह करो | 
पँच मंगरी फागुनी, पूस पाँच सनि होय। 
काज्न पंडे तब भड़डरी, बीज बोझ5 सति कोय ॥ 
यदि फागुन के महीने में पाँच मंगल और पौष में पाँच शनिवार पड़े, तो भद्डुरी कइते 
हैं कि अकाल पड़ेगा, कोई बीज मत बोझो | 
होली भरें के कर5ई बिचार | सुभ अर असुभ कहल फल सार ॥ 
पब्छिम बायु बहे अ्रति सुन्दर | सम अन उपजे सजल बसुन्धर ॥ 
पूरव दिसि के बह्दे जो बायु | कुछु भीजे कुछु कोरे जाय॥ 
दुखिन घाय बहे बध नास | समया निपजे सनई घास ॥ 
उध्तर बाय बहे दड्बडिया। पिरथी अचूक पानी पढ़िया॥ 
जोर भकोरे चारों बाय |दुखया परधा जीव डराय ॥ 
जोर भछ्ते आकासे जाय |तो प्रथवी संग्राम कराय ॥ 
होली के दिन की हवा का विचार करो | उसके शुभ और अशुभ फल्नों का सार 
बताया जाता है। पश्चिम की हवा बहे, तो बहुत श्रच्छा है। उससे पैदावार अच्छी होगी 
और वृष्टि होगी | पूरब की हवा बदती हो, तो कुछ वृष्टि होगी और कुछ सूझ्ला पड़ेगा। 
दक्षिण की इवा बहती हो, तो प्राणियों का बध और नाश होगा | खेती में सनई और 
सकी पैदावार अधिक द्ोगी | उत्तर की इवा बहती हो, तो प्रथ्बी पर निश्चय पानी 
पड़ेगा । यदि चारों ओर का भकोरा चलता हो, तो दुःख पड़ेगा और जीवों को मय 
होगा | यदि हवा नीचे से ऊपर को जाय, तो एथ्बी पर संग्राम होगा 
चइंत मास उज़ियारे पाख | आठे, दिवस बरसता शाख ॥ 
नव घरसे जित बिजज्ली जोय | ता दिसि काल हलाइलन होय ॥ 
चेत सुदी अष्टमी को यदि आकाश से धूल बरसती रहे और नवमी को पानी बरसे, तो 
जिस दिशा में बिजली चमकेगी, उस दिशा में भयानक दुर्भिज्ञ पड़ेगा | 
चैत मास दसमी खड़ा, बावुर बिज्लुरी होय। 
त5$जान5 चित मांहि यह, गरभ गलज्ञ प्तब जोय || 
चैत सुदी दशमी को यदि बादल और बिजली हो, तो यह समझा रखना कि वर्षा का 
गर्भ गल्ल गया | अर्थात्‌ चौमासे में वृष्टि बहुत कम होगी | 
चैत मास दूसमी खड़ा, जो कहूँ. कोरा जाई । 
चघौमासे भर बावज्ा, भी भाँति बरसाह ॥ 
यदि चैत सुदी दशमी को बादल न हुआ, तो समझना कि चौमासे मर अब्छो 
वृष्टि होगी | 


आाटठवी झदी से ग्यारहवी सदी तक दे 


चैत पूर्णिमा होइ जो, सोम गुरु बुधवार ! 
घर घर होइ बधाबढ़ा, घर घर मंगलचार ॥ 
चेत की पूर्णिमा यदि सोमवार, बृहत्पतिवार और बुधवार को पड़े तो घर-घर आनन्द 
की बधाई बजेगी झोर घर-घर मंगलाचार होगा | 
कृतिका त5 कोरी गेल, झब्रा मेंह न बंद | 
तो ई जान5 भडडरी, काल मचावे दूँद || . 
कृतिका नज्ञत्न कोरी ही चल्ला गया, वर्षा हुईं द्वी नहीं, शआाद्ां में बू द्‌ भी नहीं गिरी। 
भड्डरी कद्दते हैं कि निश्चय दी अकाल पड़ेगा 
रोहिनि माहीं रोडिनी, एक घड़ी जो दीख । 
हाथ में खपरा मेदिनी, घर घर माँगे भीख ॥ 
यदि रोहिणी में एक घड़ी भी रोहिणी रहे, तो ऐसा अकाल पड़ेगा कि लोग द्वाथ में 
खप्पर लेकर भीख माँगते फिरेंगे | 
आदरा त5 बरसे नहीं, सगसिर पवन न जोय | 
तब जानड ये भडडरी, बरखा बूँद न दोय ॥ 
आर्द्रा में वर्षा नहीं हुई और मस्ुगशिरा में हवा न चली, तो भड्डुरी कद्दते हैं कि जान 
रखो एक बुँद भी बरसा नहीं होगी | 
अस्ते सीज रोहिनी न दहोई। पूस अमावस मूल न जोई ॥ 
राखी श्रवणी हीन बिचारों | कातिक पूनों कृतिका टारो || 
महि माहीं लक्त बलहिं प्रकासे | कहत भड़डरी स्रालि बिनासे॥ 
बैशाख की अज्ञय तुतीया को यदि रोहणी न दो, पोष की अमावस्या को मूल न हो, 
रक्तावन्धन के दिन श्रवण और कार्तिक की पूर्णिमा को इत्तिका न हो, तो पृथ्वी पर दुष्टों 
का बल बढ़ेगा और भड्डरी कद्दते हैं कि धान की उपज न होगी | 
तपल जेठ में जो चुद जाय । सभ नखत हज़ुक परि जाय || 
जेठ में मंगशिरा के अंत के दस दिन को दसतपा कद्दते हं। यदि दसतपा में पानी 
बरस जाय, तो पानी के सभी नज्ञ॒त्र इलके पड़ जायेंगे | 
नवे असाढ़े बादली, जो गरजे घनचोर | 
कहें भड़डरी जोतिसी, काण पड़े चहूँ ओर ॥ 
आपषाद़ कृष्ण नौमी को यदि बादल जोर से गरजे, तो भड्डरी ज्योतिषी कहते हैं कि 
चारों ओर झकाल पड़ेगा । 
सुदि असाढ़ की पंचमी, गरज धमधमा होय | 
| यों जानो भरी, मधुरी सेघा जोय॥ 
आपाद शुक्ल पंचमी को यदि बादल जोर से गरजे तो भड्डरी कद्दते हैं कि बरसात 
अच्छी होगी। | 
आसाड़ी पूनो की साँक, वायु देखिहड नभ के माँक। 
तेक्त भूदँ बूँदु ना पड़े, राजा परणा भूखन मरे॥ 


हूं भोजपुरी के कवि और का व्य 


अगिन कोन जो बह्दे समीरा | पड़े काल दुख सह सरीरा॥ 
उत्त से जल फूद्दी परे। मुंस्स साँप दू्नों अवबतरे ॥ 
पब्छिम समे तीक करि जान्यो । आगे बहै तुसार अमान्यों ॥ 
जो कहीं बदहे इसाना कोना, नाप5 बिसवा दू दू दोना || 
जो कहीं हवा अकासे जाय । परे न बू'द्‌ काक्ष परि जाय ॥ 
दक्खिन पब्छिस आधी समंयो। भड्डर जोसी ऐसन भनयो ॥ 
आषाद़ की पूर्शिमा की शाम को आकाश में इवा की परीक्षा कहते हैं। नैऋत्य कोण 
की हवा हो, तो पथ्वी पर एक बूँद भी पानी नहीं पड़ेगा और राजा-प्रजा दोनों भूखों 
मरेंगे । अग्नि कोण की हवा दो, तो झकाल पड़ेगा और शरीर को कष्ट मिल्तेगा। उत्तर 
की हवा हो, तो पानी साधारण बरसेगा, चूदे और साँप बहुत पैदा होंगे | पश्चिम की हवा 
हो, तो समय अच्छा होगा, किन्तु आगे चलकर पाला पड़ेगा ओर यदि कहीं ईसान कोण 
की हवा हो, तो पैदावार बिस्‍्वे में दो-दो दोने भर की दोगी। यदि हवा आकाश को ओर 
जाय, तो एक बूँद भी वर्षा न होगी और अंकाल पड़ जायगा | दुविखन-परिचंस को हवा 
हो, तो पैंदावार आधी होगी । मड्डरी ज्योतिषी ने ऐसा केद्दा है । 
रोहिनि जो बरसे नहीं, बरिसे जेठा सूर । 
एक बूँद स्वाती पड़े, ल्ञागै तीनों वृर || 
यदि रोहिणी न बरसे, पर जेड़ा और मूल बरस जाय और एक बूं द्‌ स्वाती की भी पड़ 
जाव, तो तीनों फसलें अ्रच्छी होंगी | रु 
सावन पद़िल्ले पाख में, जो दुसमी रोहिनि होह । 
महँग नाज आ झलप जल, बिरला बिलसे कोह ॥ 
भावण के पहले पक्ष की दशमी को यदि रोहिणी हो, तो अन्न महंगा होगा, जल कम 
इरसेगा और शायद ही कोई सुख मोगे | ह 
सावन बदी एकादुस्ती, बादल ऊकंगे सूर। 
तो अस्त भासे भड़डरी, घर-घर बाजे वूर ॥| 
सावन बदी एकादशी को यदि उदय होते हुए सूर्य पर बादल रहें तो भमडडरी कद्ठते हैं 
कि सुकाल होगा और घर-घर आनन्द की बंशी बजेगी | 
तीतर बरतनी बादरी, बिधवा काज़र रेख। 
ऊ बरिसेंई घर करे, कहें भड्डरी देख ॥ 
तीतर के पंख की तरह बदली हो और विधवा की आँखों में काजल की रेखा द्वो, तो 
भड्डरी कहते हैं कि बदली बरसेगी और विधवा बरत-मीतर ही दूसरा घर करेगी । 
मैं दिन जेंठ बहे पुरवाई। ते दिन सावन धूरि उड़ाई ॥ 
जेठ में जितने दिन पूर्वा हवा बहेगी, सावन में उतने दिन धृज्ल उड़ेगी। 
सावन पुरवाई चल्ले, भादों में पद्चियाँव । 
कम्त डेंगरवा बेंचि दे, लरिका जाइ जियाब ॥ 


आठवीं सदी से ग्यारह॒वीं सदी तक द९ 


सावन में पूर्वा हवा चले और भादों में पछुवा, तो दे स्वामी, बैलों को बेंचकर बाल 
बच्चों की रक्षा करो | अर्थात्‌ वर्षा कम होगी | 
अगद्दन ह्रादस मेघ अखलखाड़ । असाढ़ बरसे अछुना धार || 
यदि झगइहन की द्वादशी को बादलों का जमघट दिखाई पड़े, तो आपषाढ़ में वर्षा बहुत 
होगी | 
मोरप॑ंस बादल उठे, रॉडाँ काजर रेख। 
ऊ घरसे ई घर करे, या में मीन न मेख ॥ 
जब मोर के पंख की-सी सूरतवाले बादल उठें और विधवा आँखों में काजल दे, तो 
समभना चाहिए कि बादल बरसेंगे और विधवा किसी पर-पुरष के साथ बस जायगी | 
इसमें संदेह नहीं । 
नारि सुद्दागिन जजक्ञ घट जावे, दृधि मछज्ली जो सनमुख आधे || 
सनमुख धेनु पिझावे बाह्ठा, यही सशुन हु सब से आहछा ॥ 
सोभाग्यवती स्त्री पानी से भरा हुआ घड़ा लाती हो, या सामने से दही और मछली 
आती दो या गाय बछुड़े को पिला रही हो, तो यद्ट शकुन सबसे अच्छा है | 


धाष 

घाघ के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में बहुत विद्वानों ने अधिकांश बातें झटकल और 
अनुमान के आधार पर कह्दी हैं| किसी-किसी ने डाक के जन्म की गाथा को ल्लेकर घाष 
के ताथ जोड़ दिया है । परन्तु इस ज्ञेत्र में रामनरेश त्रिपाठीजी ने सबसे श्रधिक छानबीन 
की है | उनके परिश्रम का फल यह हुआ कि घाघ के वंशघरों का पता ठीक-ठीक चल्ल गया 
और उनके काय-चेनत्र और स्थान का ठीक पता मिला | 

बात यह है कि प्रतिभावालों का यश जब दूर तक फैल जाता है, तब कालान्‍्तर में 
लोग उनको अपनाने की कोशिश करने लगते हैं श्र जबतक प्रामाणिक बातें सामने 
नहीं ग्रातीं तबतक ऐसी ही अटकलवाजियाँ चला करती हैं। वही बात घाघ के सम्बन्ध 
में भी हुई दे | शिवरसिंह-सरोज के लेखक से लेकर बाद के विद्वानों तक ने इनके सम्बन्ध में 
झनेक बातें कहीं और उनके जन्म-स्थान को अलग-अलग कहद्द। 'घाघ और भद्'ुरी 
नामक पुस्तक में यह विवरण उद्धृत हे" 

घाघ की जीवनी 

घाघ के सम्बन्ध में शिवसिंह ने अपने “सरोज” में लिखा है. ३-- 

“घाघ कान्यकुब्ज अंतर्वेद वाले सं० १७१३ में उ० ॥” 

“इनके दोहा, .छुप्पब, .लोकोक्ति तथा नीति-सम्बन्धी उपदेश ग्रामीण बोलचाल में 
विस्यात हैं |? 

१. देखिए, रामनरेश श्रिपाठी लिखित “'धाघ और भड्टरी” नामक पुस्तक। हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, प्रयाग से सन्‌ १६४६ में प्रकाशित | पृष्ठ १७ थे २२ तक |. ' 


७ भोजपुरी के कवि और काव्य 


मिश्रव्रश्ु अपने विनोद! में लिखते हैं ।--- 

“ये महाशय संवत्‌ १७४३ में उत्पन्न हुए और १७८० में इन्होंने कविता की मोद़िया 
नौति आपने बड़ी जोरदार ग्रामीण भाषा में कही है।” 

हिन्दी शब्द्सागर के सम्पादकों का कथन है ;--- 

“बाघ गोंडे के रहनेवाले एक बड़े चतुर अनुभवी व्यक्ति का नाम है, जिसकी कही 
हुई बहुत-सी कटद्दावर्तें उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध हैं| खेती-बारी, ऋतु काल तथा ल्ेग्न- 
मुहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनकी विलज्षण युक्तियाँ किसान तथा साधारण लोग बहुत 
कहा करते हैं। 

भारतीय चरिताम्बुधि” में लिखा है ।-- 

५ये कन्नौज के रइनेवाले ये | सन्‌ १६६६ में पैदा हुए थे |” 

भी पीर मुहम्मद मूनिस का मत है ;-- चर 

घाघ के पद्मों की शब्दावली को देखते हुए अ्रनुमान करना पड़ता हैं कि घाष 
चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिले के उत्तरीय सरहद पर, श्ौरैयामठ या बैरगनिया और 
कु ड़वा चेनपुर के समीप किसी गाँव के थे |?” 

“जथवा चम्पारन के तथा दृष्दो-सूहों के निकट्वत्ती किसी गाँव में उत्पन्न हुए इोंगे, 
शथवा उन्होंने यहाँ गाकर कुछु दिनों तक निवास किया होगा ।” 

, भी बी० एन० मेहता, आइ० सी० एस० अपनी 'युक्तप्रान्त की कृषि-सम्बन्धी कह्यावतों' 
में लिखते हैं :-- 

“बाघ ना मक एक अद्दीर की उपद्वासात्मक कह्वतें भी ज्लियों पर आ्षेप के रूप में हैं |! 

रायबहादुर बाबू मुकुन्दलाल गुप्त 'विशारद! अपनी “क्षिरज्नावली' में लिखते हैं:- 

“कानपुर जिल्लान्तगत किसी गाँव में संबत्‌ १७४३ में इनका जन्म हुआ था। ये 
जाति के ख्वाला थे | १७८० में इन्होंने कबिता की मोटिया नीति बढ़ी जोरदार भाषा 
में कद्दी |” 

राजा साहब पँड़रोना (नि० गोरछपुर) ने स्वागत-समिति के सभापति की द्ेप्तियत से 
झपने भाषण में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के गोरखपुर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
कहा था कि घाघ उनके राज के निवासी थे | गाँव का नाम भी उन्होंने शायद्‌ रामपुर 
बताया था। मैंने जाँच कराई, तो मालूम हुआ कि इसमें कुछ मी तथ्य नहीं है । 

'शिवतिंद सरोज' के आधार पर 'कविता-कोौमुदी” (प्रथम भाग) में लिखा है--- 

“घाघ कन्नोज-निवासी ये | इनका जन्म सं० १७५३ में कहा जाता हैं। ये कबतक 
जीवित रहे, न तो इसका ठीक-ठीक पता हैं, और न इनका या इनके कुट्ठम्ब का ही कुछ 
हाञ्न भालूभ हू ]7 

इसम॑ भ्री पीर मुहम्मद मूनिस का मत सही है। घाघ का जन्म छपरा जिल्ले में ही हुआ 
था | इसको पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी घाघ के परिवार का निवास कन्नौज के पास . 
आकबराबाद सराय घाघ' से लगा कर अस्बवीकार नहीं किया है। बात यह है कि घाघ का 
जन्म छुपरा जिले में दुआ और यहाँ उनकी प्रतिभा का विकास भी खूब हुआ। सम्मान 


आठवीं सदी से ग्यारहचीं सदी तक ७१ 
भी उन्हें अच्छा मिलां। किन्तु उनका प्रौंड समय दिल्ली दरबार में ग्रकबर के पास बीता। 
इन्होंने उन्हें जागौर दी और उन्होंने अपने और अपने बादशाह के नाम पर 'अकबरा- 
बाद सराय घाघ' बसाया और वहीं बस गये | 'शिवसिंह-सरोज' के आधार पर जब राम- 
नरेश त्रिपाठी ने कन्नौज के पास पता लगाया तब उनको वहाँ---उनके . परिवारवाले भी 
मिल्ते | उन्होंने लिखा है १. “मैंने प्रायः सब स्थानों की खोज की | कह्ीं-कहीं झपने झादमी 
भेजे | मैंने अंबध के प्रायः सभो राजाओं और ताह्लुकेदारों को पन्न लिखकर पूछा | परन्तु 
कुछ ताल्लुकेदारों ने उत्तर दिया कि 'नहीं!। खोज के लिए कनौन रह गया था। मैं 
उसकी चिन्ता में ही था कि तिर्वा के राजा साइच्र के प्राइवेंट सेक्रेटरी ठाकुर केदारनाथ 
सिंह, बी+ ए० का पत्र मिला कि कन्नौज में घाघ के वंशधर मौजूद हैं। उनका पत्र पाकर 
मेंने कन्नौज में घाव की खोज की, तो यह पता चला कि घाघ कन्नौज के एक पुरवे में, 
जिसका नाम चौधरी सराय है, रहते ये | अब भी वहाँ उनके वंशज रहते हैं। वें लोग 
दूबे कहलाते हैं। घाघ पहले-पहल हुमायू के राजकाल में गंगा पार के रहनेवाले थे | वे 
हुमाय के दरबार में गये | फिर अकबर के साथ रहने लगे | अ्रकबर उनपर बड़ा प्रसन्न 
हुआ | उसने कहा कि झपने नाम का कोई गाँव बसाओं। घाघ ने वत्तमान चौधरी 
सराय” नामक गाँव बसाया और उसका नाम रखा 'अकबराबाद सरायधाघ?| अब 
भी सरकारी कागजात में उस गाँव का नाम 'सराय घाघ' ही लिखा जाता है । 

सरायघाघ कन्नौज शद्दर से एक मील दक्षिण और कन्नौज स्टेशन से तीन फलोग पश्चिम है। 
घस्ती देखने से बड़ी पुरानी जान पड़ती है| धोड़ा-सा खोदने पर जमीन के झन्दर से पुरानी 
इंटे निकलती हैं। अ्रकबर के दरबार में घाघ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। अकबर ने इनको 
कई गाँव दिये थे, और इनको चौधरी की उपाधि भी दी थी। इसीसे घाव के कुद्धम्बी 
अभी तक चौंधरी कहे जाते हैं | (सराय घाघ' का दूसरा नाम “चौधरी-सराय” भी है ।” 

ऊपर कहा जा चुका है कि घाघ दूबे थे | इनका जन्म-स्थान कहीं गंगा पार में कह्दा 
जाता है। अब उस गाँव का नाम और पता इनके वंशजों में कोई नहीं जानता | धार 
देवकली के दूबे थे और “सराय घाघ! बसा कर अपने उसी गाँव में रहने लगे थे । उनके 
दो पुत्र हुए--माकंडेय वृबे और धीरघर पूबे | इन दोनों पुत्रों के खानदान में दूबे लोगों के 
बीछ-पचीस घर अब उस बस्ती में हैं। माकंडेय दूबे के खानदान में बच्चू लाल दूबे और 
विधूए-स्वरूप दृबे तथा धीरधर दूबे के खानदान में रामचरण दुबे और भीक्षष्ण दूबे वर्तमान 
हैं। ये लोग घाव की सातवीं या आठवीं पीढ़ी में अपनेको बतलाते हैं | ये ल्ञोग कभी दान 
नहीं लेते। इनका कथन है कि घाघ अपने धामिक विश्वासों में बड़े कट्टर थे, और इसी 
कारण उनको अन्त में मुगल-दरबार से हटना पड़ा था, तथा उनकी जमींदारी का अधि- 
कांश' जब्त हो गया था |” 

हस विवरण से घाघ के वंश और जीवन-काल के विषय में संदेह नहीं रद्द जाता | 
मेरी राय में अब घाघं-विषयक सब कल्पनाओं की इंतिश्री समकनी चाहिए। घाघ को 


१. देखिए---प४ १६ (घाष ..._ ९, देखिए--पृ४ १६ (बाघ और भडटरी ) 


७३ भोजपुरी के कवि और कांव्ये 
वाला समभनेवाल्ञों अथवा 'वराहमिहर' की सल्तान माननेवालों को भी अपनी भूल 
सुधार लेनी चाहिए |” | 
इस उद्धरण से सभी मतभेद समाप्त हो गये और घाघ के छपरा का निवासी होना 
भी मुहम्मद मूनिस के मतानुसार सिद्ध हो गया है | छुपरा, मोतिहारी और शाद्ाजाद तथा 
बलिया में घाघ की भोजपुरी कविताएँ खूब प्रसिद्ध हैं झौर कोई बुढ़ा या जवान ग्रहस्थ 
बिरल्ले ऐसा मिलेगा जिसने घाघ की एक-दो कविताएं नहीं याद की हों। घाघ के साथ 
उनकी पतोहू की रचनाओं का भी उद्धर्ण आता है | किस्सा है कि घाघ जो कविता करते 
थे, उसके उल्टा उनकी पतोहू कविता करती थी | लोग इसका खूब रस लिया करते थे। 
घाघ ने जहाँ कविता लिखी कि उसे लोगों ने उनकी पतोहू के पास पहुँचाया और उसके 
जवाब को घाघ तक पहुँचा कर उनको चिद्ा कर वे आनन्द लेते थे |! इससे घाघ यहाँ से 
चिदुकर कन्नौज चले गये जहाँ उनकी ससुराल थी। कन्नौज से उनका दिल्‍ली जाना सिद्ध 
है। यह भी सिद्ध है कि उनके साथ उनके दोनों पुत्र माकण्डेय दुबे और धीरधर दूबे भी 
गये; क्योंकि दोनों के वंशज वहाँ झाज भी वर्तमान हैं | 
अतः घाघ का छुपरा का छोड़ना जीविकोपाज॑न के देतु ही अधिक सम्भव है; पतोह 
के कारण नहीं। कन्नौज में उनका सम्बन्ध था। वहीं से वे दिल्‍ली गये; क्योंकि अकबर के 
दरबार में मेधावी पुरुषों का सम्मान होता था और वहाँ जब जागीर वर्गरद् मिली तब वहीं 
अपने नाम से पुरवा बसा कर वे बस गये | घाघ और उनकी पंतोह की कविताओं की 
नोक-मोंक के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्म देखिए, जिसे पं० रामनरेश जिपाठी ने भी उद्ध,त 
किया है । 
घाष ने कहा +- मे 
मुये चास से चांम कटावे, भुईं सेकरी माँ सोचे* । 
घाघ कहे ये तीनों भक्ुआ, उढ़रि जाईया रोचे ॥ 
अनकी पतोहू ने इसका प्रतिवाद इस प्रकार किया-- 
दाम देह के चाम कठावे, नींद लागे जब सोंबे। 
काम के मारे उढ़रि जाय जो, समुक्ति परे तब रोबे ॥ 
घाघष ने कहा - 
पौल्ला पहिरे हर जोते झ्ौ, सथना पहिरि निरावे। 
घाध कहें ये तीनों भकुआ, बोल लिए जो गावें ॥ 


अहिर होष्ठ तो कस ना जोत्ते, तुरकिन होइ निरावे | 
छुला होय तो कस ना गाचे, हल्लुक बोझ जो पावे ॥ 
घाघ ने कह्दा--- 

तस्न तिया होह अगने सोवे, रन में चढ़ि के छन्नी रोचे ॥ 
सके सतुवा करे बियारी, घाघ मरे उनकर महतारी || 


१» इसका जिक 'घाघ और भड्ठुसी? में पृ० २१ पर भी है। 
९२. घाथ और भडडरौ--.प्ृ० २१ । 


पतोहू ने कद्दा-- 


घांघ डे 


पतोहू ने कहदा-- 
पतित्रता हो अँगने सोचे । बिना अस्त्र के छुश्नी रोचे ॥ 
भूख लागि जब करें बियारी! | मरे घाघ डी के महतारी ॥ 
धाघ ने कहा--- 
बिन गवने सस्सुरारी ज्ञाय। बिना माघ घिड खिंचरी खाय । 
बिन बरखा के पहिने पौझार । घाघ कहे ये तीनों कौआ ॥ 
पतोह ने कहा--- 
काम परे सपझुरारी जाय | मन चाहे घिठ खिंचरी खाय॥ 
करे जोग तो पहिरे पाँझा। कह्दे पतोह घाघे कौआ ॥ 
पतोह का शरीर जरा भारी था | पर घाघ के पुत्र का शरीर पतला था । एक दिन 
कोध में आकर घाघ ने कहा--- 
पातर दुलहा मोटलि जोयर, घाघ कहें रस कहाँ से होय ॥ 
लोगों ने यह मजाक पतोहू तक पहुँचाया। पतोह कब्र चूकनेबाली थी? उसने 
कुडकर कहा «- ह 
घाघ दृह्िजरा अस कस कहे, पाती" ऊख्त बहुत रस रहे* ॥ 
८ »६ ३८ 
घाघ के मरने के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपनी मृत्यु का कारण ज्योतिष से 
जान गये थे कि जल में डूब कर मरेंगे | इससे वे जल्ल में प्रवेश नहीं करते थे | पर एक 
दिन मित्र-गण उन्हें यह कहकर तालाब में नहवाने चलात ले गये कि हम सब्र साथ ही तो 
हैं। पर नहाते समय उनकी चुटिया जाठ से पास गई और वे डूब कर मर गये | मरते 
समय उन्होंने कहा था :--- 
है जनि जान थाघ निव्ुद्धी । 
आबे काल बिनासे चुद्धी ॥ 
धाघ की कविताएं उत्तरप्रदेश, विहार, कन्नौज तथा अवध में सत्र पाई जाती हैं 
आर लोगों ने अपनी-अपनी बोली में उन्हें खूब होशियारी से उतार लिया है| बैसवाड़े 
वाल्े पेट” को प्यार,” 'सोर्वो! को “स्वार्य” बोलते हैं। पर भोजपुरी ठीक उसी रूप में 
रखते हैं। रामनरेश निपाठी की “बाघ और भड्डरी' नामक पुस्तक में जो कविताएँ 
संगहीत हैं, उनमें भी भोजपुरी पाठ की बहुत कविताएँ हैं। भरी जी० ०.० गीअर्सन ने मी 
घाघ की कविताओं को भोजपुरी पाठ के साथ 'पिजेन्ट लाइफ आफ बिद्दार! में उद्ध,त 
किया है। धाघ ने प्रारम्भ में भोजपुरी में ही अधिकांश कविताएं लिखी होंगी; किन्तु बाद 
में उनकी उपयोगिता से आइष्ट हो अन्य भाषा-भाषियों ने भी उनको अपनी भाषा के 
अनुकूल तोड़-मरोड़ कर बना लिया होगा; क्योंकि उनकी मातृ-मभाषा भोजपुरी थी | 
५. ब्यात्ू, भोजन। २. खड़ाऊँ। ३, पत्नी। ४: दाढ़ीजार ( एक गाली ) । 
४५ पतली । ६« यद्द छन्द पं० रामनरेश त्रिपाठी कों महासना पं० मद्नमोहन 
मालबीय जी स्रे प्राप्त हुआ था । 


५४ भोजपुरी के कवि और काव्म 


पं० रामनरेश त्रिपाठी का यह अनुमान है कि भाषा के आधार पर घाव का जन्म-स्थान कहां 
निर्धारित करना ठीक नहीं, तक और युक्ति-सम्पन्न नहीं प्रतीत दोता है । हाँ, धाघ जन 
कन्नौज में बस गये तब कन्नौज के झास-पास बोली जानेवाली भाषा में उनकी रचनाओं 
की प्राप्ति स्वाभाविक है | किन्तु तब भी उनकी अधिकांश रचनाएँ भोजपुरी में दी हैं । 
झकबचर का समय तन्‌ १५४३ से १६०५ तक है। यही घाघ का भी समय मानना 

चाहिए । यदि घाघ के वंशजों के कथनानुसार वे हुमायू के साथ भी रह चुके होंगे तो 
झकबर के सिंद्दासनारूद होने के समय उनकी अवस्था पचास ब्ष से अधिक ही रही होगी । 
घाघ के वंशधरों के कथनानुसार उनकी मृत्यु कन्नोंज में ही हुई थी | 

हर डोइ गोयडे' खेत होहू चास" | 

नारि होइ गिड्डिथिनिः भंहस सन्हार || 

रहरी के दाज्ञ जडदइन के भाव ॥ 

गारल्ष नेबुआ झीो घीव तात ॥ 

सारस आअंड दही जब होय। 

शके नयन  परोसय जोय॥ 

कहे घाघ ई साँच ना कूठ। 

उदहाँ. छादि इृदने येकुण्डर ॥ 

इस थक्ति में कवि ने गृहत्थ के सुखी नीवन की तुल्लनना बैंकुण्ठ से की है । गाँव 

के निकट ही इल चलता हो अर्थात्‌ गोयड़े में दी खेत हो | खेत चास हो उठे दह्ों। नारी 
गिदिधिन ( घर-ग्दस्थी संभालने में कुशल ) हो और भैंस सन्द्ार ( यानी दूध देनेवाली ) 
हो। अरदर की दाल हो और जड़इन धान का भात हो । उसपर नीबू का रस हो और 
तप्त-तप्त घुत ऊपर से डाला गया हो | सारस के अंडे के रंग का दही हो अर्थात्‌ खूब झ्लौंटि 
दूध का लाल रंग का दी हो | साथ ही बाँकी चितनवाली जवान पत्नी परोसती हो | तब 
धाघ कहते हैं, साज्षात्‌ वैकंठ यहीं है, अन्यत्र कहीं नहीं | 


घाघ की कहावत 
बनिय के सखरच” ठकुर क हीन । बहुदु क पूत ब्याधि नहीं चीन्ह ॥ 
पंडित चुपचुप बेसवा मइक्। कहें थाघ पाँचों घर गइल ॥ 
यदि बनिये का लड़का शाइखर्च (अ्पन्ययी) हो, ठाकुर का लड़का तेजहीन पतला- 
दुबल्ा हो, वैद्य का लड़का रोग न पहचानता हो, पंडित चुप-चुप ( मँहदुनर ) हो और 
वेश्या मैली हो तो घाघ कहते हैं कि इन पाँचों का घर नष्ट हुआ समझो | 
नसकट खटिया दुलकन घोड़। कहें घाघ यह विपति क ओर ॥ 
छोटी खाट--जिस पर लेटने से एड़ी की नस पाटी पर पड़ती हो, जिससे वहाँ की नस में 
१ गाँव के निकट । २० जोता हुआ । ३० छगृहिणी। ४ अपने पितामह कविवर 
'इंश' नम्मदेश्वरप्रसाद सिंह से, ठीक इती पाठ में, आज से ४० वर्ष पूर्व, करठस्थ 
कराया गया |--शेखक ५. शाहखर्च । 


घांध ०] 


पाटी गड़ती हो--तथा दुलक कर चलनेवाला घोड़ा, ये दोनों घाघ कहते हैं कि विपत्ति के 
ओर (कारण) हैं। 
नसकट पनही "१, बतकट जोंय । जो पहिलोंदी बिटिया होय ॥ 
पातर खेत, बौरहा भाय | घाव कहें दुख कहाँ समाय ॥ 
घाघ कहते हैं कि पैर की नस काटनेवाली जूती, बात कायनेवाली स्त्री, पहली सन्तान 
कन्या, कमजोर खेती झर बावला भाई जिनको हो; उनके दुख की सीमा नहीं होती है ! 
उधार काढ़ि ब्योहार चल्लावें, छुप्पर डारे तारोः | 
सारे के संग बहिनी पठवये, तीनिंड के मुह कारों ॥ 
जो उधार ज्लेकर कज देता है, जो घास-फूस के घर में ताला लगाता है और जो सात्ते 
के साथ कह्दीं बइन को भेजता है, घाध कहते हैं, इन तीनों का मुंह काला होता है | 
आलस नींद कफिसाने नासे, चोरे नासे खाँसी | 
झेखिया लीवर बेसवे नासे, बावे” नासे दासी ॥ 
आलस्य और नींद किसान का, खाँसी चोर का, लौबर (कीचड़) वाली आँखें वेश्या 
का और दासी साधु का नाश करती है । इसलिए किसान को आलस्य और अधिक नींद 
से, चोर को खाँसी से, वेश्या को गंदी आँखों से और साधु को दासी से इमेशा बेचना 
चाहिए । 
फूटे से बढ्ि ज्ञातु हे ढोल, गंघार, आअँगार | 
फूटे से बनि जातु है. फूट, कपास, अनार ॥ 
ढोल, गेंबार और अँगार, ये तीनों फूटने से नष्ट हो जाते हैं । पर फूट (ककड़ी), कपास 
शझौर अनार फूटने से बन जाते हैं अर्थात्‌ मूल्यवान्‌ हो जाते हैं | 
बाध", बत्रिया, बैकहल 5 , बनिक, बारी, बेटा, बेल । 
व्योहर, बढ़ई, चयन, बबुर, यात्ष, स॒नो ये छेल ॥ 
जों बकार बारह बसे सो पूरन गिरहस्त । 
ओऔरन को सुख दे सदा आप रहे अंज्लमस्त ॥ 
घाघ (जिससे खटिया बुनी जाती है), बीज, बेकहल (पढुए या सन की छाल), बनिया, 
बारी (फुलवाड़ी), बेटा, बैल, ब्योहर (सूद पर उधार देना), बढ़ई, वन या जंगल, बबूल 
और बात, ये बारह बकार जिसके पास हो, वही पूरा गहस्थ है। वह दूसरों को सदा सुख 
देगा और स्वयं भी निश्चिन्त रहेगा | 
गइल पेड जब बकुजला बइुठल | गइल गेंह जब मुढ़िया पहठज ॥ 
गइल राज जहाँ राजा जल्ोभी | गइल खेत जहँ जामल गोभी ॥ 
बग़ुले के बैठने से पेड़ का नाश हो जाता है, मुड़िया (संन्यांसी) जिस घर में आता- 
जाता है--वह घर नष्ट हो जाता है, जहाँ राजा ज्ञोभी होता है, वहाँ का राज्य नष्ट हो जाता 
है और गोभी ( एक प्रकार की जलवाली घास ) जमने से खेत नष्ठ हो जाता दै | बगुले 
१. जूती । २. ताला। ३» चुँधियाईं, कीचडवाली । ४. साधु । ५, साबे था मैंज की ' 
कूट कर उसके रेगें से बनाई गई रख्सी। ६. वल्कल । | ॉत 
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की बीट पेड़ के लिए हानिकारक बताई ' जाती है और गोभी के जमने से खेत की पैदावार 
बहुत कम हो जाती है| 
घर धोंडा पंदुल चले, तीर चल्ावे बीन। 
थाती धरे दुमाद्‌ घर, जग में भकुआ" तीन || 
संसार में तीन मूर्ख हैं--एक तो वह जो घर में घोड़ा होते हुए. भी पैदल चलता है, 
दूसरा वह जो बीन-बीनकर (चुन-चुनकर) तीर चलाता है, भर तीसरा वह जो दामाद 
के घर थाती (धरोहर) रखता हैं। | 
खेती, पाती, बीनती ओर घोड़े का संग। 
अपने हाथ सेवारिये लाख लोग हों संग ॥ मे 
खेती करमा, चिट्ठी लिखना, बिनती करना और घोड़े का तंग कसनां; ये काम अप 
ही हाथ से करना चाहिए। यदि लाख आदमी भी साथ हों तब भी स्वयं करना चाहिए | 
बैल बगौधा: निरधिन_ जोय | वा घर ओरहन करहुँ न होय ॥ 
बगौंधे के नस्लवाला बैल और घिनोनी स्त्री जिस घर में हो, उस घर में उलाइना 
कभी नहीं आता | 
चैते भुद् बेसाखे तेश। जेद के पंथ अस्ाढ़ के बेल ॥ 
सावन साग न भादों दही | कुआर करेक्ा कातिक मही | 
झगहन जीरा पुसे धना | भाघे मिसिरी फाशुन चना ॥ 
चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में राह, असाढ़ में बेल, सावन में साग, भादो में 
दही, क्वार में करेला, कातिक में मद्ठा, अगहन में जीरा, पौध में धनिया, मात्र में मिश्री और 
फागुन में चना हानिकारक हैं। इसी के जोड़ का एक दूसरा छंद है, जिसमें प्रत्येक महीने 
में लाभ पहुँचानेवाली चीजों के नाम हैं । 
साधन हरें भादों चीत। कुआझआर मास गुड खायडउ मीत ॥ 
फातिक मुत्नी अगहन तेल। पूस में करे दूध से मेल्ल ॥ 
माघ मास घिठ खिचरी खाय | फागुन उठि के प्रात नहाय ॥ 
चैत मांस में नीम बेसहनी | बेसाले में खाय जड़इनी ॥ 
जेठ मास जो दिन में सोबवें। ओकर जर असाढ़ में रोचे || 
सांवन में हर, भादो मास में चिरायता; कार मास में गुड़, कार्तिक में मूली, झ गहन 
में तेल, पौध मास में दूध, माघ मास में घीओर खिचड़ी, फागुन (में प्रातःकाल 
स्नान, चैत मास में नीम, वैसाख में जड़दइन का ( पानी डाला हुआ बासी ) भात, जेठ 
मास के दिन में नींद का जो सेवन करता है, उसको आपषाढ़ मेंःज्वर नहीं लगता | 
बूढ़ा बैल वेसाहे सीना कपड़ा जेय । 
अपने करे नसोनी देव न दृषन देय || 
जो गदृस्थ बुड़ा भैज्ञ खरीदता है, बारीक कपड़ा लेता है, वह तो अपना नाश आप 
ही करता है, वह देव को व्यथ ही दोष लगाता है। 


१५ .. % मर्ख। २. बगौधे को नस्लबाले । २० बगौधे कौ नस्लवालें बेल बचे सीधे होते हैं। ३. फूहड, घिनोनी । 


धघांध॑ ्छ 


बैल चौंकना जोत में अरू चमकीली नार। 
ये बेरी हवें जान के कुसल करे करतार ॥ 
हल में जोतते वक्त चौंकनेवाला बैल और चटक-मटक से रहनेवाली स्त्री, ये दोनों 
ही ग्हस्थ के प्राण के शत्रु हैं| इनसे इश्वर ही बचाव | 
निरपछ राजा, मन हो हाथ | साथु परोसी, नीमन" साथ ॥ 
हुकुमी * पूल घिया सतवार 5 | त्तिरिया भाई रखे बिचार ॥ 
कहे घाघ हम करत बिचार | बड़े भाग से दे करतार ॥ 
राजा निष्पक्ष हो, मन वश में हो, पड़ोसी सज्जन हो, सच्चे झौर विश्वासी ग्ादमियों 
का साथ द्वो, पुत्र झ्ाज्ञाकारी हो, कन्या सतवाली दो, स्त्री और भाई विचारवान्‌ हों तथा 
अपना ख्याल,रखते हों | घाघ कहते हैं कि हम सोचते हैं कि बड़े भाग्य से भगवान इन्हें 
किसी को देते हैं । 
ढीठ पतोह घिया गरियार | ख़सम वेपीर न करे बिचार || 
घरे जलावन अन्न न हो | घाघ कहे से अभागी जोइ ॥ 
जिसकी पुत्रवधू ढीठ हो, कन्या आलडी हो, पति निर्दय हो और पत्नी का ख्याल न 
करता हो, घर में जलाबन तथा अन्न न हो; घाघ कहतें हं ऐसी स्त्री महाअभागिनी है | 
कोपे दई मेंघ ना होह। खेती सूखति नेहर जोड़ ॥ 
पूल बिदेस खाट पर कन्‍्त । कहे घाघ ई बिपति क अन्त ॥ 
देव ने कोप किया है, बरसात नहीं दो रही है, खेती सूख रही है, स्त्री पिता के घर है, 
पुत्र परदेश में है, पति खाट पर बीमार पड़ा है। घाघ कहते हैँ, ये सब विपत्ति कौ 
सीमाए हैं। ग 
पूत न माने आपन डॉट। भाई लड़े चाहे नित बाॉँट || 
तिरिया कल्लही करकस * होह | नियरा बसल दुहुट” सब कोड ॥ 
मालिक नाहिन करे डिचार | घाघ कहे ई बिपति अपार || 
पुत्र अपनी डॉँट-डपट नहीं सानता, भाई नित्य कगढ़ता रहता है और बंटवारा चाहता 
है, स्‍त्री कगड़ालू और ककशा है, पास-पड़ोस में सब दुष्ट बसे हुए हैं, मालिक न्याय- 
झन्याय का विचार नहीं करता, घाघ कद्दते हैं कि ये सब अपार विपत्नियाँ हैं। 
बैल मरखहा चमकल जोय | वा घर ओरइहन* नित डठि होय । 
मारनेवाला बैल और चट्कीली-मट्कीली स्त्री जिस घर में हों, उसमें सदा उलाइना 


आता रहेगा । 
परहथ बनिज, सेंदेसे खेती । बिन बर देखे व्याहे बेटी ॥ 


द्वार पराये गाड़े धाती। थे चारो मिल्लिि पीट छाती ॥ 
दूसरे के भरोसे व्यापार करनेवाला, पंदेशा द्वारा खेती करनेवाला और जो 
बिना बर देखे बेटी ब्याहनेवाला तथा जो दूसरे के द्वार पर धरोहर गाड़नेवाला, ये चारों 
छाती पीट कर आखिर में पछताते हैं । 
१ अच्छा । २. आज्ञाकारी । ३० सच्चरित्रा । & महूर, आलसी | ५७. पत्नी 
६. ककशा । ७. डुष्ट। ८ उपालम्भ । 
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अगते! खेती, अगतें मार । कहें घाघ ते कबहूँ न हार |. 
धाघ कहते हैं कि जो सबसे पहले खेत बोलते हैं और मगड़ा होने पर जो सब्र से पहले 
मारते हैं, वे कभी नहीं द्वारते | 
सधुवे दासी, चोरे खाँसी, प्रेम बिनासे हॉसी। 
घाघ उनकर बुद्धि बिनासे, खाये जे रोटी बाली ॥ 
साधु को दासी, चोर को खाँसी और प्रेम को इसी नष्ट कर देती है | घाघ कहते हैं 
कि इसी प्रकार जो लोग बासो रोटी खाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । 
ओछे बेठक, ओछे काम। ओछी बातें आर्टों जास॥ 
घाघ बतावे तीन निकाम | भूकल्ति न लीह५ इनकर नाम || 
जो झोछे झ्रादमियों के साथ बैठता है, जो झोछे काम करता है और जो रातदिन 
शऔोछी बातें करता रहता है। घाघ कद्ते हैं ये तीन निकम्मे झादमी हैं | इनका नाम कभी 
भूल कर मी न लेना चाहिए | 
आठ कठोंती माठा पीये सोरह मकुनी खाय। 
झोकरें मरे न कबईं रोइड5 घर के दुलिदर जाय ॥ 
जो आठ कठौता (काठ की परात) मद्ठा पीता हो और सोलइ मकुनी (एक प्रकार की 
सत्तू भरी रोटी ) खाता हो, उसके मरने पर कभी भी रोने की जरूरत नहीं | उसके मरने 
से तो मानों घर की दरिद्रता निकल गई | 
चोर, ज़ुवारी, गेंठकटा, जार ओ नार छिनार" । 
सो सोगंध खायें जो घाघ न कर पएतवार ॥ 
घाघ कहते हैं कि चोर, जुवारी, गंठकटा, जार और छिनार स्त्री यदि सौ सौगंध भी 
खाये, तो भी इनका विश्वास न करना चाहिए | 
छुल्जा के बंठल बुरा परछाड़ी के छॉह | 
भीरी 3 के रसिया बुरा नित उठि पकरे बाँद || 
छुज्जे की बैठक बुरी होती है, परछाई की छाया बुरी झोतो है | इसी प्रकार निकट का 
रुनेवाला ग्रेमी बुरा होता है जो नित्य उठकर बाँह पकड़ता है | 
निन्त खेती दुसरे गाय। नाहीं देखे तेकर जाय || 
घर बेठल जो बनवे बात । देह में घस्त्र न पेट में भात ॥ 
जो किसान रोज खेती की और एक दिन बीच डालकर गाय की देखभाल नहीं करता, 
उसके ये दोनों चीजें बरबाद हो जाती हैं। जो घर में बैठे-बैठे बातें बनाया करता है, उसकी 
देह पर न वस्त्र होता है, न पेट में भात--अर्थात वह दरिद हो जाता है | 
विप्र टहलुआ चिकक्‍क! धन भी बेटी कर बाढ़ । 
एडहू से धन ना घंटे थो करें बड़न से रार ॥ 
ब्राह्मण को नौकर रखने से, कसाई की जीविका उठाने से और कन्याओं की बहती से 


१, सबसे पहले ॥ ३६ कुज्ञटा | है, पास । ४. कसाईं | 


ला ६, 


भी यदि धन घटता नहीं है, तो झरने से जबरदस्त से झगड़ा करना चाहिए | 
जाके छाती बार ना; ओकर एतबार ना | 
जिस आदमी की छाती पर एक भी बाल न हो, उसका विश्वास नहीं | 
माते पूत पिता ते घोड़ । ना बहुतों त थोरों थोर ॥ 
माँ का गुण पुत्र में आता है ओर पिता का गुण घोड़े में आता है। यदि बहुत न 
ञ्ाया, तो कुछ तो जरूर आता ही है | 
बाढ़े पूृत पिता के धर्म । खेती उपजे अपने कम || 
पुत्र पिता के धर्म से बढ़ता है; पर खेती अपने ही कर्म से होती है । 
रॉड मेंहरिया अनाथ भेंसा। जब बिचले तब होवे कैसा | 
राँड़ स्त्री और बिना नाथ का भँसा, यदि बइक जाय तो क्या द्वो अर्थात्‌ भयंकर अन थ॑ हो । 
जेकर ऊँचा बेंठना जेकर खेत नियान। 
झकर बेरी का करे जेकर मीत दिवान ॥ 
जिस किसान का उठना-बैठना ऊँचे दरजे के आदमियों में होता है, और खेत 
अगस-पास की जमीन से नीचा हे तथा राजा का दीवान जिसका मित्र है, उसका शत्रु 
वया कर सकता है ! 
घर के ख़ुनुस” झो जर के भूख । छोट दुमाद बराहे ऊख | 
पातर खेती भक्तुवा भाय | घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥ 
घर में रात-दिन का चखचख, ज्वर के बाद की भूख, कन्या से छोटा दामाद, सूखती हुई 
ईख, कमजोर खेती और बेबकूफ भाई--ये ऐसे दुःख हैं कि घाघ कद्दते हैं कि मिनका कहीं 
अन्त नहीं है | 
माघ मास की बादरी झो कुवार के घाम। 
ई दूनों के जेड सद्दे करे पराया काम ॥ 
माघ की बदली और कुबार का घाम, ये दोनों बड़े कष्टदायक द्वोते हैं| इन्हें जो सह 
सके, वही पराया काम कर सकता है अर्थात्‌ नौकरी कर तकता है | 
खेत ना जोतीं राढ़ी, भेंस ना पोसीं पाड़ी । 
राढ़ी घासवाला खेत न जोतना चाहिए, न पाड़ी ( बच्ची भेंस ) पालनी चाहिए, | 
सावन घोड़ी, भादों गाय | माघ मास जो मेंस वियाय । 
कहे घांघ यह खाँचे बात | झाप मरे कि मजलिके खाय || 
यदि सावन में घोड़ी, भादों में गाय और माघ के महीने में भंस ब्याये, तो घाघ कहते 
हैं कि यह बात निश्चित है कि या तो वह स्वयं मर जायगी या मालिक को हीं खा जावगी | 
हरहट नारि बास एकबाह | परुवा बरद सुहुत दरवाह ॥ 
रोगी होइ रहे इकन्त । कहें घाघ ईबिपति के अन्त ॥ 
ककंशा स्त्री, गाँव के एक किनारे बसना, इल में बेंठ जानेवाला बेल, सुस्त इलबाह्वा, 
रोगी होकर अकेले रहना, घाघ कइते हैं कि इनसे बढ़कर विपत्ति और नहीं | 


१. नोॉक-म्रॉंक, चखचख । 


हि] भोजपुरी के कवि और काव्य 


छरिका ठाकुर बृढ़ द्वान | ममिला" बिगरे साँस बिहान ॥ 
यदि ठाकुर ( राजा, जमींदार ) बालक हो और उतका दीवपान बुड्ढा हो, तो सारा 
मामला सुबह-शाम में ही बिगड़ जायगा | 
ना अति बरखा, ना अति घृूष | ना अति बकता, ना झति चूप || 
न बहुत वर्षा ही अ्रच्छी है, न बहुत धूप ही । इसी प्रकार न बहुत बोलना अच्छा हे, 
न बहुत चुप रहना ही | 
ऊँच अटारी मधुर बतास | कहें घाघ घरही कैलास । 
ऊँची अटारी दो और वहाँ मंद-मंद इवा मिलती हो, तो घाघष कद्दते हैं कि घर में ही कैलास है | 
बिन बैलन खेती करें, बिन भेयन के रार। 
बिन मेंहरारू घर करे चोदह साख लबार ॥ 
जो गृहस्थ यह कहता है कि मैं बिना बेलों के खेती करता हूँ, बिना भाइयों की 
सहायता के दूसरों से कगढ़ा करता हूँ और बिना ज्ली के ग्रहस्थी चलाता हूँ, उसकी चौदद 


पीढ़ियाँ भूठी 
हि डदिल्लदिज्न बेंट कुदारी | हँसि के बोले नारी | 
हँसि के माँगे दाम। तीनों काम निकाम || 
कुदाल की बेंट ढीली दो, ख्री हेंसकर निस किसी से बात करती दो और उधार दी हुई 
चीज का दाम इंसकर माँगा जाय तो. इंन तीनों को बिल्कुल चौपट ही समझना चाहिए । 
उत्तम खेती मध्यम बान। निर्धिन सेवा भीख निदान ॥ 
खेती का पेशा सबसे अच्छा है। वाणिज्य ( व्यापार ) मध्यम और नौकरी सबसे 
मिनौनी है । पर भीख माँगना तो सबसे गया-गुजारा अत्यन्त खराब पेशा है| 
सब के कर | इर के तर ॥ 
सारे काम-धंधे इश्न पर निभर हैं। 
कीड़ी संचे तीतर खाय | पापी के घन पर ले जाय || 
कीड़ी (चींटी) अन्न जमा करती है, किन्तु तीतर पक्षी उसे खा जाता हूं | इसी प्रकार 
पापी का धन दूसरे लोग उड़ा लेते हैं | 
भईसि सुखी जो डबरा भरे | रॉढ़ सुखी जो सबके मरे॥ ' 
बरसात के पानी से गड्ढा भर जाय तो भैंस बड़ी खुश होती है। इसी प्रकार राँड़ 
तब खुश द्वोती है, जब सभी स्रियाँ राँड़ हो जायें | 
मारिं के टरिं रहु। खाइ के परि रहु ॥ 
मारकर टल जाओ और खाकर लेट जाओ | पहली बात से फिर स्वयं मार खाने की 
नौबत नहीं आती और दूसरी बात से स्वास्थ्य अच्छा रहता है| 
खाइ के मूते सूते बाँव | काहे के बंद बसाचे गाँव ॥ 
खाकर पेशाब करे और फिर बाईं करवट लेट जाय, तो वैद्य कों गाँव में बसाने की 
क्या जरूरत है ! यानी ऐसा करनेबाला सदा नौरोग रहता है | 


.._ ५, कारोबार। ३२० मिथ्यावादी | 





घाधच | 


सावन सेंसा, माघ सियार | अगहदन दरजी चैत चमार ॥ 

सावन में भेंसा, माघ में सियार, अगहन में दरजी और चैत में चमार मोटे 
हो जाते हैं। सावन में भसे इसलिए मोटे होते हैं. कि उन्हें चरने को हरियरी खुब मिल्लती 
है | माघ में सियार इसलिए मोटे होते हैं कि उन दिनों में ऊल्ल आदि मिठी बस्तुएँ मिज्ञती 
हैं और यह सौसम उनकी जवानी का मौ8म होता है। झगहन मात में किसानों के 
यहाँ अन्न हो जाने के कारण उनसे दरजी को खुब काम मिन्नता है और वे बदले में प्रचुर 
अन्न पाते हैं | इसी तरह चैत महीने में मवेशियों को ज्यादा त्रीमारी द्ोती है और वे मरते 
हैं, जिससे चमारों को पूरा लाभ दोता है | 


खेती सम्बन्धी रचनाएँ 
उत्तम खेती जो हर गहा | मध्यम खेती जो संग रहा ॥ 
जो प्‌छेसि हरवाहा कट्ाँ । बीज बूढ़िगें तिनके तहाँ॥ 
जो स्वयं झपने हाथ से इल चल्लाता है, उसकी ख्लेती उत्तम; जो हलवादे के साथ रहता दे, 
उसकी मध्यम और जिसने पूछा कि हलवाहा कहाँ है, उसका तो बीज लौटना भी मुश्किल है | 
खेत बेपनिया जोते तब | ऊपर कझआ खोदा ले जब ॥ 
जिस खेत में पानी न पहुँचता दो, उत्ते तब जोतोी, जब उसके ऊपर कैंओ्रा खुदवा लो | 
एक मास ऋतु आगे धावे | आधा जेठ असादह कहावे ॥ 
मौसम एक महीना आगे चलता है। आधे जेठ से ही आषाद़ समझना चाहिए और 
खेती की तैयारी प्रारम्म कर देनी चाहिए | 
देला ऊपर चीज़ जो बोले | गली गल्ली में पानी डोजे ॥ 
यदि चील ढेले पर बैठ कर बोले, तो समझना चाहिए कि इतना पानी बरसेगा कि 
गल्ली-कूचे पानी से भर जायगे | 
अन्बाभोर चल्ञे पुरवाई। तब जानो बरखा ऋतु आईं || 
यदि पुरवा हवा ऐसे जोर से बहे कि आम म़ पड़ें तो समकना चाहिए कि वर्षा- 
अत आ गई । 
माघ के ऊखम जेठ के जादू | पहिले बरखा भरिगा ताल ॥ 
कहें घाघ हम होइब जोगी | केआ खोदि के धोइहें घोबी ॥ 
यदि माघ में गरमी पड़े और जेठ में जाड़ा हो और पहली दो वर्षा से तालाब भर 
जाय, तो घाघ कहते हैं कि ऐसा सूखा पड़ेगा कि हमें परदेश जाना पड़ेगा और धोबी लोग 
कँआ खोदकर कपड़ा धोयेंगे | 
रात करे धापधुप दिन करे छाया । कहें थाघ तथ वर्षा गया ॥ 
यदि रात साफ दोोने लगें और दिन में बादल की तिफ छावा एथ्वी पर पढ़ने लगे, तो 
धाघ कहते हैं कि वर्षा का अन्त सममना चाहिए | 
खेती ऊ जें खड़े रखावे। सूनी खेती हरिना खावे॥ 
खेती वही हे जो प्रतिदिन मेड़ पर खड़े होकर उसकी रखवाली करे, बगैर रखवाली 
के खेत को तो द्वििरन आदि पशु चर जाते हैं | 


4३ भौजपुरी के कवि और का ब्यं 


उत्षरा .बादर जो चढ़े। शिधवा खड़े नहाय ॥ 
घाघ कहें सुन भट्टरी ऊ बरसे ऊ जाय ॥ 
जब पुरवा हवा में पश्चिम से बादल चढ़े और विधवा खड़ी होऋर स्नान करे, तब 
धाघ कहते हैं कि हे भडुरी, सुनो, बादल बरसेंगे और विधवा किसी पुरुष के साथ 
चली जायगी | 
पहिले पानी नदी उफनाथ | तो जनिह5 कि बरखा नाय 
पहली दो बार की वर्षा से यदि नदी उफन कर बहे तो समझना चाहिए कि वर्षा 
झच्छी न दोगी | 
माघ के गरमी जेठ के जाड़ | कहें घाघ इम होब उजाढ़ ॥ 
माघ में गरमी और जेठ में सरदी पड़े तो घाघ कहते हैं कि हम उजड़ जायेगे अर्थात्‌ 
पानी नहीं बरसेगा | 
थोड़ा जोते बहुत हेंगावे। ऊंच न बॉघे आड़ ॥ 
ऊँचे पर खेती करें। पेदा होवे भाड़ ॥ द 
थोड़ा जोते, बहुत हेँगावे (सिराबन दे), मेंड भी ऊँचा न बाँधे और ऊंची जगइ पर 


खेती करे, तो भड़भड़ा घास पैदा होगी" 
गेहूँ बाहे धान गाहै। ऊख गोडे से हो आहे ॥ 


गेहूँ कई बाँह करते ( एक बार से अधिक छीटने ) से, घान बिदाहने ( धान के पौधे 
उंग आवे तब जोतने ) से ओर ईंख कई बार गोड़ने से अधिक पैदा होती है | 
रबृहे गेहूँ कुसहे धान | गढ़रा के जड़ जबृहन जान ॥ 
फुली घास रो देय किसान । ओह में होय आन के तान ॥ 
राड़ घास काटकर गेहूँ बोने के, कुश काटकर धान बोने के और गढ़रा काटकर 
जड़हन बोने के खेत बनाये जाये तो पंदावार अच्छी होती है। जल्लेकिन जिस खेंत में 
फुलडी घास द्वोती है, उसमें कुछ नहीं पैदा होता और किसान रो देता है। 
जब सेज्ष खटाखट बाजे। तब चना खूब ही गाजे ॥ 
खेत में इतने ढेंले हों कि हल चलते वक्त यदि बैल्ों के ज्ुए की तैल्ें खट-खट बजती 
रहें तो उस खेत में चने को फसल अच्छी होगी । 
जब बरसे तब बॉघे कियारी | बड़ किसान जे हाथ क़ुदारी ॥ 
जब बरसे, तब बयारी बाँधनी चाहिए | बड़ा किसान वह है जिसके द्वाथ में कुदाल 
रइती दे । 
माघ अघारे जेठ में ज्ञारें॥ 
भादों सारे तेकर मेहरी डेहरी पारे ॥ 
गेहूँ का खेत माव में खूब जोतना चाहिए, फिर जेठ में उसे खूब तपने-देना चाहिए 


या अत ८०७ हो 


१. भाइ-- भड़्भड़ा - धमोर एक काँटेदार चितकबरी पत्तीवाला पौधा, जिसके फूक्ष 
पीछे और कटोरे के आकार के द्वोते हैं। चमारं लोग उत्तके बीज का तेल 
निकालते हैँ । 


कं 


घाघ है] 


जिसते घास और खेत की मिट्टी जल जाय | फिर भादों में जोत कर सडढ़ावे | जो किसान 
ऐसा करेगा, उसी की खली अन्न भरने के लिए डेहरी (कोठला) बनावेगी । 
जोते लेत घास न हटे | तेकर भाग साँस फूटे ॥ 
जोतने पर भी यदि खेत की घास न टूटे, तो उसका भाग्य उस दिन की संध्या आते ही 
फूटा सममना चाहिए | 
गहिर॒ न जोते बोचे धान । सो घर कोठिला भरे किसान ॥ 
धान के खेत को गहरा न जोतकर घान बोना चाहिए | इतना धान पैदा हो कि 
किसान का घर कोठिलों से भर जायेगा | 
दुइं दर खेती एक हरबारी । एक बेल से भज्जा कुदारी ॥ 
दो इल से खेती और एक से शाक-तरकारी की बाड़ी होती दे । और, जिस किसान 
के पास एक ही बैल है, उससे तो कुदाल ही अच्छी है। 
तेरह कातिक तीन अषाढ़। जे चूकल से गइल बजार || 
तेरह बार कार्तिक में और तौन बार आधषाढ में जोतने से जो चुका, वह बाजार से 
खरीद कर खायगा | अथवा कांतक में तेरह दिन में और आपषाढ़ में तौन दिन 
में बो लेना चाहिए | जो नहीं बोयेगा, उसे अन्न नहीं मिल्तेगा | 
जतना गहडिरा जोते खेत । बीज परे फल अच्छा देत ॥ 
खेत जितना ही गहरा जोता जाता है, बीज पड़ने पर वह उतना ही अच्छा फल देता है | 
जोंधरी जोते तोड़ मेंडोर । तब वह डारे कोटिला फोर ॥ 
जोंधरी के खेत को खूब उलट-पलट कर जोतना चाहिए | तब वह इतनी पैदा होंगी 
कि अन्न कोठिल्ते में न समायगा | 
तीन कियारी तेरह गोंड | तब देखड उलखी के पोर ॥ । 
तीन बार सींचो और तेरह बार गोड़ो, तव ऊख लम्बी पोर ( गाँठ की लम्बाई वाला 
हिस्सा ) की अच्छी उपजेगी | 
थोर जोताई बहुत हेंगाई ऊँचे बाँध किआरी | 
ऊपज जो उपजे नहीं त घाघे दीह गारी ॥ 
थोड़ा जोतने से, बहुत बार सिरावन देने से और ऊची मेड़ बँधने से श्रन्न की उपज 
अच्छी होगी | यदि इतना करने पर भी न हो तो घाघ को गाली देना, अर्थात्‌ ऐसा करने 
से अन्न अवश्य बहुत उपजेगा | 
एक हर हत्या दू हर काज | तीन हर खेती चार हरराज ॥ 
एक हल की खेती दृृत्या ही मात्र है, दों इल की खेती काम-चलाऊ है, तीन इल की 
खेती खेती है और चार हल की खेती तो राज ही है । 
गोबर मेला नीम की खल्ली | एसे खेती दूनी फली ॥ 
गोबर, पाखाना और नीम की खली डालने से खेती में दूनी पैदावार द्वोती है | 
गोबर मैला पाती से | तब खेती में दाना पड़े ॥ 
खेत में गोबर, पाखाना और पत्ती सड़ने से दाना अधिक होता हे । 


हि भोजपुरी के कचि आर काच्य 


पुक्ख पुनबंस बोचे धान । असलेखा जोन्हरी परमान ॥ 
पुष्य और पुनव॑सु नक्षत्र में धान बोना चाहिए झोर अश्लेषा में जोन्हरी बोनी चाहिए । 
साँवन साँवाँ अगहन जवा | जितना बोबे उतने जेवा ॥ 
सावन में साँवाँ और झगहन में जो तौल में मितना नोया जाथगा, उतना ही काटा 
जायगा | अर्थात्‌ उपज कम होगी । 
अझद्गा धान पुनर्वसु पेया | गया किसान जो बोचे चिरेया || 
जार्दा में धान बोना चाहिए | पुनव॑सु नक्षत्र में बोने से कैधल पैया ( बिना चावल 
का धान 5 खँखरी ) हाथ आयेगा | और उस किसान का तो सबंनाश होगा जो चिरैया 
यानी पृष्य नज्ञत्र में धान बोवेगा | 
कांतिक बोवे अगडन भरे ताके हाकिम फिर का करे || 
जो कातिक में गोता है ओर अगहन में सींचता हैं| उसका द्वाकिम क्या कर सकता 
है ! झर्थात्‌ वह लगान आसानी से दे सकता है | 
पुरवा में मति रोपड भह्या | एक धान में सोलह पहया || 
दे भाई, पूर्वा नक्षत्र मे घान न रोपना, नहीं तो एक घान में सोलह पव (रोग) लगेगा । 
झद्दा रेंड पुनरबस पाती । क्षाग चिरेया दिया न बाती || 
धान झआाद्ां में बोया जायगा तो डंठल अच्छे होंगे, पुनंवसु में पत्तियाँ अ्रधिक होंगी 
और चिरैया ( पुण्य नक्षत्र ) लगने पर बोया जायगा तो घर में अंधेरा द्वी रेगा--अर्थात्‌ 
उस अन्न के भरोसे घर में चूल्दा नहीं जल्लेग। | 
घने घने जब स्नई बोबे | तब सुतरी के आसा होवे ॥ 
सनई को घनी बोने से सुतज्ञी की आशा होंगी | 
कृदम कदुम पर बाजरा, मेढक कुदौनी ज्यार । 
ऐसे योवे जो कोई, घर घर भरे कोठार ॥ 
एक-एक कदम पर बाजरा और भेढक की कुदान भर की दूरी पर ज्वार जो कोई 
बोवे, तो घर-घर का कोठिला भर जाय | 
फॉफर भक्ता जौ चना, फॉफर भज्षा कपास | 
जिनकर फॉफ़र ऊखड़ी, उनकर छोड5 आस || 
जौ और चने तथा कपास के पौधे कुछ अन्तर देकर बोने पर अच्छे उपजते हैं; पर 
जिनकी ईख दूर-दूर पर है, उनकी आशा छोड़ो | 
.. कुड॒इल बोझ यार। तब चिउठरा के होय बहार || 
कुड़इल (कोड़ी हुईं) जमीन में भादों की फसल बोझो, तथ् चिउड़ा खाने को मिल्लेगा 
 झथवा धरती खोदकर भदई धान बोओ | 
बाड़ी में बाड़ी करे, करे उस में ऊखे | 
ऊ घर ओइसे जइहें, सुने पराई सीख || 
जो कपास के खेत में पुनः कपास और ईख के खेत में फिर दूसरे वर्ष मी ईख बोता 
है, उसका घर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पराई सीख सुननेवाले का घर नष्ट होता है | 


चघात्र प्‌ 


बुध बजनी | सुक लडनी || 
बुध को बोना चाहिए और शुक्र को कावना चाहिए | 
दीवाली के बोये दि्वालिया ॥ 
जो दिवाली को बोता है, वह दिवालिया दो जाता है| अर्थात्‌ उसके खेत में कुछ नहीं 


पैदा होता । 
गाजर गंजी मरी | तीनों बोचें दूरी ॥ 
गाजर, शकरकन्द और मूली को दूर-दूर बोना चाहिए | 
पहिले कॉकारें पीछे धान | ओहके कहिह5 पूर किसान 
पूरा किसान व है जो पहले ककड़ी बोता हे, उसके बाद धान | 
बाँघे कुदारी खुरपी हाथ । ज्ञादी डेसुबा राखे साथ 
काटे घास ओ खेत निरावे। सो पूरा किसान कहावे ॥ 
वही पूरा किसान है जो कुदाल और खुरपी हाथ में, लाठी और हँसुआ साथ में रखता 
है तथा धास काटता है और खेत निराता है । 
माघ में बादर लाल रंग घरे | तब जञान5 साँचो पत्थर परे ॥ 
माघ में यदि लाल रंग के बादल हों, तो जानना कि सचमुच पत्थर पड़ेगा | 
जब वर्षा चित्रा में होय | सगरी खेती जाबे खोय ॥ 
यदि चित्रा नज्नत्न में वर्षा हो, तो सारी खेती बर्बाद हो जायगी | 
चद्त जो बरसे आदरा, उत्तरत बरसे दृस्त। 
फितनों राजा डेंड ले, हारे नाह़ि गुहस्त ॥ 
यदि आद्रा नक्षत्र चढ़ते समय बरसे और इस्त उतरते समय, तो इतनी अच्छी पैदावार 
दोगी कि राजा कितना ही दंढ' ले, पर ग्रहस्थ नहीं द्वारेगा । 
पुरव धनुद्ी पच्छिसम भान | घाघ कहें बरखा नियरान ॥ 
सन्ध्या समय यदि पूर्व में इन्द्रधनुष निकले, तो घाघ कहते हैं कि वर्षा निकट है | 
बायू में जय वायु समाय | कहें घाथ जज्ञ कहाँ समाय ॥ 
यदि एक ही समय झामने-सामने की दो हवा चल्ते, तो घाघ कहते हैं कि पानी कहाँ 
समायगा ! अर्थात्‌ बड़ी वृष्टि द्वोगी | 
सावन मास बहे पुरवैया । बरधा बेचि लिहड घेनुगैया ॥ 
साथन में यदि पुर्या हृवा बहे, तो बैल बेंचकर दूध देनेवाली गाय ले लेना; क्योंकि 
वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और बैल खरीदने में लगाये गये रुपये बेकार जायेंगे | 
जेठ में जरे माघ में ढरें। तब जीभी पर रोड़ा परे || 
जेठ की धूप में जलने से और माघ की सरदी में ठिद्वरने से ईख की खेती होती है 
शौर तब किसान की जीम पर गुड़ का रोड़ा पड़ता है । 
धान गिरे सुभागे का गेहूँ गिरे अभागे का ॥ 
खेत में धान का पौधा भाग्यवान को गिरता है और गेहूँ का पौधा अभागे का गिरता है | 
मंगलवारी होय दिवारी । हँसे किसान रोचे बेपारी ॥ 
यदि दिवाली मंगल को पड़े तो किसान इंसेगा और व्यापारी रोबेगा। 


८ भोजपुरी के कवि और काव्य 
बेल मुसरहा जो कोई ले। राजभंग पत्र में कर दें। 
त्रिया बात सब कुछ छुट जाय | भीख माँगि के घर-घर खाय ॥ 
जो किसान मुसरहा बैल (जिसको पूछ के बीच में दूसरे रंग के बालों का गुच्छा हो, 
जैसे काले में सफेद, सफेद में काला ग्रथवा डील लटका हुआ) खरीदता है, उसका जल्द 
ही सब ठाट-बाद नष्ट हो जाता द्ै--ज्री, पुत्र तब छूट जाते हैं और वह घर-घर भीख माँग 
कर खाता है | 
बड़सिंगा जनि लीहड मोल । कए में डरब रुपिया खोल ॥ 
चाहे रुपया खोलकर कुए में डाज़ देना; पर बड़े लम्बे सींग वाला बैल न खरीदना । 
करिया काछी धौंरा बान, इन्हें छाँछि जनि बेसद्विह आन ॥ 
काली कच्छु ( पूंछ की जड़ के नीचे का भाग) और सफेद रंगवाल़े वैज्ञ को छोड़कर 
दूसरा मत खरीदना | 
कार कछाटा सुनरे बान, इन्हें छॉड़ि न ब्रेसहिद झान ।॥ 
काली कच्छ और सुन्दर रूप-रंगवाले बैल को छोड़कर दूधरा न खरीदना | 
जोते क पुरबी लादे क दमोय | हैंगा क काम दे जे देवहा होय॥ 
पूर्वी नस्ल का बैल जुताई के लिए, दमोय नस्ल का बैल लादने के लिए और 
देवद्दा नस्ल का बैल हेंगा के लिए अच्छा होता है | 
सींग मुद्दे माथा उठा, मुंह का होचे गोल । 
रोम नरम चंचल करन, तेल बेल अनमोल ॥ 


जिस बैल के सींग मुड़े (छोटे और एक दूसरे की ओर) हों, माथा उठा हुआ हो, मु ह 
गोल हों, रोझाँ मुलायम हो और कान चंचल हों, वह बैल चलने में तेज और 
अनमोल होगा | 

मुह के मोट साथ के महुअर | इन्हें देखि जनि भूलि के रहिह ॥ 
घरती नहीं हराई जोतें। बंद मेंढ़ पर पागुर करें॥ 

जो बैल्ल मु ह का मोटा होता है, ओर माथा जिसका पीला होता है, उप्ते देखकर 
सावधान हो जाना। वह एक हराई भी खेत नहीं जोतता है, मेंड़ पर बैठा हुआ पागुर 

'करता रहता है। 
अमहा जबहा जोतहु जाय । भीख माँगि के जाहु बिल्लाय ॥ 
अमहा और जबहा नस्लवाले बैल्लों को जोतोगे, तो भीख माँगनी पड़ेगी और अन्त 
में तबाइ हो जाअभोगे | 
हिरन मुतान आ। पतल्ली पूछु। बेल बेसाहो कंत बेपूछ ॥ 
5 हिरन की तरइ मूतता दो और जितकी पू छु पतली हो, वैसे बैल को बिना पूछे 
|] 

उपयु क् रचनाश्रों के अधिकांश पद्म बाघ और मड्डरी' नामक पुस्तक में भिन्न पाठों के 
साथ उद्ृधुत हैं| मेरे संग्रह में शाइाबाद, छपरा तथा मोतिहारी के जिलों से मित्र पाठ के 
८नद मिल्ले थे, कुछ संशोधन के साथ, उन्हीं पाठों के साथ वे ऊपर दिये गये हैं | भी ग्रिग्नर्सन 


जबांघ रद लक 


साइब ने अपनी “पीजेन्ट लाइफ आफ बिहार” नामक पुस्तक में भी घाघ, भडूरी और 
डाक की झनेक कद्दावतों और रचनाओं को उद्धुत किया है। निम्नलिखित छन्द वहाँ से 
यहाँ उद्धुत किये गये हैं। जिन छुन्दों में नाम नहीं हैं, उनकी भी मैंने घाघ के साथ इसलिए 
रखा है कि मुझे उनकी शैली और भाषा में घाव की रचना से साम्यता मालूम हुई । 
सम्भव है, वे डाक या किसी दूसरे की द्वी रचना दो । 
बेल बेसाहे चललह  कनन्‍्त, 
नेल बेसहिह5ड दू दूः दुन्त। 
जब देखिद रूपा औ धौर, 
टका चार दीइ5ड उपरोर ॥ 
रू देखिदड तू मैना, 
यहीं पार से करिहद बना ॥! 
जब देखिहद बेरिया गोल, 
ऊठ बैठ के करीह5 मोल ॥ 
जब  देखिह करिश्रवा कन्त, 
फैला गोला देखिह कनन्‍्त ॥ 
ज्री अपने स्वामी से कदृदती हैं | हे कन्‍्त | तुम बैल खरीदने तो चले; पर बैल दो दाँत 
का ही खरीदना। जब रूपा-धौर यानी चाँदीं की तरह सफेद रंग का बैल देखना तो 
चार रुपया अधिक भी देकर खरीद लेना | जब तुम मैंना बैल देखना यानी जिसके 
दोनों सींग दिलते हों तब तुम विना पूछ-ताछ किये ही नदी के इसी पार से बेआना दे 
देना । जब तुम्हें बैरिया गोल यानी बैर के रंग का लाल बैल मिलते, तब्र उसका मोल उठ- 
बैठ कर करना अ्थांत्‌ किसी तरह उसे खरीदना। हे कन्त, जब तुम काले रंग का बैल 
देखना, तब उसकी तुल्लना में कइल्" रंग का और साधारण लाल रंग का बैल मत 
देखना | कइल और साधारण लाल रंग का बेल अच्छा नहीं होता । भोजपुरी की एक 
कहावत में कद्दा भी है--/कइल के दाम गइल | अर्थात्‌ कइल बैल का दाम गया ही होता है। 
सरग  पताली भोंझा टेर। 
झापन खाय परोसिया हेर || 
जिस बैल का सींग सरग-पताली हो, यानी एक ऊपर की ओर गया दो और एक नीचे 
की ओर हो और भौंहें उसकी टेढ़ी हों तो वह बैल अपने स्वामी को तो खादी जाता है, 
पड़ोसी के लिए भी घातक सिद्ध दोता है । 
व्षो-मस्म्बन्धी बक्तियाँ 'पीजेन्ट लाइफ आफ बिदार से >- 
मधष्या लगावे घगघा, सिवाती लावस्ु टाटी । 
कह ताड़ी हाथी रानी, हमहूँ आबत बाठीं || 
जब मघा नज्नत्र में मेह घदरे और स्वाती में बरसे, तब इस्त नक्षत्र में मी पानी बरसेगा 


१. जिसकी आँख के चमडें नोकड़ा धोंड़े की तरह रोम रहित और सफ़ेद हों । यह जाति 
बहुत घुक्ुमार होती है । 


८८ भोजपुरी के कवि और कांब्य 


सावन सुकज्ञा सत्तमी, छिपके ऊगहिं भाग | 
तों लगि मेघा बरसिह जो लगि देव डउठान || 
श्रावण शुक्ल सप्तमों को यदि सूर्योदय बादल से छिप कर हो, तो वर्षा तबतक होगी 
जबतक कार्तिक का देवठन (देबोत्थान) तत नहीं हो जाता--पानौ कातिक शुक्ल पक्ष की 
एकादरी तक वर्षा होती रहेगी | 
सावन सुका सत्तमी उगि के लूकईडें सूर । 
हॉक5 पियवा हर-बरदू, बरखा गेल बढ़ि दूर ॥ 
श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि तूव्य उदय द्ोकर फिर बादलों में छिप जाय तो पानी 
बहुत दूर हो जाता है।_ किसान की पत्नी कहती है कि हे प्रीतम, हर-वैल अब हाँक कर घर 
ले चल्नों, वर्षा इस साल नहीं बरसेगी | 
सावन सुकला सत्तमी उदय जो देखे भान | 
तुम जाओ पिया मालवा हम जैबों मुलतान ॥ 
श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि सूब्य का उदय साफ हो तो पानी की आशा नहीं है | 
हे प्रिय, तुम मालवा नौकरी करने जाओ और मैं मुलतान जाऊँगी | 
सावन सुकला सत्तमी जो गरजे अधिरात | 
तूं ज्ञाओं पिया मालवा हम जैबों गुजरात ॥ 
श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि आधी रात को गरजे तो पानी की आशा नहीं । दे पिया, 
तुम मालवा जाना और में गुजरात जाऊं गी | थ्र्थात्‌ अकाल पड़ेगा | किन्तु भड़डरी कौ 
भी एक उक्ति इसके कुछ विपरीत-सी जान पड़तो है, यद्यपि थोड़ा फरक अवश्य है। 
बह यों है - 
श्रावण सुकल्ा सत्तमी रेन होह मसियार । 
फह भडडर सुनु भडडरी परवत उपजे सार || 
भिन्नता इसमें यह है कि रैन में हल्का बादल हो तो खुब बरसा होगी; पर घाघ कहते हैं 
कि आधी रात को गरजे तब पानी नहीं पड़ेगा | न मालूम क्‍यों, इस तिथि पर इतने सूक्ष्म 
मैद के साथ इतने शुभ-अशुभ फल्न निकाले गये हैं ! 
सावन क पछिया दिन दुहू चार, चुछ्तिह क आगे उपजे सार । 
भावशण में दो-चार दिन जो पछेया बहे तो अच्छा पानी हो और चुल्हे के सामने की 
धरती भी अन्न उपजावे | 
सावन क पद्चेआ भादों भरे, भादों पुरवा पत्थल पड़े। 
जो सावन में पछेआ बहे तो भादों में जल्ल पूरा होगा और मभादो में जो पुरवा बहे 
तो पत्थर पड़ेगा | 
जौ पुरवा पुरवैया पावे, सुखल्ले नदिया नाव चलावे । 
जो पुर्बा नक्षत्र में पुरवैया वायु बहे तो सूख्री नदी में भी नाव चलने लगे अर्थात्‌ पानी 
खूब बरसेगा । 


डाक ६ डे 


डाक 

पाघ की तरह 'डाक” भी खेती सम्बन्धी कवित। लिखने में बड़े जनप्रिय कवि ये। 
इनकी कविताएं जनकश्ठ में आज भी प्राप्त होती हैं | गहस्थ उनको खेती के लिए आदश 
वाणी मानते हैं। डाक की कविताएं मुझे जब सर जाज ग्रिश्नसन द्वारा लिखित “बिहार 
पिजेश्ट लाइफ'-नामक पुस्तक में मिलीं, तब मैंने इनके सम्बन्ध में छान-बीन करना शुरू 
किया | मुगेर-जिल्ते के निवासी बाबर सुखदेव सिंह ( सहायक प्रचार अफसर, बाँका, 
भागलपुर ) ने बताया कि उनके जिले में डाक की कविताएं बहुत प्रचलित हैं और दो 
भागों में “डाक-बचनावली'-नामक पुस्तक छुप भी चुको है। उन्होंने ही डाक के जन्म के 
सम्बन्ध में यह लोक-पचलित कथा बताई-- 

'डाक के पिता ब्राह्मण और माता अद्दीरिन थी | एक दिन ब्राह्मण घर से दूर जा 
रहा था तो उसे विचार हुआ कि इस शुभ मुह में यदि गर्भांघान हो तो महा प्रतिभावान 
पुत्र उत्न्न होगा। उसे एक अद्दीरिन मिली | उसने अहीरिन से यह भेद सुनाकर रतिदान 
माँगा | अद्दीरिन ने स्वीकृति दी; पर ब्राह्मण ने इस शर्त पर भोग किया कि सन्तान ब्राह्षण 
की होगी | फलस्वरूप डाक का जन्म हुआ । जब डाक पाँच वर्ष का हुआ, तब ब्राह्मण-देव 
आये और अद्दीरिन से पूर्व-प्रतिज्ञा के अनुसार डाक को लेकर अपने घर चले। रास्ते 
में गेहूँ और जौ के खेत मिले । गेहूँ के कुछ बीज जौ के खेत में पड़ गये थे और जौ 
के कुछ बीज गेहूँ के खेत में | डाक ने ब्राकह्षण से पूछा--''पिंताजी, इस खेत के गेहूँ का 
बीज उस खेत के जौ में मिल गया दे | बताइये तो, यह गेहूँ किसका द्वोगा। गेहूँ के 
खेतवाले का कि जौ के खेतवाले का ?? 

ब्राह्मण ने कद्दा-- 'जो के खेत में यह जन्मा है तो जो के खेतवाले का ही होगा |? 
डाक नें कहा--तब पिताजी, अपनी माता से छुड़ाकर मुझे क्‍यों ले जा रहे 
हैं ? यदि बीजवाज्ञा फसल का अधिकारी नहीं है, तो आपका अधिकार मेरे ऊपर माता 
से अधिक कैसे माना जायगा ?' ब्राह्मणदेव बालक की इस युक्ति से निमृत्तर हो गये और 
उन्होंने बालक से कद्दा कि (तुम अपनी माता के पास ही रहो। तुम मुझसे चतुर हो। 
में तुमकों पढ़ा नहीं त्कता ।? 

ठीक यही कहानी, थोड़े परिवर्तन के साथ, भड्डरी के जन्म के सम्बन्ध में मी, प॑० राम- 
नरेश त्रिपाठी ने अपनी 'धाघ और भड्डरी'-नामक पुस्तक में, भी बी० एन० मेहता, अाइ« 
सी० एस० तथा पं० कपिलदेव शर्मा के 'विशाल भारत” में छुपे लेख से उद्ध त की है।* 

इन बातों से मालूम होता है कि डाक की जन्म-कट्टानी भड्डरी की जन्‍्म-कह्टानी से 
मिल गई हो और उसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं हों। डाक केन तो जन्‍्म-स्थान 
का पता है और न पिता तथा समय का | 'डाक-बचनावल्ली” *-नामक पुस्तक के दोनों 

. ५, देखिए इसी पुस्तक में भइरी की जीवनी । परन्तु उसमें ब्राह्मण का नाम वराह मिद्दिर, 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचाय, ( जो इंसवी सदी ३०० के बाद में हुए थे ), दिया गया है। 

२० लेखक और प्रकाशक--कपिलेश्वर शर्मो, शुभंकरपुर, द्र॒भंगा, सन्‌ू० १६४२ ६० । 


भागों में ज्योतिष-सम्बन्धी विचार अधिक हैं | डाक का फलित ज्योतिष का ज्ञान अच्छा 
माल्ूम पड़ता है। उनकी बचनावली में, दरभंगा जिले से दी संणदीत और प्रकाशित 
होने के कारगा, अधिकांश रचनाएं मैथिल्ली की ही हैं | परन्तु 'बिहार पिजेश्ट लाइफ! में 
डाक की जो उक्तियाँ मुझे मिलीं, वे प्रायः सभी भोजपुरी तथा हिन्दी को थीं | उक्त 'डाक- 
वचनावली' में भी भोजपुरी और हिन्दी की काफी उक्तियाँ हैं | 

डाक ने अपनी उक्तियों में मन्नरी नाम का सम्बोधन में प्रयोग किया है। इससे 
ज्ञात होता हे कि 'भज्ञरी' या 'भडुरी' उनकी ज्ञी का नाम था | 

परन्तु 'डाक-बचनावली” में भन्नरी के स्थान पर मड्डरी पाठ है | यह भी सम्भव दो 
सकता है कि डाक ने मशहूर कवि को सम्बोधन करके अपनी उक्तियों में अपना अनुभव 


कहा दो | 
तीतिर «» पंख मेंघा उद़ें 


धो विधवा मुसकाय । 
कहे डाक सुनु डाकिनी 
ऊः बरसे ई जाय ॥ 
आकाश में यटि नीतर के पंख के समान ( चितकबरा ) मेष दिखाई पड़े और विधवा 
ज्री मुस्कान बिखेरती दिखाई पड़े तों डाक कहते हैं कि हे डाकिनी, वेसा मेघ अबश्य 
बरसेगा ओर वैसो विधवा अवश्य पर-पुरुष के साथ चली जायगी | 
सावन सुक्ा सत्तमी, बादर बिज़ुरी होय। 
करि खेती पिया भवन में, हो निचिन्त रह सोय ॥ 
अर्थातू-सावन मास के श्ुक्क पन्न को सप्तमी तिथि को गदि बादल झौर बिजली 
आकाश में दिखाई पड़ें तों हे प्रियतम | ग्रहस्थी करके, निश्चिन्त होकर सो जाओ । 
फसल्ल तो होगी ही | 





बाबा बुलाकों दास अथवा बुल्ला साइब 
बुल्ला। साहब का ही नाम बुलाको दास था। बुज्ना साइब का जन्म-स्थान या समय 
टीक-ठीक झब तक ज्ञात नहीं था। भी भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव” ने. झपनी “संत-साहित्य!- 
नामक पुस्तक में उनका समय अनुमानतः विक्रम-संवत अठारह सौ का. अन्त माना 
है । 'माधव'जी ने लिखा है कि उनका नाम बुलाकी राम था और जाति के वे कुनबी थे 
तथा भुरकुण्डा ( गाँज्ञीपुर ) गाँव में रहा करते थे | परन्तु 'माधबजी' के इस अनुमान के 
पूर्व ही 'बलिया के कवि और लेखक? *-नामक पुस्तक में, उनका पूरा परिचय, उक्त पुस्तक 

के लेखक ठाकुर प्रतिद्रनारायण सिंह ने दिया है, जो नीचे उद्ध,त॒ किया जाता है-- 

“आपका जन्म संवत्‌ १७८० के लगभग सुल्तानपुर-नामक-प्राम में हुआ था | 
आपके पिता बाबू जोध राय एक गरीब सेंगरवंशी राजपूत थे | आपकी ज्री.का नाम कुन्द 
कु बवरि था | वे एक पढ़ी-लिखी महिला थीं और कविता भी करती थीं। कुन्दकु वरि का 

१» वि० पंबत्‌ १६८६ में गोविन्द प्रेश्न, बलिया, प्ले प्रकाशित । 


बाबा छुलांकी दास अथवा बुल्ला साहब ५१ 


नाम आपके भजनों में प्रायः आया है। आप सिद्ध महात्मा थे। भीखा साइबर के आप 
समकालीन थे | आपके विषय में बहुत-सी आशअय्यजनक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। मृदंग 
बजाने के आप बड़े शौकीन थे । 

“टेकारी ( गया ) के राजा के यहाँ झापका बड़ा मान था। उन्होंने तथां अन्य कई 
प्रतिष्ठित पुदघों ने आपको कई सौ बीघे माफी जमीन दी थी, किन्तु आप ऐसे निर्लोम ये 
कि कुल जमीन साधु-सन्तों को भेंट कर दी।.. 

“आपका विवाइ लगभग ३०-४० वर्ष की अवस्था में, आपके गुरु जुड़ावन पवत ने, 
रतनपुरा के निकट, मुस्तफाबाद में एक चौहान राजपूत के घर कराया। श्राप अपने गुर 
की बात कभौ नहीं दालते थे | यही कारण है कि इच्छा न रहते हुए भी श्ञापकों विवाइ- 
बन्‍्धन में बंधना पड़ा | विवाह के पश्चात्‌ आप अपने जन्मस्थान से कुछ दूर उत्तर, भ्रमनपुर 
मौजे में, कुटी बनाकर रदने लगे | यहीं आपके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए | 

झब आपकी कुटिया एक छोटे ग्राम के रूप में परिवर्तित हो गई हे और 'बुल्लाकी 
दास की मठिया”? के नाम से पुकारी जाती है | 

आपने भोजपुरी भाषा में बहुत सुन्दर कविता की है। झापने कोई पुस्तक नहीं 
लिखी है। यदि आपकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हो जाय तो वह भोजशुरी साहित्य 
में एक अनुपम पुख्तक होगा | द 

अनुमान से कहना पड़ता है कि आप गाजीपुर जिले के द्वी यें। आपकी भोजपुरी 
कविताएँ नीचे दी जाती हैं | 

घाँटो (चैत का गीत) 
ना 
छोटीमुटि ग्वाज्लिनि सिर ले डिक हो रामा, चलि भइली । 
गोकुंज्ञा सहर॒ वृद्दिया बेचन हो रामा, चलि - भइली ॥ 
एक बन गहली, दूसर बने गइली, रामा तीसर बने, 
कान्हा मोर धरेला अंचरबा हो रामा, तीसर बने ॥ 
छोडू छोड़ कान्हा रे हमरो अँचरवा हो रासा, पढ़ि जहहें, 
बृंही के छिटिकवा हो रासा, पड़ि जहहें॥ 
तोरा लेखें ग्वालिनि दुढ़ी के छिटिकवा हो रशामा, मोरा लेखें | 
झगर चनन देव बरिसे हो हामा, मोरा लेखे ॥ 
दाप्त हो बुज्ञाका चइत घाँटों गावे हो शासा, गाइई गाई, 
बिरहिन सखि सामुकावे हो रासा, गाह. गाई॥॥॥ । 
मैं छोटी-सी ग्वालिन सिर पर महुकी लेकर गोकुल ग्राम में दह्दी बेचने के लिए गई । 
एक वन से दूसरे बन में गई और तब तीसरे बन में कृष्ण ने मेरा आँचल पकड़ लिया | 
ग्वालिन ने कह्दा--अरे कानन्‍्ह, मेरा आँचल छोड़ दे, नहीं तो दही के छींटे पड़ जायगे | 
हसपर कृष्ण ने जवाब दिया--“दहे स्वालिन, तुम्हारे लिर ये दही के छीटे हैं, 7२ भेरे 
लिए तो मानों देवता अगर-चन्दन की वर्षा कर रहे हैं |! इस तरह बुलाकीदासजी चेत 
मास में घाँटों गा-गाकर बिरदिणी सल्लियों का मन बइलाते हैं | 


९३ भोजपुरी के कवि और काब्ये 


डी, 
नन॒दी का अंगना दा हो रामा, ताही चढ़ि, 
कगवा बोलेला सुलच्छुन॒ हो रामा, ताही चढ़ि॥ 
तोहे देबों कगवा हो दूध भात खोरबा" हों रामा, तनीएक, 
सहयाँ कुसज्ष॒ बतलइते हो रामा, तनीएक ॥ 
पिया पिया मतति कर पिया के सोहागिनि हो रामा, तोर पिया, 
ज्ञोभक़े बारी तमोलिनि हों शरामा, तोर. पिया॥ 
कढ़ितों में झपन कटरिया से मरितों जियरवा हो रामा, मोरा आगे, 
उठ्री के कल बखनवोंँ हो रासा, मोरा आगे॥ 
दास छुलाकी चहत घाँठों गांवे हों शामा, गाहू गाई, 
कुल्द कुचरि समुकावे हो रामा, गाह गाई॥ 
ननद के आँगन में चन्दन का पेड़ हैं। उसपर सुलक्षण (शुभ संवाद सुनानेवाला) 
कौआ बोल रहा है । स्त्री कहती है कि अरे काग, तुमको कयेरे में दूध-भात दूं गी, जरा 
मेरे स्वामी का कुशल-सन्देश बतला दे | इसपर कोौए ने कट्टा--सोहागिन नारि, तू पिया- 
पिया की रट अब न लगा। तेरे पिया अल्प-बयस्का तमोलिन पर लुभा गये हैं। इसपर 
नायिका कहती है--काश, झाज में अपनी कटारी अपने छुद॒य में भोंक लेती | उस उद्धरी 
(रखेली) का बल्लान इस काग ने मेरे सामने किया। बुल्लाकी दास चैत मास में धाँटो 
गा-गाकर, कुन्द कु बरि (अपनी पत्नी) को सममाते हैं| 





महाकवि दरिया दास 


महात्मा दरिया दास* का जन्म शाहाबाद जिलान्तर्गत सतयम सब्रडिवीजन के दीनार 
थाने के धरकंघा ग्राम में हुआ था । आपका जन्म संवत्‌ १६६१ में और निधन संवत्‌ 
१८३७ में हुआ। फलतः आपका जीवनकाल १४६ वष का था। बेलवेडिशर प्रेस, 
इलाहाबाद से मुद्रित “दरिया-तागर” में आपका जन्म-संबत्‌ १७३१ लिखा है। 
किंवदन्ती है कि आप उज्जैन (पम्मार) जाति के क्षत्रिय ये। कहते हैं कि आपके पिता 
मुसलमान हो गये थे। आपने दरियादासी सम्प्रदाय चलाया। आप एक सन्‍्त-महात्मा 
कवि ये | आपने अग्रज्ञान, अमरतार, कल चरित्न, गणेशगोष्टी, दरिया, सागर, निर्मल ज्ञान, 
प्रेममूल ब्रह्म-वेंदान्त, ब्रह्म-विवेक, भक्तिद्देतु, मूत्तिउल्लाड़, यज्ञसमाधि, विवेक-सागर, शब्द 
(बीजक) और सहस्लीनाम्नी-नामक २० कविताबन्च धर्म-प्न्थ लिखे | आपके बहुत-से छुन्द 
विशुद्ध भोजपुरी में हैं| ऐसी रचनाओं में भी पूर्ण दाशनिक तत्त्व मिल्लते हैं। झापकी 
कुछ भोजपुरी रचनाएं यहाँ दी जाती हैं-- 
१, खोरा--कंटेंरा । 
. २» 'सन्त कवि दरिया ; एक अनुशीलन'-नामक ग्रन्थ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित 
है। उसके लेखक डाक्टर धर्मेन्द्र त्गमचारी शाज्ञौ हैं | मूल्य १४) 





_महाकबि दरिया दास डे 


भूमर 
मोहि न भाव नैहरवा, ससुरवा जहूयों दो । 
भसेहर के लोंगवा बढ अरिआर | 
पिया के बचन सुनि ज्ञागेंसा बिकार ॥ 
पिया एक डोलिया दिहल सभेजाय ।॥ 
पाँच पचीस्र त्रेष्टि क्ागेज्ञा कहॉर ॥ 
नेहरा में सुख-दुल सहलों बहुत । 
सासुर में सुनज्ञों खसम मसजगूत ॥ 
नेहरा में बारी भोली सखुरा दुल्लार। 
सत के सेनुरा झमर भतार ॥ 
कहे. दरिया धन भाग सोहाग। 
पिया केरि सेजिया मिल्लल्ष बड़ भाग ॥ 
मुझे नैहर (इहलोक) माता नहीं है| मैं ससुराल (ईश्वर के लोक) जाऊं गौ | इस नैहर 
के लोग बड़े अरिआझ्ार (इटी, अड़ियल) हैँ | इनको प्रियतम (ईश्वर) का बचन नहीं सुदाता | 
पिया ने मेरे लिए एक डोली (देह) मेज दी है, जिसमें पाँच और पश्चीस कह्टार" लगे हैं | 
मैंने नैददर में बहुत सुख-दु।ख सहन किया। सुना है कि ससुराल में मेरे खसम (स्वामी) 
बड़े मजबूत हैं | नेहर में तो में अह्प-वयस्का और भोली कही जाती हैं; परन्तु ससुरात्न में 
ही मेरा बुलार होता है। वहीं सत्य का सिन्दूर मिलता है और अमर भर्ता से मैट होती 
है। दरिया कहते हैं कि ऐसे सोह्दाग का भाग्य धन्य दे | पिया की शय्बा का मिलना 
(ईश्वर का सान्निध्य) बड़े भाग्य की बात है । 
घाटों 
कुशुधि कलवारिनि* बसेले नगरिया हो रे | 
उन्हक मोरें मनुओ मतावजक्ष हो रे॥ 
भूक्ति गैले पिया पंथवा द्रस्टिया हो रे। 
झवधटरः  परज्ञीं अऑआुल्लाए हो रे॥ 
भवजज्॒ नदिया भेआवन हो रे। 
कवने के विधि उततरत्र पार हो रे॥ 
दरिया साहब शुन गावक्ष हो रे। 
सतगुर संब्द सजीवन पावल्ष हो रे॥ 
हस शरीररूपी नगर में दुष्टबुद्धि माया बसी हुई है। उसने वासनाओं की शराब 
पिल्लाकर मेरे मन को मतवाला बना दिया है | इस कारण वह्द पिया (परमात्मा) के पाने 
१, पाँच तत्त्व और उनमें से प्रत्येक की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ झयथवा प्रवृच्तियाँ। विशेष के 
लिए देखिए--“सन्‍्त कवि दरिया + एक अनुशीलन', पए० १५६ 
२० शराब बेचनेवाली स्री । ३० अवधट--बौहढ़ रास्ता, कुमार्ग । 


4ई भोजपुरी के कवि और काब्य 


का रास्ता भूल गया और इृष्टि भी मदमूच्छित हों गई। विषयों के बीहड़ रास्ते में उज्लक 
गया | संसार-रूपों भयावनी नदी को यह जीवात्मा कैसे पार करेगी | दरिया साइब गुर 
का गुणगान करते हैं कि जिससे उपदेश-रूपी संजीवनी प्राप्त हो गईं है । 





घरनी दाप 


सारन जिल्ले में सरयू तट पर माँकी नाम का एक प्राचीन ग्राम है। यंदहाँ कभी क्षत्रिय 
राजाओं की राजधानी थी। पुराने किले का टीला अबतक वतंमान दै। उक्त राज्य के 
दीधान-घराने में, शाहजह्याँ के निधन के समय में, धरनी दास नाम के एक महान सन्त कवि 
हो गये हैं। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त राजवंश के दीवान हुए । पर, 
इन्द्दोंने दिल्‍ली के तख्त पर बादशाइओऔरंगजेब के आसीन द्वोते ही फकीरी ले ली। 
फकीरी लेते समय इन्होंने यह दोहा कहा था --- 

“साइजहाँ छोड़ी दुनिश्ाई, पसरी औरंगजेब दुड़ाई। 
. सोच-विचार आतमा जागी, धरनी घरेठ भेष बैरागी # 

इनके पिता का नाम 'परसुराम' तथा माता का नाम “ब्िस्मा' था। इनका बचपन 
का नाम '"गैत्री' था| इनके गुद का नाम विनोदानन्दजी था । इनका देहावसात विक्रम- 
संबत्‌ १७३१ में, भावण-कृष्ण-नवमी को हुआ था | 

धरनीदासजी ने भोजपुरी और हिन्दी-दोनों भाषाओं में पप्रेम-प्रकाश” और “शब्द- 
प्रकाश*नामक दो काव्य-ग्र थ लिखे ये, जो आज भी प्राप्य हैं। 'शब्द-प्रकाश” तो सन्‌ 
(८८०७ ई० में बाबू रामदेवनारायण सिंह, चेनपुर, (सारन) द्वारा नासिक प्रेस (छपरा) 
से प्रकाशित हो चुका है; पर श्रेम-प्रकाश” अभी तक श्प्रकाशित है जो माँसल्ती के 
धरनीदासनी के मठ में प्राप्य है। “शब्द-प्रकाश” को छुपी कापी के अलावा एक झोर 
पाणइु-लिपि मॉकी-निवासी बाौ्र राजवल्ज्म सहाय द्वारा डॉक्टर उदयनारायण- 
तिबारी को मिल्ली थी, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने इन पंक्तियों के लेखक को दी | 
उसे देखने से पता चला कि जिस पारबुलिपि से श्री रामदेवनारायण सिद्द ने 
धशुब्द-प्रकाश” छुपवांणा था, वह घुन्नीदास द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने माँक्ी के 
महंथ रामदासजी के लिए, लिखी थी | वह संबत्‌ १६२६ में वैशाली पूर्णिमा (सोमबार) को 
समाप्त हुई थी | उक्त छुपी प्रति में अन्त के कुछ छुन्द नहीं हैं। परन्तु जिस पाणडु-लिएपि 
की प्रतिलिपि मुके डा० उदयनारायण तिवारी ने दी थी, बह संबत्‌ १८६६ में फाल्गुन- 
बदी-पंचमी (सनीचर) को तैयार हुई थी। इससे यह सिद्ध है कि यह पाण्डु-लिपि दूसरो 
हैजों छुपी पुस्तक की पाण्डु-लिपि के लिखे जाने की तिथि के २७ वर्ष पहले की है। 

'शब्द-प्रकाश” की प्रधान भाषा हिन्दी है। उसके बाद प्रधानता भोजपुर! को मिल्ली 
है| किन्तु 'शब्द-प्रकाश! में बंगला, पंजाबी, मैथिली, मगद्ढी, मो रंगी, उदू आदि भाषाओं 
का भी प्रयोग किया गया है। छुन्दों का नामकरण भी इन्होंने उन्हीं भाषाओं के नाम 
पर किया है, जेंसे राग मेंथिल्ली, राग बंगला, राग पंजाबी इत्यादि | 


हर 


धरनी दास ५७ 


इमने भोजपुरी के गीत या छुन्द 'शब्द-प्रकाश” को पाणड-लिपि और छपी प्रति,-- 
दोनों से यहाँ उद्धुत किये हैं | हाँ, कद्दीं-कह्दी अशुद्ध पाठ को शुद्ध कर दिया गया है। अतः 
पाठकों को ३०० वर्ष पूष की भोजपुरी का भी नमूना इनमें देखने को मिल्लेगा | 
घरनी दास की भोजपुरी कविता में छन्दों की प्रोढ़ता, सरखतता और स्वाभाविकता 
देखते ही बनतो है | उसमें मोजघुरों भाषा की व्यापकता और शब्द-सम्पत्ति का दर्शनीय 
उदाइरण मिलता है | 
ऊमटा 
सुभ दीना आंजु सख्ति सुभ दीना ॥ 
बहुत दोनश्ह पीकर बसजल् बिदेस | 
आज़ु सुनक्ष निज्ु॒ आवन . संदेल । 
चित< चितसरिआ में कीहल चेखाइ | 
हिरदए केवल धइतति दीअरा ले जाह। 
प्रेम पत्नंगा तहाँ घदलों बिछाइ । 
नंख - सिस्ल सहज सिंगार॑ बनाह। 
मन सेवक हि दोीहूँ आश चज्माह। 
नेन धइल दुह दुअरा बेसाई। 
घरनी हो धनि पतन्नु पल्चु अकुलाइ। 
। बिन्ु पिचा जीवन अकारथ जाह॥ 
हे सखि ! आज मेरा शुभ दिन दहै। बहुत दिनों से प्रियतम विदेश में बस रहे हैं। 
जञ्ाज मैंने उनके आगमन का सन्देश सुना दे | अपनी चित॑रूपी चित्रशाल्ला में मैंने उनकी 
छुत्रि अंकित की और अपने हुदय-कमलरूपी दीपक को जल्लाकर उस चित्रशाला में 
प्रियत्तम की छुपि के सामने रखा | फिर वहाँ प्रंमरूपी पलंग विछा लिया और नख-शिख 
सहज सिंगार करके मनरूपी सेवक को मैंने प्रियतम की अगवानी (स्वागत) में आगे 
मेज दिया | और, अपने दोनों नेत्रों को उनकी प्रतीक्षा में, उनके आगमन को देखने के 
लिए, द्वार पर बैठा दिया अर्थात्‌ दरवाजे को निद्वारने लगी | घरनी दास कहते हैं कि 
इन तैयारियों को करके प्रिय-मिलनन की आशा में बैठी बिरदिणी प्रिंयतम कौ प्रतीक्षा 
में पल्न-पल अकुला रही है और सोच रही दे कि उनके बिना यह जीवन अकारथ (बेकार) 
बीता चला जा रहा है। 
विसतरास 
ताहि पर ठाढ़ देखल एक महरा अबरनि बरनि न जाय | 
मन अनुमान कहत जन धरनी धन जे स्ुनि पत्रिझाय ॥ 
मैंने उसी चक्र पर खड़ा एक महरा (ईश्वर) को देखा जो अव्नीय है। मन 
में अनुमान करके जनसेवक घरनी दास कद्दते हैं कि वे धन्य हैं, जो सुनकर ही इसपर 
प्रतीति करते हैं | । । 


ध्द भोजपुरी के कषि और काब्य 


महराई 
पांव हुआ पठआ परम झलकार | हुरहुर स्‍्थाम तन ज्ञाम कहेंकार ॥ 
क्मदरि केलिआ पततरि करिहाँव। पीअरि पिछोरी कटि करतेन आव ॥ 
चंदन खोरिया भरेज्ला सब अंग | धारा अनगनित बहेला जनु गंग ॥ 
माथे जनि मुकुट लकुट सुदि लाल | कीनवा तीक्षक लोभे तुलसी के समाज ॥ 
नीक नाक पततरी ललौहिं बढ़ि आँखि | मुकुट मकोर एक मोरवा के पाँखि ॥ - 
कान दुनौ कुंडल लटक क्षट मूल | दार्‌ही मोछ्द नूतन जैसन मखतूल ॥ 
परफुलित बदन मधुर सुसुकाहिं। ताहि छुटवि उपर 'घरनी' बल्लि जाहिं ॥ 
मन केला दंडवत भुट्दयाँ घरि सीस । माथे हाथे धरि प्रभु देजन्हि असीस ॥ 
उन आशध्य देवता के दोनों चरण सुन्दर 'पावे! की तरह अत्यन्त चमकीले दीख रहे 
हैं| दुष्हुर (चमकीले) श्यामल शरीर, लम्बे और लदकार (लह॒कती हुई प्रज्वलित अग्नि- 
शिखा की तरह देदीप्यमान ) केश हैं और करिहाँव (कमर) पतली है, जिसमें पीताम्बर 
की शोभा अवर्शनीय दे | चन्दन की खोरि (छाप) से सब अंग भरें हैं और उस चन्दन 
के लेप की धारा अंगों में ऐसी सोभ रही है जैसे गंगा की धारा बह रही हो। माथे पर . 
मणियों का बना हुआ मुकुट दे और द्वाथ् में सुन्दर लाल लकुटी है। माथे पर पतला 
तिलक है और गल्ले में तुलसी की मांला है | नाक सुन्दर तथा पतली है और आँखें बढ़ी 
एवं ललौदी (इल्की गुलाबी) रंग की हैं। उस मणि-मुकुट के बीच मोर का पंख लगा है | 
दोनों कानों से कु डज् लटके हुए हैं और उनके ऊपर लट मूज्ञ रही है | दाढ़ी और मूं छें 
झभी-अभी निकल रहो हैं, और रेशम के लब्छे की तरह शोभित हो रही हैं | मुखारबिन्द 
प्रफल्लित है तथा मुस्कान अत्यन्त मधुर है। धरनी दास इस छवि पर न्योछावर हो जाते 
हैं और उनके मन ने प्रथ्वी पर शीश रखकर दंडवत्‌ किया और प्रभु ने उनके माये पर 
द्वाथ रखकर आशीर्वाद दिया | 
चेतावनी 
जीव समुझ्ति परबोधहु हो, भैया जनि जानहु खेल्लधाड़ | 
जा दिन क्षेख़नवा पसरिहे हो, भेया करबद्धि कवन उपाय | 
मंत्र सिस्ताह कवन सिंधि हो, भेया जंत्र ज़॒गुति नहिं काम | 
नहिं षट कर्म करमस कटि हो, भेया अवर करम ज्ञपटाइ। 
ऐटि विसवास बिगरब ना हो, भैया देव दीहल दहिनाय। 
'धरनी” जन गुन गावज्न हो, भैया भज़ु लेह आतम राम | 
है भाई, सभी प्राणियों को जीव समककर उनके साथ अ्रब्छा बतांव करो, इसे 
खेलवाड़ मत समको | जिस दिन भगवान तुम्हारे कर्मों का लेखा करेंगे उस दिन, हे 
भाई, तुम (अपने बचने का) कौन उपाय करोगे | मन्त्र सिखाने से कौन-सी सिद्धि होगी तथा 
यन्त्र और युक्ति किस काम आयेगी, यदि तुम जीव को जीव समझ कर व्यवद्वार नहीं करोगे। 
हे भाई, पटकर्म करने से कम-फ़ल् नहीं कटेगा, बल्कि तुम कर्म में और लिपट्ते 
माओगे | दे मित्र, तुम इस विश्वास को धारण करके बिगड़ोगे नहीं; बल्कि जो ऐसा 


घधरनीदास द७ 


विश्वांस तुम्दारा हो। जाय तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे दाहिने ( छानुकुल ) हो गये | भक्त 
धरनीदास गुण गाकर कहते हैँ कि है भाई, तुम आत्मा (परमात्मा) राम को भज्ञ लो | 

[ इस पद में कवि ने भोजपुरी के “दद्दिन! शब्द को क्रिया के रूप में व्यवद्गवत करके 
भोजपुरी भाषा का लचीजापन दिखलााय! है | ] 

डगरि चललि धनि मधुरि नगरिया, बीचे साँवर मतवलवा है ना ॥ 
अटपररि चल्लननि लटपर्ी बोजनि, घाहइ लगवके अकंचररियां है ना ॥ 
छाथ पघसिझ सब मुखहेँ ना बोलें, कौतुक देखि भुलानी है नां ॥ 
मद केरि बासक्ष भहदज्न मोरि ननदिया, जाह चढ़ल, शद्दमंडे है ना ॥ 
तबहिं से हो धनि भइज्नी मतवलिया, विनु मरद रहलों ना ज्याहु है ना ॥ 
प्रेम मगन तन गावे जन घरनी, करिलेहु पंडित बिचार है ना ॥ 

सुन्दरी स्री कद्दती है कि मैं माया मधुर नगर ( संसार ) के मार्ग पर चली भा रही 
थी कि बीच में ही साँवला ( जीव ) मतवाला मिल गया | उसकी चाल अटपटी थी और 
बोली लग्पट | ( उसने दौड़कर ) मुके भ्रकबार में भर लिया | भेरे साथ की सब सखियाँ 
( वासनाएं ) मुख से कुछ नहीं बोल्ीं। प्रीतम के इस कोौतुक को देखकर भूल-सी 
गई । मेरी नाक में मद ( प्रेम ) की गंध लगी और वह सीधे ब्रह्माण्ड ( मस्तक ) तक 
चढ़ गईं। तब से में भी मतवाली द्वो गईं। अरब मुके बिना मर्द ( जीबात्मा ) के 
रहा ही नहीं जाता | धरनीदास प्रेम में मगन होकर गाते है जोर कइते हैं कि हे पणिदत- 
जन | इस रहस्य पर विचार कर लेना । 

हाथ गोब पेट पिड़ि कान झाँखि नाक नीक 

माँध मुंह दाँत जीमि झोंढ बारे ऐसना 
जीवन्हि पताईजा कुभच्छु भच्छ खाईल्ा, 

कुल़्ीनता जनाईला कुप्तंग संग बैपना ॥ 
चक्षि जला कुचाक्ष चाल ऊपर फिरेला कात् , 

साधु के सुमंत्र बिघराईला से कैसना। 
घरनी कहे भैया पपसना में चेतीं ना तड, 

जानि जेबि ता दिना चीरारों गौड़ पैसना ॥ 

( मनुष्य सवोग सुरुंदर और कुलीन द्ोकर भी संसार में कुमार्गी होकर अपना 
अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है श्र चितारोइण के समय तक भी नहीं चेतता | इसी पर 
कवि की यह्द उक्ति है| ) 

मेरे द्वाथ, पाँव, पेट, पीठ, कान, झाँख, नाक, माथ, मुह, दाँत, जीम और झोट 

न्द्र हैं, परन्तु मैं जीवों को खताता हूँ। भक्ष्याभक्ष्य भोजन करता हूँ और कुर्ंगियों के खाथ 
बैठता हूँ । तिसपर भी झपनी कुलीनता दर्शाता हूँ। मैं बुरी. चाल चलता हूँ, परन्तु 
सर पर मेंडढराते हुए काल का ध्यान नहीं कर पाता हूँ | तब भो साधुओं के सुस्दर मन्‍्त्रों 
( उपदेशों ) को भुला देता हैँ । घरनीदास ऐसे मनुष्यों से कहते हैं कि है भाई, 
दशा में भी यदि नहीं चेतोगे तो चीरारी ( चिता ) में पैर रखने पर पता चक्षेगा | 


९८ भौजपुरी के कवि और कांब्य॑ 


शंयदअली ग्रुहम्मद 'शाद 


'शादः साइब के पौंत्र भी नकी अहमद सिवान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। इनके यहाँ 
'शादः साइब की लिखी हुई 'फिकरेबलीग' नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि वर्तमान है। 
इसमें 'शाद” की उन रचनाओं जो १८६५ से १८७० तक लिखी गईं, का समावेश है। 
इस पुस्तक में शेरों और गीतों की आलोचनाएं तथा टिप्पणियाँ भी हैं । इस पुस्तक के 
पृष्ठ ११२ या ११४ में भोजपुरी के निम्नलिखित गीत लिखे गये हैं, जो 'शाद! की रचनाएं 
हैं। हर गीत के नीचे अथ लिखते हुए टिप्पणी भी है। इससे स्पष्ट है कि 'शाद' ने 
भोजपुरी में लोकगीतों की अच्छी रचना की है| ये गीत भोजपुरी प्रदेश में प्रचल्लित भी हैं | 

'शाद' उद्‌ कै मशहूर कवि ये | आपकी ख्याति अच्छी है। हेदराबाद के सर निजाम 
जंग ने “खयालात शाद” नामक पुस्तक का अंगरेजी में अनुवाद किया है। दिस्टद्री आफ 
उदू -लिग्रेचर पुस्तक में भी आपकी जिल्द है | 

'शाद! साइब का पूरा नाम भ्री सैयद अली मुदृम्मद था। आप बिहार के एक प्रमुख 
उद्‌ -कवि थे | आपका जन्म सन्‌ श८४६ में पटना में हुआ था। आप जनवरी, १६२७ ईं० 
में दिवंगत हुए । अपकी अंगरेजी सरकार से 'खाँ बह्ाहुर की पदवी भी मिली थी | 
आपके पूर्धज बहुत ऊ चे खानदान के थे जिनका सम्बन्ध बादशाहों से भी था। आपके 
कई पूषण मुगलकालीन सल््तनत में ऊँचे-ऊँचे पदों पर थे। आपके परिवारवालों के 
हाथ में बहुत दिनों तक इलाहाबाद, मुल्तान, अजीमाबाद, पूणिया, हुसेनाब|द अ्।दि 
स्थानों की सूबेदारी थी | आपको अंगरेजी सरकार से पेंशन मी मिलती थी जो गदर के 
साथ सहानुभूति २खने के कारण बन्द हो गई | 

अपने बचपन में हिन्दी झर संस्कृत का अध्ययन एक ब्राह्मण पंडित की देखरेख में 
किया था | आपकी शिक्षा-दीक्षा फारसी और अरबी में समयानुकूल हुईं थी। बहुभाषा- 
विज्ञ होने के नाते झ्राप झनेक भाषाओं में कविता किया करते थे | आपकी शैली बड़ी ही 
चुस्त, आसान और मुद्दावरों से भरी रइतो थी । आपने भोजपुरी भाषा में भी कुछ 
गीत लिखे हैं | 
ु चैत 
काहे अहस्तन हरजाई हो रामा | 
तोरे ज़ुलुमी नयना तरसाई हो रामा॥ 
पास ननद॒ मोका ताना देत हुई 
छोटा देवरा दँधि के बोज्लाई. हो रामा॥ 
मोरा सेयाँ मोरों बात न पूछे 
- सड़पि-तकुपि पारी रेन गँवाई द्वो रामा॥ 
जनाज़ुक चुनी रंग में बोरों 
बाज्ञा जोबंनवा कहसे छुपाई' हो रामा॥ 


शमचरित्र तिवारी ९९ 


'शाद' पिया को हॉदन निकलती 
गक्तिझ्ननन्गलिग्बनन खाक उड़ाई हो रामप्ता॥ 
फिकरे चलीग”, पृष्ठ --११२ | 
| .. सावन 
शर्तों" के सवना* सहझाँ घरे रहु, घरे रहु ननदी के भाय ॥ 
साँप छोडेला सॉप केचुल हो, गंगा छोड़ेली झअरार3 ॥ 
रजवा छोड़ेला ग्रृह आपन हो, घरे रहु ननदी के भाय ॥१॥ 
घोड़वा के देबों मलीदवा त हथिया लर्वेगिया के डार॥ 
रखरा के प्रभु देबों घीव लिंचढ़िया, घरे रह ननदी के भाय ॥२॥ 
नाहीं घोड़ा ख़ब॒हें मज्ीदवा, हाथी न लवेंगिया के डाढ़ि॥ 
नाहीं हम ख़्यों- घीव खीचड़िया, नेया बरधी” कदबों बिदेख ॥३॥ 
नेया बहि जहडें मजधरवा, वरधि चोर क्ेह जाय॥ 
तोहि प्रश्चु॒ु मरिहें घटवरबा", घरे रहु ननदी के भाय ॥४॥ 
नैया मोरी जहहेँ धीरहिंन धीरे, बरधी न चोर जेह जहहें रे॥ 
तोहि धनि चेचबरों म्लगज़वा हाथे, करबों में दोसर बिग्लाही ॥७॥ 
इस गीत के केवल दो पद्‌ 'फकरें-वल्लिग' के ११३ प्रृष्ठ में हैं | किन्तु य« पूरा गीत 
आजतक भोजपुरी लोगों के कणठ में बसा हुश्रा है | 





रामचरित्र तिवारी 


जाप डुमराँव राज ( शादह्ाबाद ) के दरबारी कवि थे। आप भोजपुरी के अतिरिक्त 
हिन्दी में भी रचनाएं करते थे। आपके निवास-स्थान का पता नहीं प्राप्त हो सका | 
किन्तु आपकी भोजपुरी रचनाओं की भाषा से ज्ञात होता है कि आप शाह्ाबाद जिल्ले के 
निवासी ये। कलकत्ता से भ्री यशोदानन्दन अखौरी के सम्पादकत्व में निकन्ननेवाले 
हिन्दी 'देवनागर” नामक मास्तिक पन्न के विक्रम-संबत्‌ १६६४ के चौथे झंक के प्रष्ठ शघन८ में 
आपकी पाँच भोजपुरी रचनाएं छुपी हैं | उसी में आपके डुमराँव राज-दरबार के कवि होने 
की बात मी लिखी हुई है । उसी पत्र में मुद्रित परिचय से आपका रुूमय (८८४ ई० है। 
संबत्‌ १६६४ विक्रमी संबत्‌ के पूर्थ आपका स्वरगंवास हो चुका था; क्‍योंकि 'देवनागरः- 
पत्र में आपके नाम के पूच स्वर्गीय लिखा हुआ दे | 
( १) 
वेंखि देखि आज़ु काज्ि हाकिम के द्वालि-चाज्नि | 
हसनीका ख़ुस होके मन में मनाइले॥ 
१, इस साल | ३० सावन मास । ३५ तठ। ४« लदुआ बैल । ४० घाट का मालिक 
&« देमलोग। ' 


बू०० भोजपुरी के कवि और काव्य 


राम करें पेसने निश्माईँ! बदसाह रहे । 
क्ेकरा' भरोसे समे सुख से बिताइले ॥ 
भैकंग ले जद - बढ॒ बादलाद हारि गईइनतकों। 
हमरा. मुल्क रहि रेयति कहाइले ॥ 
अति महारानी बिकृटोरिया के राज बाढ़े । 
. बरुस्ति -बुक्ति बुधि « बल बलि » बक्ति जाइले॥ 
( ह$ 9 
पैकरा मुलुक में कानून का निम्ताफरं से। 
स्रवाज्ष॒ दीक्कषे हमनी का हकपतद्‌ पाइले ॥ 
जेंका पर्सोर से सवारी रेकषगाड़ी चढ़ । 
छोटे-छोटे दामें बदी दूर देखि आइजे ॥ 
ज्लेकरा पतापे झब तार में खबर भेमि | 
लगजे” कहाँ - कदाँ के हाकि ले" जानि जाइले ॥ 
सेकरा के राम करें रोजन्तोज राज बाढ़े। 
बुकि - बुक्ति बुधिबत  बक्ति - शक्ति जाइलजे॥ 
| | 

झ्व सरकार सब उपकार करते बा* | 
तय अब दमनी के कस हरज" बा॥ 
हमनी का साहेब से उतिरिनः ना होइब्ि। 
इसनी का माँधे प्रकार के करज"  बा॥ 
आगे। ९ झब झवरू। कहाँ ले फहीं मालिके से। 
अइसे त सादेबे से सगर। गरजे बा॥ 
उखबू बदलि 'देव नागरी' अछुर चनल्ते । 
इृंड़े एग्रो*४ साहेब से पू घरी' अर * बा ॥ 





शंकर दास 
आपका जन्म स्थान ग्राम इसुश्रार ( परगाना--गोझा; जिला-सारन ) था। झापके 
पिता का नाम शोंमा चोबे थ। | अन्त सभ्य में आप वैरागों हो गये ये | 
१६ न्‍्यायी। २६ जिपके । ३७ इन्साफ। ४ तुरत। ५, तक। & करता ही है । 
४ हानि। ८४ उऋण। & कर्ण। १० आगे । ११% और। १३२६ स्व । 
१३५ मतलब, स्वार्थ। १४० एक ही । १५८ इस समय । १६. बिनती। 


बंकर दास ' १०१ 


. जब आप जचान थे, तब की एक जक्ति सुनिए-- 


हमरों से णैड-छोट के बिश्ाह होत 
हमरों जात - जावनियाँ १ ॥॥॥ 
प्रभु जी हमरा के देती रठडरा * नव तन 5 कतिशा ४5 | 
हटिझा" जहूतीं तज * ले भद्दती, सवारी राति छषेती सुँ घनिया _.. (अपूर्ण) 
श्े) 
रास रास भजन कर, जनि ४ कर डट्ठा ॥ 
सुमती सज्ञाह रहो, बेकती * खबर पुक मत 
दिने दिने घन बढ़े, रहे से पएकाड़ा ||१॥ 
जाही घरे सुमती सक्षाह ना, रात « दिन 
ऊकगरा परल रही रही ते रहद्ठा १" ॥२॥| 
प्रम के दी सद्दी १) जंव"* सन परसम्न रही 
सन में कचोंट १3 रही तब परोस्े महा ॥|$|। | 
.. दे ग़हस्थ, तुम राम-राम का भजन करो | ठट्ठा ( इंसी-खेल ) न किया करो | तुम्दारे 
घर में सुमति और सलाद ( एकता ) सदा बनी रहे । सब परिवार एक मत होकर रहें 
झौर परिवार के सब लोग इकट्ठा रहें, तब तुम्हारा दिन-द्न धन बढ़ेगा | मिसके घर में 
मेल-जोल नहीं है, रात-दन कंगढ़ा-क्मेजा है, उसके घर में सम्पत्ति के स्थान पर अरहर 
[ डंठल् भर द्वी रह जायगा | प्रेम का जमा हुआ दहाँ खुब खाझ्ों, तब मन प्रसस्न रहेगा। 
बदि मन में कचोट रहेगी, तो तुम्दारे झागे दही के स्थान पर मद्धा हो परोसा जायगा | 
(३१) 
राम रास रास रास रास सरतन अहलों 
लोग का चुके से गवार हम भइलीं ॥ 
ईडी तजे लोक त परजल्ञोक भज्ञा हाय 
सीतापति राम चन्द्‌ के पीछा अब बह्दत्तीं || 
ठाकुर जी के आरती नहमब्रेद भज्तीभाँति से 
... चनाइमरित "१४ बालभोग"१% हरिप्रसाद"* ख्क्लीं ॥ राम रास ||२॥ 
में तो रास की शरण में आया हूँ। किन्तु दुनिया के लोगों की समझ्त में गंवार बन 
गया हूँ । इस लोक के त्यागने से प्रर्ञोक में भज्ना होता है। इसजक्षण सीतायति 


१५ जवानी । २, आप | ३» नवयुवती | ४. शुलहिन । ७५. बाजार । ६. स्न्रियों के सिर के 
बाल में लगाने का एक झुगन्बित मस्ताला | ७, बुगन्ध का स्वादे। ७ नहीं। &, बम्यक्कि 
( परिवार के सदस्य )। १० अरहर का सूखो इंठल । ११० भरपुर। १३० जैवनार 
( भोजन करो )। १३. कैक्तक। १४६ चरणासत । १५ प्रातःकाल का प्रसाद । १६» दो 
पहर का भोजन । हे 


१०२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भी रामचन्द्र का पीछा मैंने पकड़ा। ठाकुरजी की आरती तथा नेवेद भली-भाँति 
( भ्द्धा से ) ग्रहण करके चरणामसत, बालभोंग, दरिप्रसाद पाया | 





वावा रामेश्वर दास 

बाबा रामेश्वर दास के पिता का नाम चिन्तामणि झ्ोका था | 

आप (सरयुपारीण ) काश्यप गोतीय जाह्षण थे। आपका जन्म शाहाबाद जिज्ञान्त- 
गंत 'कबल् पदटी' नामक ग्राम में ( थान।-बहुद्दरा ) संबत्‌ १७७५, वि० में हुआ था तथा 
मृत्यु (८८५ के ज्ये8-कृष्ण अष्टमी को हुई | 

झापके पिता जी का देहावसान आपके बाल्यकाल में हुआ | इससे अपनी माता के 
साथ आप अपने ननिद्ठाल 'बमहन गाँवा” नामक ग्राम में रहने लगे जो बड़हरा थाने में 
ही आरा से ६ मील की दूरी पर है। आप अपने घनाञ्य मामा के पास अपनी युवावस्था 
तक रहे और वहीं आपके विवाहादि संस्कार भी हुए। आप बड़े क्२बे-तगड़े और 
पहलवान ये | सत्यवादी और भगवदु-भक्त थे । अपने मामा की छोटी-मोटी सेना के आप 
सेनापति मी थे। आप अक्सर अपने मामा के मकई के खेतों की रखवाली में भी जाया 
करते थे | | 

कहा जाता है कि आपके मामा के यहाँ एक दिन सत्यनारायण की कथा थी अथवा 
ब्राह्मण-भोजन कै लिए बाइर से निमन्त्रण ब्राया हुआ थां-। तब भी आपको मकई के खेत 
में रखवाली के लिए घविना खाये-पीये भेजा गया | किसी कारण से आपके पास खेत में 
. उच्च रात भोजन भी नहीं पहुँचाया जा सका। अत: जब बहुत बिलम्ब हुआ तब आपके 
साथ के “दुबरिया? नामक नौकर ने कद्दा--/जान पड़ता है कि आज इमलोगों को भूखे 
ही रहना पड़ेगा । मोजन अब तक नहीं आया |!” इसपर आपने कहा।--- 

हमरा तोरा रामजी. के आस हरे दुबरिया। 
तब काहे परव जा", उपास्र रे दुबरिया।। 

इस पश्च से आपका ईश्वर पर झअटूट विश्वास प्रकट दहोत। है। इसके थोड़ी देर बाद 
ही भोजन लिये हुए एक व्यक्ति आया और आप दोनों को मकई के मचान * पर ही भोजन 
करा कर बरतन वापस ले गया |, दूसरे दिन घर जाने पर जब आपने रात्रि में भोजन कौ 
बात मामा के घरवालों से कही और उन लोगों ने जब घर से भोजन न भैजने की बात 
बताई तब आपको श्राश्चर्य हुआ और विश्वास हुआ कि मगवान ने ही भेष बदल कर 
आपको भोजन कराया था । उसी समय आपको वैराग्य हुआ और आप घर छोड़कर यह 
कह कर निकल पढ़े कि झब में किसी तरह ईश्वर को छोड़कर सांसारिक बंधनों में नहीं 
फंयूगा। 

झाप बारह वर्षों तक वेरागी बनकर पयटन कर ते रहे । तीथस्थानों में भ्रमण करते-करते 
आपको एक महात्मा 'पूर्णानन्‍दजी' से भेंट हुईं। वें उस समय के योगियों में स्वर्भेष्ठ माने 


१« पड़ेंगे। २, लकड़ी और बाँप़ का बना हुआ ऊचा मंच । 


बायीं रामेश्वर दास ६५६ 


जाते ये। योग-जिज्ञासुञ्रों की योग्यता की पूर्ण-परीक्षा लेकर ही योग-शिक्षा प्रदान करते 
थे | उनका आश्रम शाह्ाब्राद के 'कर्जा! नामक गाँव में, गंगातट पर, था। झाप 
की अलौकिक प्रतिभा को जैसे उन्होंने देखा, बेसे दी इन्हें योगशान प्राप्त करने की 
झनुमति दी। थोड़े द्वी दिनों में आपकी योग-सिद्धि हुई | उतके अनन्तर अपने ननिद्माल 
'बम्दनगाँवा' के निकट 'गुडी' आराम के पात्त बन में आकर आप गुप्त रूप. से तपस्या 
करने लगे | कई वर्षों के बाद जब आपके घरवालों को आपके वहाँ रहने की जानकारी 
प्राप्त हुई तब उनलोंगों ने आपसे घर पर रहने की प्रार्थना की । जब झ्ाप सहमत नहीं 
हुए, तब आपके लिए वहीं मठ बनवा दिया गया। आपकी स्त्री भी आपके साथ आकर 
भगवद्-भजन करने लगी और फिर सारा परिवार आकर वहीं बस गया। आपके चार 
पुत्र थे जिनके नाम थे--गोपाल झोका, परशुराम ओमका, आऋतुराज ओम! तथा कण्लि 
झोका | परशुराम झोका के वंशज झाज भी 'गुडी” के पासवाले मठ में बसे हुए हैं | 
आप दिन्दी में भी अच्छी कविता करते थे १ | 

आपके सम्बन्ध में अनेक चामात्कारिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है| 

एक बार आपके किसी पुत्र को ज्वर झा गया था। वह बहुत छंतप्त हो गया था | 
उसकी माता ने आपसे कद्दा। आपने पुत्र का शरीर छूकर कद्दा--हाँ, ज्वर तो बहुत 
अधिक है और तत्क्षण हिन्दी में एक सबेया बना डाला | सवैया पाठ के बाद ही ज्यर 
उत्तर गया | े 

एक बार किसी झावश्यक काय्यवश आप गंगा-पार जा रहे थे। पश्चिमी इवा जोर- 
शोर से बहती थी। बहुत लोग घाट पर इकडे हुए थे। घटवार तेज इवा के कारण नाव 
खोलने से लगातार अस्वीकार करता गया । झापका जाना जरूरी था| तत्काल आपने 
एक सववेया बना पश्चिनी पवन से विनय की | इवा शास्त हुईं | नाव खोली गई । 

एक बार आपकी प्रशस्ति सुन कर एक मंत्रतंत्र-सिद्ध विदुधी श्रत्ति सुन्दरी कामिनी, 
संन्यासतिनी वेश में झ्रापकी परीज्ञा लेने के विचार से झ्ापके पास आई। कहा जाता है 
कि वह आरा नगर के प्रसिद्ध मठ के रंत बालकिसुन दास की भेजी हुई थी । उसने जब 
बालकिसुन दास से पूछा कि किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन मुझे हो सकते हैं तब उन्होंने 
कहा--'हाँ, आरा से दो कोस उत्तर की ओर रामेश्वरदास नाम के एक महात्मा हैं | 
शायद उनसे आपकी सनन्‍्तुष्टि हो सकती है ।” वह सीधे आपके पास चली आई ओर नंगी 
हो गई। आपके निकट ही एक स्थानीय जमींदार 'काशीदास बैठे हुए थे। उन्होंने दृष्टि 
बचाने के लिए अपनी रेशमी चादर धनन्‍्यासिनी के ऊपर फेक दी, परन्तु वह उश्के निकट 
पहुँचते दी जल गई | इसपर श।पने श्पना पीताम्बर फेंका | तब उसने कह्ा--“बाता, 
कृपया न फेंकिए |” आपने कटद्दा--“नहों माता, मेरा पीताम्बर कदापि जलने का नहीं |” 
निदान पीताम्बर जल्ला नहीं। सरुन्पासिनी ने झापकी सिद्धि का लोझइा मान लिया | 


१. देखिए--'साहित्य ( वर्ष ५, अक २, आषाद़, संवंत्‌ २०११) में पृष्ठ--७८; बिद्वार- 
हिन्दी-सा द्ित्यन्यम्मेलन द्वारा प्रकाशित । 


१०४ भोजपुरी के कवि और कांश्ये 


आपके भोजपुरी छुर्द का उदाहरण--- 
ताल भाजल मझुबंग खाँजदी गावत गीत हुलासा" रे 
कबहूँ हंसा* चले अकेला कबहीं संगी पश्ासा रे 
गेंटी३ः दास न खरची बाँधे राम नांस के आसा रे 
रामचन्द्र तोरों अजब चाकरी शामेखर बिह्वासारें || 


व बन्‍्य्मानाहन गत छत नए" गाए पुए उमानानणा। नलयात्मक 


प्रमहंस शिवनारायण स्वामो 


झापका जन्मनवक्रम-हंवत्‌ १७५० के क्गभग हुआ था। बलिया जिल्ले के चरुवार 
नामक ग्राम झापका जन्म-स्थान था| झापके पिता का नाम बाचबु बाघराय था | आप 
संस्कृत फै अच्छे विद्वान थे | आपने अपनेको गाजीपुर का २हनेवाला लिखा है। प्रापके 
गुर का नाम दुखइरन' था। 
शाप 'शिवनारायणी' पन्य के प्रवर्तक ये। श्राप एक समाज-सुधारक भी थे | छूत- 
अदूत का मेद-भाव नहीं मानते थे। विशेष कर इरिजनवरग के लोग आपके शिष्य थे | 
उन्हीं लोगों के लिए ग्रापने भोजपुरी में रचनाएं कीं। उनमें गंवारू बोली में अनमोज 
उपदेश भरें पड़े हैं । झ्ाअ भी आपके हजारों अनुयायी आपके ग्रन्थों कौ बड़ी प्रतिष्ठा 
करते हैं | 
आपके बनाये १३ ग्रन्थ ई--(१) लाल अन्य, (२) संत विज्ञास, (३) भजन अन्ध, 
(४) छत सुन्दर, (५) गुद अभ्यास, (६) संतचारी, (७) ज्ञान-दीपक, (&) . संतोपदेशे, 
(६) शब्दावली, (१०) संत परवाना, (११) खसंत-महिमा, (१३) संत-सागर और 
(१३) संत-बिचार | कप 
आपने शपने अनुयायियों को वैरागी बनने का उपदेश न देकर उन्हें ग्रहस्थाभ्रम के 
महत्व को ही बतलाया है | 
मन तू काहे ना करें रजपूती, 
असहीं काल घेरि मारत हु, जप पिंजरा के तूती | 
पाँच पच्चीसरें तीनों दल ठाड़े इन पंग-सैन बहूती | 
रंग महल्त पर अनहृद बाजे काहे गइलड तू सूती। 
'सिबताराबन! चढ़ मेदाने मोह-भरम गहलक छूटी। 


१० उल्लात | ९. भात्मा | ३« गाँठ | ४० उनन्‍्तमतानुप्तार पाँच तत्व ( अश्नि; जल, धायु, 
आकाश, एव्वी ) और इन पाँचों को पाँच-पाँच प्रकृतियाँ-- "अग्नि ( आलस्य, 
तृष्णा, निद्रा, भूख, तेज )। जल ( रक्त, वीर्य, पित्त, सार, पसीना )। बांध 
( चलन, गान, बल, संकोच, विवाद )। आकाश ( लोभ, मोह, शंका, डर, छा ) | 
पृथ्वी ( अस्थि, मजा, रोम, त्वचा, नाड़ी )।” ये ही तौंस तत्व पाँथ और पर्ची 
कहलाते हैं । । 


परमहंस शिवनारायण घ्वाम ब०५५ 


अरे मन, तू राजपूती क्‍यों नहीं करता ? अर्थात्‌ बहादुर की तरह विष्न-बाधाओं 
का सामना क्यों नहीं करता ! ऐसे ही ( झनायास ) काल चारों ओर से घेर कर पिंजड़े 
में बन्द तूती की तरह जीवों को मार डालता है। सामने देखो, ये पंचतत््व और उनकी 
पचीस गप्रकृतियाँ तथा काल--ये तीनों दल्ल- खड़े हैं | इनके साथ बहुत-सरी अन्य सेनाएँ 
(विश्न-बाधाश्रों, उत्पातों तथा रोगों की) भी हैं। तुम्हारे रंगमहल ( ब्रह्मांड मस्तक ) पर 
अनहद शब्द हो रहा है | अरे मन, तू सो क्‍यों गया है ! शिववारायण कदते हैं कि मैं तो 
संग्राम के हेतु मैदान पर चढ़ आया हूँ। मेरा मोह-अम सब छूट गया है। 
सतल रहलों नींद भरी गुरु देलें हो जगाईइ॥| 
गुरु के सबद्‌-रंग-शॉजन हों, जेलों नयना लगाहू | 
तबहीं नींदोी ज्ाहीं आवबे हो नाहीं मन अलसाइ ॥ 
. शुरू के चरन सागर हो नित सघेरें नहाई। 
जनम-जनम के पातक हो छुन् में देले दहवाह॥ 
पेन्दलों में सुमति गहनवाँ हो कुमति दीहलों उत्तार | 
ख़बद के माँग सेंवारों हों, दुस्मत दद़्वाइ॥ 
पियलों में प्रेम-पियज्ञवा हो, मन गइले बउराह | 
बइठल्ों में ऊँचीं चठपरिया हों, जहाँ चोर ना जाइ | 
शिवनरायन-गुरू समरथ हो, देखि काल डेराइ॥ 
झरे, में गदरी नींद ( मोइनिद्रा ) में सो रद्दा था, गुरु ने मुके जगा दिया। गुर के 
शब्दों ( जश्ञानोपदेशों ) को रच-रच कर में ने अंजन बनाया और उसे नेत्रों में लगा 
लिया | तबसे मुझे नींद नहीं आती झौर न मन द्वी अज्ञखाता है | गुर के चरण-रूपी सागर 
में मैं नित्य सवेरे उठकर स्नान किया करता हूँ और उससें जन्म-जन्मान्तर के पापों को 
क्षणमात्र में ही बहवा दिया करता हैं। में ने सुमति के आभूषणों को पहन लिया और 
कुमति के गदइनों को उतार दिया। मैंने गुझ-बचन-रूपी माँग को संवार लिया और अपनी 
कुमति को धो बहाया था। मैंने प्रेम का प्याला पी जिया बिससे मन मतवाज्ञा दो गया | 
परमात्मा के प्रेम में वेसध हो गया | मैं उस उेँचे चौपाल (ज्ञान के अंधकार ) पर जा 
बैठा, जहाँ ( विकार-रूपी ) चोरों की पहुँच नहीं है। शिवनारायण कहते हैँ कि गुरु की 
कृपा से इतना समथ हूँ कि अब मुकको काल मी देखकर डरता है | 
भव सागर गुरू कठिन अगम हो, कौना बिधि उतरब पार हो । 
असती कोस रुून्हे बन काटा, असी कोस अन्‍न्दार हो॥। 
झसी कोस बहे नदी बेतरनी, लहर उठेला धुन्धेकार हो। 
नहहर रहलों पिता सेंग भुकुरी नाइहें मातु धुमिलाना हो॥ 
खात-खेलत सुधि भुक्षि “गइली सजनी, से फ़न्न झागे पाया हो। 
खाल्न पकड़ि जम भूसा भरिषें, बढ़ई चीरे जहसे झारा हो ॥ 
झबकी यार गुरु पार जतार5, अतने बाटे निडोरा हों। 
कवि अपने गुरु से पूछ रद्दा हे, ( जीवात्मा परमात्मा से पूछ रही है । )--दे गुरु जी, 


१०६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


मवसागर तो झगम-अपार है| किस तरह से मैं पार उतरूगी ! अस्सी कोसों तक का मार्ग 
तो घनघोर जंगली काँटों से दधा हुश्रा है और अस्सी कोसों तक घोर अन्धकार है। फिर 
अस्सी ही कोस में फैली हुई वैतरणी नदी बह रही है, जिसमें गरजती हुई करें उठ रही 
हैं। मायके ( संसार ) में मैं पिता ( मन) के रंग भकुरी” ( मो इप्रस्त ) पढ़ी रही | परस्तु 
तब भी भेरी माता (प्रकृति) धूमित नहीं हुई | दे सज़्न|| ख ने-खेलने में पड़कर निजञ्र स्वरूप 
की सुधि भूल गई थी, उछका फल झागे मिला । यम लाज् खींच कर उसमें भूसा भरेगा 
और बढहुई (यमदूत) इस शरीर को श्ारा की तरइ चीर डाल्षेगा | अतः; हे गुर जी | अब 
झापसे इतना दी मेरा निद्वोरा (प्रार्थना) दे कि इस बार मुझे पार उतार दें | 
पातर कुटयाँ पता बसे पनियाँ, सुन्दर हो | 
पनियाँ भरत कैसे जाँव ॥ 
खैलत रहलीं में सुपल्ली * मडनियाँ 3 सुन्दर हो ! 
अबचक आा गहले दिन, 
' मुन्द्रह हो [अबचक आ गले निआर। 
के मोरा धइले दिन-सुदिनिवाँ सुन्दर दो ! 
के मोरा भेजलन निआर ४ | 
सुन्दर हो, के मोरा भेजलन निआर ॥ 
सस॒रा मोरा घैेलन दिनवें सुन्दर हो! 
सैयाँ ५ मोरे भेजलन निशझमार ॥ 
सुन्दर हो, सेंया मोरा भेजल्लन नियार । 
लाली ल्ाज्ञी डोलिया सब्ुज्षि ओहरिया ९ घुन्दर हो ! 
लागि गइले बतिसों कहार | 
सुन्दर हो, ज्ञागि गइले बतिसो कद्दार ॥ 
मिलि लेहू मिन्ति लेहु सखिया-सलेहर ” सुन्दर हो ! 
अबसे मिज्ञन गइले दूर ॥ 
सुन्दर हो ! झब से मिज्ञत गइले दूर |। 
पतल्ना तो कुँआ है और उठका पानी भी बहुत नीचे है | दे सुन्दरि, में पानी भरने 
ढैसे जाऊं ! हे सुन्दरि, में सपली-मौनी से खेल रही थी कि भ्रचानक मेरे ब॒लावे का दिन 
आ गया | दे सुन्दरि, किसने मेरे जाने का सुदिन ठीक किया और किसने बुल्लाने के लिए 
नियार भेजा! स्वसुर ने मेरे जाने का दिन निश्चि। किया और भेरे स्वामी ने नियार 
भेजा | मेरी डोली तो लाल रंग की है, उसमें हरे रंग का झोहार लगा हुआ है जिसमें 
बत्तीय कद्दार लगे हुए हैँ। दे सखी-तदेली, आशो, मुझसे मिल लो; नहीं तो अब फिर 
मिलने का अवसर बहुत दूर हो जायगा | द 


१. भुकरी«>बहुत दिनों से रखी हुई चीज के सइने से उसपर जमी हुईं उजली काई। 
२० बाँध का बना छोटा सुप । ३. बाँध की बनी बहुत छोटी चंगेली | ४, आमंत्रण । 
४७ सैवामी | ६, पालकों का परदा। ७. सददली। 


पकदूदास १०७ 
पलटूदास 


फैजाबाद जिल्ले में मालीपुरी स्टेशन से दस या बारह मील पूर्व जलालपुर नामक एक 
कसबा हे। पलट्ूदास श्रोर इनके गुरू गोविन्द साहब यहीं के रहनेबाे थे | बचपन से 
दी दोनों बड़े जिज्ञासु थे। गोविन्द साइब जाति के ब्राह्मण और पलद्ूदास कानन्‍्वू मड़भूजा) 
थे | गोविन्द साइब पलदूदास के पुरोहित भी थे | दोनों व्यक्ति एक बार दीक्षा लेने के लिए 
अयोध्य। गये | उन्होंने इनकों उस समय गाजीपुर जिल्ले में रहनेवाले बाबा भीखमराम 
के पाप जिस सन्त से इन लोगों ने दीज्षा माँगी-जाने की राय दी। गोविन्द साहब 
वहाँ गये और पलद्वदास इसलिए रुछ गये कि गोविन्द साहब के दीक्षा लेकर लोटने पर ये 
उन्हीं से दीक्षा ले लेंगे | गोविन्द साइब के दीक्षित होकर लौटने पर पल्द्ृदाए उनके 
शिष्य हुए। गोविन्द साइबर और पलट दास बड़े ऊंचे भक्तों में गिने जाते हैं | गोबिन्द 
साइब के नाम पर प्रसिद्ध मेला आज भी लगता है। 
पलटूदास के नाम पर आज भी पलदू-पंथी-सम्प्रदाय है। इनके कितने मठ हैं | 
इनकी सभी रचनाएं आन भी जज्ञालपुर के पास के मठ में वत्तमान हैं। इनका समय 
ञ्राज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व का कद्दा जाता है। वेलबेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से पल्नद्दास 
को रचनाश्रों का जो संग्रह छुपा है, उसमें भी उनका यद्दी समय उल्लिखित है | 
है| 
काहे के क्गावले घनेंदिया हो, अब तुरत्त म जाय ।| 
जब हम रहेलोों जझरिकवा हो पियवा आवहिं जाय ॥ 
अब हम भइ्दलों ख़निया हो, पियवा ठेकलें) बिद्वेस। 
पियवा के भेजलों सनेसवा* हो, अहह्े पियवा मोर ॥ 
हम धन्तिः पहुयाँ उढि ल्ागबि हो, जिया भइलन भरोस। 
सोने के थरिञ्रवा जेवनचा हो, हम दिल परोस ॥ 
हम धनि बेतिया" डोज्लाइव हो, जंबेज्े पियवा मोर । 
रतन जवृक् एक भरिया:र हो, जकल्ल भरल शअकास ॥ 
मोरा तोरा बीच परमेसर हो, ए कहेले पक्तह दास ॥ 
है प्रेमी, तुमने क्‍यों स्नेह लगाया। अब तो यह मुकसे तोड़ा भी नहीं जाता। जब 
मैं कमसिन थी तब प्रिया निःसंकोच आते-जाते थे, पर अब जब मैं सयानी हुई तब्र मेरे 
प्रीतम विदेश जा बसे। मैंने अपने पिया के पास सन्देशा सेजा है | मेरे पिया अवश्य 
आयेंगे ओर तन मैं सोहागिन उठकर उनके पाँव पड़ेगी, ऐसा म॒ुके विश्वास हो गया 
है। तब में सोने की थात्ञ में जेबनार परोस् गी और मेरे प्रीवम भोजन करने लगेंगे और 
में साभने बैठकर पंखा कलने ल्गंगी। रत्न-जटित एक करारी है| मैं उसमें आकाशरूपी 
जल भरकर पिया के पीने के देवु रखू गी। पलद्ूदास कइ्ते हैं कि मेरे और तुम्दारे बीच 
में केवज्ष परमेश्वर का नाता है | दूसरा कोई नहीं | | 
१५ पहुँच गये । २. सन्देश । ३« सोद्दागिन | ४« दिया । ५« प॑खा । ६. फारी (जलपांत्र)। 


4०८ भोजपुरी के कवि और काब्य 


( ४ ) 
कह दिन मेरा तोरा जिशझना ऐ", नर चेतु गैवार॥ 
काँचे माटी कर घइलवा हो, फुटत क्ागत न बेर। 
पनिया बींच बतसवा हों, जल्ागज् गल्नत न देर॥ 
धुओं केरा धपरहर हो, बालू केरा भीतत+ | 
ज्ञागत पवन भझारि जाले हो, तन ऊपर स्रीत ॥ 
जस कागदू कह कलई हो, पाकज्ञ फल्वा डारि। 
सपने केरा सुख प्रम्पति हो, अइसन' हवे संसार ॥ 
बाँस केरा घन पिंजरा हों, ताहि बीच दस हुआर | 
पंद्ी क्िहले बसेरा हो, ल्ागज् उदड्त ने बार५॥ 
झ्ातसबाजि तन भइलेह, हाथे काजक्ष के शआगि। 
पत्चहू दास उब़ि जहबहु हो, जबडीं देइहेँ दागि॥ 
इमारी-तुम्दारी कितने दिनों की जिन्दगी है ! रे गंवार, जरा तू चेत जा | जिस तरह 
कच्चे घड़े को फूटतें देर नहीं ज्गती तथा जिस तरह से पानी के बीच वताशे को गलते 
विज्ञम्ब नहीं होता; जिस प्रकार धुएं का धौरहर और बालू की दीवार तथा घास के 
ऊपर पड़े हुए शीतकण इया लगते ही विलीन हो जाते हैं; जिस प्रकार कागज पर की 
हुई कलई और डाल का पका फल तथा सपने में सम्पत्ति क्षणभंगुर है, उसी तरह यह 
संसार है | बाँस का बना हुब्ा घना पिजड़ा (शरीर ) है, उसमें दस दरवाजे ( इन्द्रियाँ ) 
लगे हैं | उसमें पंछी (आत्मा) बसेरा ज्िये हुए हैं। उश्कों उड़ते देर नहीं लगती | श्रे 
नर, यह शरीर आतिशवाजी है| काज्ञ के द्वाथ में आग है। पलदूुदास कहते हैं कि जिस 
क्षण काल इस आतिशबाजी में श्राग छुल्ला देगा, उसी क्षण जल्ल कर उड़ जायगा | 
( है ) 
बनिया सम्रुक्ति के लाहु लद॒नियाँ १ | 
ई सब मीत काम ना अहृहें, संग ना जइहें करधनियाँ॥ 
पाँच मने के पूजी लद॒ले, झतने में गरत गुमनिया" । 
करज्ले5द भजन साधु के सेवा, नाम से लाउ क्गनिया* ॥ 
सजठदा चाहब्ति त इृदबे" करिल्ले, आगे न हाट दुकनियाँ | 
पक्चद्ट दास गोहराइ! * के कहेल्लें, अगवा देस निरपनियाँ॥ 
अरे वशिक्‌, समम-बूकत कर तुम जदौनी करो। ये सब मित्र किसी काम नहीं आवेंगे | 
कमर की करघनी भो तुम्दारे साथ नहीं जायगी। वूने पाँच मन (पंचतत्त्तव) की पूंजी की 
लदौनी की और इतने में ही गुमान से पागल हो उठे | अरे वणिक्‌, साधु की सेवा और 
ईश्वर के नाम से लगन लगा | यदि तुम सचमुच कुछ सोदा (शुभकर्म) करना चाहते हो 
तो यहीं इस लोक में कर लो। आगे कहीं हाट या वृकान (शुमकर्म करने का स्थान) 
१. जिन्दगी । ३२० घढ़ा। ३«» दीवार। ४. ऐसा। ५ देर। ६» बोक की लदाई। 
» भमंड | ८० प्रेम । ४. यहीं (इसी लोक में )। १०० जोर से पुकार कर । 


रामदांस ७५९ 


तुमकों नहीं मिलेंगी। पत्नद्टदास घुकार कर कहते हैं कि आगे का देश विना पानी का या 
बिना द्वाट-बाजार का (साधनद्वीन) है | 





रामदातत 


रामदास जी “बुल्ला साइब' (बुलाकी दास) के शिष्यों में से थे । आप के जन्म-ह्यान 
का पता ठीक नहीं लग सका। अनुमान है कि आपका जन्म-स्थान तथा कार्यं-द्षेन्न 
बलिया और गाजीपुर में ही कहीं रहा होगा | आपकी रचनाओं की बड़ी प्रसिद्धि है। 
देहातों में, अनेक अवसरों पर, काल-ढोज्कक के साथ उनको लोग सम्मिल्लित रूप में 
गाते हैं । 
(५) 
राम5 चइृत * अजोधेशआ में राम जनमल्े हो रामा, 
घरे घरे, बाजेला अनंद बधइया हों रामा । घरे घरे० 
राम5 लवंग-सोपरिया के बोरसी * भरवज्ञों हो शामा 
चन्दन काठी, पप्च॑ंगिरं जराबों हो रामा॥ घरे घरे० 
राम5 सोने के चठकिया से राम नहवावों हो बामा 
राम5 चेरिया-लज ढिया ४ झाई पानी भरे हों रामा । घरे घरे ० 
राम5 केई सखि डालज्लेली अंग्रुठिया मद्रिया " हो रामा 
रामा कवन सखी डाजेज्ी रतन ए पदारथ हो रामा । घरे घरे० 
राम केकई डालेतसी अँगुटिया, सुमितरा पु नरिया हों रामा 
कोसिज्ञा ढाजेली, रतन पदारथ हो रामा ॥ घरे घरे० 
रामदास ए्‌ चुज्लाकी चह्त घाटों * गावे हो रामा 
गाइई गाह, जियरा » बुकावे * हो रामा। 


(९ ) 
राम जम्ुना किनरवा खुनरि * एक रोबे हों रामा 
राम एडही दृहै?" ज्रानिक देरहले हो रामा 
राम गोंढ़?" तोर ज्ञागों में केंबट मलहवा हो रामा 
ए्ी दे डालू महजज्िया हो शामा 
पुक जाल इडल्ेज़े दोसर जाल डल्षन्ने हो रामा 


९. चैन्र मास। २. गोरतसी (भूसी कौ आग रखनेवाला मिट्टी का पान्न)। ३« असूती गृह के 
द्वार पर लगाई गई आग जिसमें टोटके के तौर पर राई-सरतसतों आदि द्रव्य जलाते हैं । ४० दासी। 
०, औँगूठी या अशरफी ( स्वण-मुद्रा )। ६० वसन्‍त में ढोलक-फ्राक् पर गाया जानेवाला घमार- 
गीत । ७. जी । 5८० ज़ुबवाते हैं (संतुष्ट करते हैँ) | ६. घुन्द्री । १०० भौल में । ११ पैर । 


११० भोजपुरी के कवि और काश्य 


 बाझी गएठले " घोधवा «“ सेवरवा हो रामा 
शाम तोरा लेखे * मज्हा धोंघवा-सेवरवां हो रामा 
मोरा छेखे, उगयो चनरमा हो रामा। 
रामदाप्त रे घुज्ञाकी आरे गावेले घटेसलरिं? हो रामा 
गाह गाह, जियरा समुकावे हो राम्ा। 
जाप का निर्म्नलाखित गीत ग्रियर्तन साइब द्वारा सम्पादित झौर इंग्द्दीत होकर 
अंग्रेजी पत्रिका में छुप चुका है। 


( 3३ 
रामा एडि पार गंगा, झोहि पार जम्ुना हो रामा। 
तैहि बीचे कृष्ण खेलले फुलगेनवा ४ हो रामा |॥॥ 
रामा गेना जब गिरजलें मजधरवा हो रामा! 
तेहिरे बीचे कृष्ण खिलले,' पतलवा हो रामा ||२॥ 
राम लट धुनि* करेप्षिया » जसोमति मेबा हो रामा | 
पृद्दी राहे मानिक हमरों हैराइल" हो शासा ॥३॥ 
राम गोड तोहि ज्ञागों, * क्रेवट मलहवा हो रामा | 
एड्री रे दह़े डालु महाजज्वा हो शामा ॥ाश्ा 
राम एक5जाज्ष बीगले, *” दोसर जाल बीगज्े हो रामा | 
बाकि )) गहले घंघियवा - सेवरवा हो शामा |ण॥ 
रामा पहुंठि पताक्ष, नाग नाथज्न हो रामा। 
राम्ा काज्ञी फन ऊपर नाच कइक्न हो रामा ॥६॥ 
रामदास बुकल्लाकी संग घाँटों गावश्व हो शामां। 
गाई रे गाई, ब्रिरहिन ससख्ि प्रम्लुकावज्ष हों रामा ॥७॥ 





गुलानन साइब 
 गुल्लाल साइब के जीवन का निश्चित समय शात नहीं है। ये जगजीवन साहब के 
गुरुभाई ये, इसलिए इनका समय भी सं० १७५० से (८०० सं० तक माना जाता है | 
जाति के ये ज्ञत्रिय थे | ये 'बुल्ला साइब' के शिष्य थे | 
पांवल प्रेम पियरवा हो वताही रे रूप । 
मनुआ हमार वियाहल्न हो ताही रे रूप || 
१ फ्रेंसत गया। २० वास्ते | ३« घाटों गीत । ४७ घझुन्दर गेंद। ५. तह तक पैठ गये । 
६« पीटना-- घुनना । ७ केश (मस्तक)। 5» भूल गया। ६. निहोरा करना । १०, फेंका । 
१५, फंक्ष गया । 


रामनाथ दास 3473 


ऊँच अटठारी पिया छावज्ञ हो ताष्टी रे रूप । 
मोतियन चडक प्रुरावल्न हो ताही रे छप || 
अगम धुनि बाजन बजावल हो ताही रे रूप | 
दुललहिन-दुलहा मन भावज्ञ हो ताही रे मन || 
भ्रुजमर कंठ लगावल्ल हो ताही रे मन | 
'गुलाल' प्रभुवर पावल हो ताही रे पद ॥ 
मनुझा न प्रीत ल्गावज्ष हो ताही रे पद | 
उसी ( ध्यानस्थ ) रूप में मैंने अपने प्रियतम को पाया | मेरा मन उसी रूप से ब्याहा 
गया। मेरा प्रियतम ऊँची अटारी ( आसन ) पर विराजमान है। वहाँ मोतियों का 
चौक पुरा हुआ है। फिर उसी रूप के लिए अ्रनहृद शब्द का बाजा बज रहा है। 
इुलदिन-रूपी मन को उसी रूपी का दुल॒हा मन भाया | इसीलिए फिर हुलद्विन-रूपी मन 
ने दुलहे को अकवार में भरकर गले लगाया | ग़ुज्ञालदास जी कहते हैं कि मैंने अपने 
उसी प्रभु का स्तामीष्य पा लिया। मैंने उस पद की प्राप्ति कर उन्हीं में प्रीति लगाई है। 
गुलाल साइब की अधिक रचनाएं प्रकाश में नहीं झा पाई हैं। 


रामनाथ दास 


अनुमान है कि आप शिवनारायण जी के शिष्यों में से एक सन्त कवि थे । आपका 
परिचय प्राप्त नह हो सका | संगह्दीत गीतों में आपके इस तरह के गीत मिल्ते हैं... 
अपन देंसवा के अनहद्‌ कासे कहाँ जी सन्‍्तों, 
झपन देसवा के झनहद॒ कासे कहां । 
मोरा देसखवा में नित प्रनमासी कबहूँ ना ज्ागें अमवसवा। 
है सन्‍तों, कबहूँ.. ना ज्ञागें अमचसवा ।॥ 
धूप ना छाद ताहाँ स्लीतज्ञ ना ताप नाहि भूख न पियात्तवा | 
““सनन्‍तो अपना देसवा के ०॥ 
मोरा देखवा में बादल उसके, रिमि फ्रिमि बरिसे हे । 
देव, सब्तो, रिसक्रिसमि बरिसे देव, सन्‍्तो॥ 
टठाढ़ रहें जंगल मैदान में कतहूँ ना भींजेज्ा देह पन्तो। 
कतहीं ना भीजिता बेद्द सनन्‍्तों ॥ 
अपन देसवा । 
मोरा देखवा में बाजन पक बाज, गहिरे उठेक्षे भवाजा। 
सन्तो गहिरे उठे अवाजा ॥ श्रपन देसवा ०|| 
रामनाथ जब मगन  भेत्षे टठाढ़ रहे को। 
गढ़गाजा सन्‍्तों ढाढ रहें जे गाय गाजा। 


अपन देखवा »| 


११४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भक्त अपनी घिद्धि के बाद अपने मानस-देश की दशा को अन्य साथधकों से बता 
रह्या है । 

हे सन्‍्तो, में अपने देश के झ्नहृद शब्द की कह्दानी किससे कहूँ ! मेरे देश में 
नित्य पृणमासी ही रहती है। यहाँ कभी अमावस्या नहीं श्ाती अर्थात्‌ सदा शान 
का उजाला ही रहता है, अज्ञान का अन्घेरा कमी नहीं होता। दे सन्तों, वहाँन 
धूप है, न छाया है, न शीत है और न ग्रीष्म है | वहाँ न भूख लगती है, न प्यास सताती 
है। मेरे देश ( हुदय ) में बादल ( भक्ति की घटा ) उमड़कर आते हैं। रिमक्तिम-रिप्रिम 
मेंइ बर॒सता है, अर्थात्‌ श्ानन्द बरसता है। हें सन्‍्तो, उस वर्षा में मैं जंगल-मैदान 
में कहीं भी खड़ा रहता हूँ, मेरा शरीर नहीं भींगता | ( केवल हृदय ही सिक्त होता है। ) 
मेरे देश में एक झनहृद बाजा बजता है जिसकी झ्ावाज बहुत गहरी होकर उठती है | 
रामनाथ जब ध्यानमम्म दोते हैं तब वे आननन्‍्द-रूपी गह पर सदा खड़ा रहते हैं । 





भीखा साहब 
भीखा साहब की जन्मभूमि बलिया जिला ( उत्तर प्रदेश ) नहीं है, किन्तु उनकी 
कमभूमि ही बलिया है । उस जिल्ले के बड़ा गाँव के आप निवासी थे। बड़ा गाँव में 
जहाँ झाप रोज बैठते थे, वहाँ एक चबूतरा है । विजया दशमी के दिन वद्दाँ एक बड़ा 
भारी मेला जगता है। लोग चबुतरे को पूजते और भेंट चढ़ाते हैं | बड़ा गाँव 
( ग़मशाल्ञा ) के श्रादि महन्ध हरलाल साहब के आप ही गुरु ये | आप बारह वर्ष की ही 
अवस्था में श़्टत्यागी बन गुरु की खोज में लग गये। आप जाति के ब्राह्मण , चौबे ) थे | 
परेलू नाम मोखानन्द था। आप झाजमगढ़ के 'खानपुर बोइन।” गाँव में, संबत्‌ १७७० 
झास-पास, पैदा हुए थे । आपके गुर का नाम गुल्लाल साइब था | 
बड़ा गाँव में किंवदन्ती प्रचलित है कि “जब आप एक ऊंचे चबृतरे पर बैठे हुए थे, 
तब आप से मिल्लने के लिए एक मौनीबाबा, हिंद पर सवार द्ोकर आये। कोई दूसरी 
सवारी पास न होने के कारण आपने चबुतरे को ही चलने की आज्ञा दी | चबृतरा चलने 
लगा और तभी से उसका नाम “दुम-दुम” पड़ गया। झाप ४० वर्ष की अवस्था में 
स्वगंवासी हुए |” # 
है - मन रास नाम चित धोधे । 
काहे इत उत्त घाह मरत हव अवसिक * भजन राम से धौवे ॥ 
गुरू परताप साधु के स्ंगति नाम पदारध रूचि से खौंचे 3 | 
सुरति निरति अन्तर लव जावे अनहद नाद गगन घर जौबे ४ ॥ 
* ठाकुर प्रश्चिद्ध नारायण सिंह लिखित--'बलिया के कवि और लेखक” ( सन्‌ १८८६ ई० 
में प्रकाशित ) से उद्ध त । 
१ घोझोंगे। ध्यावोगे>ऊप्यान करोंगे। २. अवश्य। ३० खाझोंगे | ४. जाओगे। 


दुल्लद दास ११३ 
समता शास सकते घर व्यापक नाम अनन्त एक टहरोथे १ | 


तहाँ गये जगर्सों जर * दृटत तीनतान + शुन झगुन नप्तौंबे ॥ 
जन्म स्थान खानपुर बोहना सेवत चरन “'भिखानन्द”ः चौबे ॥१॥ 





अत त...त..सगा. कर... था पर्ज हुक - 


दुल्लह दास 


आपका परिचय अज्ञात है| कहीं-कहीं कुछ पद मिल गये हैं| 
नहहरें में दाग परल मोरी चुनरी। 
घतगुरु धोविया से चरचो ना कइलो रे, 
उन्ह  धोबिया'से कवन छज़्री ॥ नहृहरें ७ ॥ 
पक मन ज्ञागे के सो मन लगजले, 
महग साबुन बीकाला पिक के नगरी || नहुहरे ०॥ 
चुनरी पहिर के सप्चुरा चललों, 
ससुरा ज्ोग कहे बड़ फुहरी ॥ नहदरें »॥ 
दुललह दास गोघाई जग जीवन, 
बिनु सत प्ंग कइसे केहू झुधरी ॥ नहइहरे ० || 
मेरी चुनरी (चोला) में नेहर (धंसार) में ही दाग पढ़ गया। मैंने इसकी चर्चा अपने 
सतगुरु-रूपी धोबी से नहीं की | उत्त धोबी से दूसरा झोौर कौन अधिक स्वच्छु है, अर्थात्‌ 
मल-(पाप) नाशक है | एक मन मेल लगने के बदले सौ मन मैल लग गई। पिया के नगर 
में तो साबुन ( तत्त्व-ज्ञान ) बहुत महगा बिकता है। वह्दी चुनरी ( चोला ) परदनकर मैं 
सम्तुराल (परलोक) को गईं; पर वहाँ के लोग कहने लगे कि यह बढ़ी फूइड़ नारी है | दुल्लइ 
दास कट्दते हैं कि मेरे मालिक जगजीवन दास हू | इस संसार में विना सत्संग के कोई 
कैसे सुधरेगा ! 





नेवल दास जी 
झापका जन्म सरजू पार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था | आपकी मंत्यु 
सं० १८५० में, १०० वर्ष की आयु में हुईं। आपके माता-पिता के नाम शात नहीं हैं | 
झापके गुद जगनीवन जी ये। आप सन्त कवियों में प्रसिद्ध हैं | 
झपने घर दियरा बार रे | 
नाम के तेल, प्रेम के बाती, शह्ा अगिन उदगारु रे ॥ 
जगमग जोति निह्वारु मेंदिकल्ववा में, तन मन धन सब बारु रे | 
मूठ ठगिनि जानि जगत के आसा बारहि बार बिसारू रे | 
दास नेवज्ञ भजु साई जगजीवन आपन काज संवाद रे ॥ 


१, ठद्दरोंगें। ३० जड़। ३« टौम-ठाम । 


११४ भोजपुरी के कवि और कांम्य 


झरे, अपने घर (हृदय) में (शान का) दीपक जलाओं | राम नाम का तेल बनाओं | 
उसमें पेंम कौ बत्ती लगाझओ और अक्काग्नि की लो जज्ञाओं | तब अपने मन्दिर ( अन्त; 
करण!) में जगमगाती ज्योति को निद्वारों | उस ज्योति पर तन-मन-घन सबको न्योछावर 
कर दो । जगत्‌ की आशा को तुम ठगिनी की तरह समझो | उसको कभी अपने पास न 
फटकने दो । नेवल् दास कहते हैँ कि गुद जगजीवन को भजकर अपना काम बनाओ | 





बाबा नवनिधि दास 


झ्रापका जन्म बलिया जिले में 'लखउलिया” नामक ग्राम में हुआ था । जाति के 
कायस्थ और म॒शी शिवदयाल् लाल के पुत्र थे | चन्दाडीईइबाले कविवर रामचरद्ग 
उपनाम “चनरूराम' आपके गुरु ये | पहले आप ध्वधुड़ी'-निवासी मु शी प्रयागदत्त कानूनगो 
के यहाँ मोसद्दी ये। वीं आपंके छुदय में वेराग्य उत्तनन्‍्न हुआ और आपके मु इ से 
निकल पड़ा--“मोहि राम नाम सुधि भ्राई | लिखनी अब ना करब रे भाई ॥” 

“झरे मुझे राम नाम की सुधि आ गई । अब हे भाई, में लिखनी नहीं करूंगा ” 


यह कहते हुए आप उठ पड़े और संन्यासी बन गये। आपका रचना-काल् संवत्‌ 
१६०५ है, यह आपकी एक रचना से प्रमाणित है। संन्यास आपने लगभग ५०-६ « बर्ष की 
अ्वत्या में गह॒णु किया था। आपझऊा जन्मकाल अनुमान से संवत ८१० के आस-पास 
हो सकता है; क्योंकि ११० वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १६२० के लगभग झापका 
देहान्त हुआ था | 'मंगलगीता' आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आपके अनुयायी उश्॒का 
पाठ करते हैं | ज्ञोगों का विश्वास है कि आपकी “संकट्मोचनी” पुस्तक के पाठ से सब 
प्रकार के संकट दूर हो जाते है । 


कह्दी-कई्टी आपको रचनाओं में कबीर की छाप मिल्ती है। आपने अपनी 'ककहरा? 
पुस्तक में जो योग-सम्बन्धी बातें बताई हैं, उनसे पता लगता हैकि आप एक 
सिद्ध योगी ये | 
काहे मोरि पझुधि बिसरवत्ञद हो, बेदरदी कारन । 
ऊ दिन यादि * कर$ मनमोहन गलिअन दृध पिशअवल्ञ5 हो | 
घेदरदी कानन्‍्ह ! 
अझद्ध -उस्ध बिच तू मोदहि के इलल5 कुत्री कंत कहवल5 हो, बेदरदी कान्ह, 
बृभ्वावन हरिरास रचवल्ल5 तहँ कुलकानि गँववल5 हो, बेदरदी कान्द | 
कहे 'नव्निद्धि' सुन5 करुनामय आपन बन।इ बिसरवल<5 हो, बेदरदी कान्द। 


९७ पहू | ३० स्मरण | 


बाबा शिवनाशयंणजी ११५ 


बाबा शिवनारायण जी 


नाबा शिवनारायश जी बलिया ( उत्तर प्रदेश ) के रइनेबाले थे। कहते हैं, आ१ 
“नवनिधिजी' के शिष्य थे और बाबा कीनाराम श्ापके शिष्य थे। * आपने 'मंगल गीत” 
नामक पुस्तक लिखी थी । झाप एक जशींदार के दीबान थे; बैठे-बैठे बद्दीगखाता लिख 
रहे थे। एकाएक आपके मन में ज्ञान का उदय हुआ | बान्ा नवनिधिदास के समान 
जाप भी यह कहते हुए घर से निकल पड़े-- 
“लिखनी अब ना करबि हे भाई। 
सोधहि रास नाम सुधि आई॥आ” 
आ्ाप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते हैं * | आपकी एक रचना मुभे 'कृमर-त रंग! * 
नामक पुस्तक में मिली है, जो नीचे दी जातो है-- 
चल्ु सखि ख्ोजि ज्ञाई निज सइयाँ॥ 
पिया रहते अबहीं साथ में ऊछोड़ि गइले कवन ठद्दयाँ ४ । 
बेला से पूछो चमेली से पूछो में पू'छु बन बन कोइयाँ ५ | 
ताल से पूछों तज्नइया से पूछों, पूछ में पोखरा १ कुइयाँ ० | 
सिवनारायन सखी पिया नहीं भेटे हरि क्षेज्ञ मन जदुरइया ||१त 





पावा राभायण दास 


झापका ग़दस्थ-जीवन का नाम पंडित संसारनाथ पाठक था५ | झापका जम्म-संवत्‌ 

१६०७ वि० के अगहन में हुआ था। झाप भारद्वाज गोत्रीय कानन्‍्यकुब्ज ब्राह्मणथे। 

आपके पूर्व -पुदप॒ बलिया जिल्ले के 'मुरारपाह्दी' ग्राम में रहते थे। पर, लगभग दस-बारह 

पुश्त से आपके पूर्वज शाइाबाद जिले के 'बढ़का छुमरा” नामक गाँव में रहते आये हैं | 
ग्रापका जन्म भी उसो गाँव में हुआ | 

आपके पिता प॑० काशीनाथ पाठक ग्ारा की फौजदारी कचइरी में नाजिर थे । आप 

छुद्ट भाई ये। बाल्यावस्था में ही आपके पिता का देद्ान्त हों गया। बहुत छोटी 

१. भोजपुरी के एक दूसरे शिवनारायण कवि का परिचय इसी पुस्तक में अन्यत्र प्रकाशित 

है; किन्तु जीवन-गाथा, गुरु-परम्परा आदि में भिन्नता होने के कारण ये शिवनारायण नी दूसरे 


दी कवि जान पड़ते हैं | ः ““खेखक 
२० आपका यद्द परिचय भुमे बज्तिया के प्रतिद्ध मुख्तार और हिन्दी के कवि श्री मधुर” जी 
से प्राप्त हुआ । “लेखक 


३« बैजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, राजा दरवाजा, काशी, सन्‌ १६३१ ई*० में प्रकाशित | 

४» जगह | ४.. वन-कुमुदिनी ।:६« पुष्कांरणी । ऊ कूंप 

८० आषाद़ ३०६ तु० स० की मापिक 'घुथा' (लखनऊ) में श्री दामोदरसद्दाय सिह “कवि- 
किंकर” के लेख से संकलित । | ल्‍्जोखक 


११६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अवस्था में आपने अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखलाया। आपकी स्मरण-शक्ति तीक्ष्ण 
थी | आपने २५ वर्ष की अवस्था में; १६३२ विक्रमी संबत्‌ में, नौकरी की और संबत्‌ ५४ 
तक आरा, हजारीबाग दृत्यादि जगहों में काम करते रहे | आप साधु-सन्‍्तों की सेवा में 
गहस्थ-जीवन में भी लगे रहते थे । आपने संवत्‌ १६५५ में अपनी खुशी से पेंसन ली | 
छोड़ते समय आपने यह पद्य कह्दा था --- 

गस॒ जीय जानि छोडल कचहरिया। 

का! से काम 'वा से तन चिन्ता 'ह? से हरि नहीं झवे नजरिया | 

'ही' से रिस्) बिन कारन देखल यहि लागि में माँगले भगरियाँ * । 


देवीदास 


आप सन्त-कवि थे। आप दुष्छह दास और जगजीवन दास के सम्प्रदाय कै ही कवि ये 
झौर दुल्नइ दास के शिष्य थे। इस द्विताब से ईसबी सदी ॥६ वीं का प्रारंभ आपका 
समय कहा जाता है। 
* 
धन सुमंगल घरिया आज़ु मोरा धन सुमंगल घरिया। 
श्राज़ मोरा अइले संत पहुनवा का ले करन नेवतरिया 3 || 
अन, धन, तन खेद अरपन करयो, मातज्ञ प्रेम लद्द॒रिया | 
आज मोरा धन सुमंगल घरिया ॥ 
देबीदास बरन लिखि पठनों सब रंग लाली चुनरिया | 
: हुल्लभ दास गोताई ज्गजीबन मातेलें प्रेम लझ॒ रिया || 
आज्ञु भोरा धनि सुमंगल. घरिया। 
आज मेरी यद्ट मंगलमय पढ़ी घत्प है। आज मेरे यहाँ संत पाहुन के रूप में आये 
हैं। मैं उनका स्वागत क्या क्षेकर करूँगा ; मैं अन्न, धन, तन, अपंण करके और प्रेम 
की लद्दर में मस्त होकर स्वागत कहूंगा। देवीदास कहते हैं कि अक्छर ( प्रेमन्पन्न ) 
लिखकर प्रीतम के प।स भेजूं गा कि मेरी आत्मा पूर्ण अनुरक्त हो गई है। हुल्लह दास और 
जगज।वन दास से दीज्ञा प्राप्त करक मैं ईश्वर-प्रेम की लहर में उन्मत्त हो उठा हूँ। 


सुबचन दासी 


आपकी गणना संत-कवयित्रियों में है। आप बलिया जिल्लान्तगंत डेहना-निवासी मुंशी 
दलसिगार काल का पुत्री थीं और सरुंवत्‌ १६२८ में पैदा हुई थीं। इतनी भोली-भाल्री 
थीं कि बचपन भ॑ झपको होग 'बउरहनिया? कद्दते थे | १४ वर्ष की अवस्था में आपका 
विवाह बलिया-निवातों मर शी शुगज्ञांकशोरलाल से हुआ | वे सरकारी नौकर थे | 


१» कीध। २« भागने की छुट्टी । ३, पहुनाई, स्वागत । 





राम सदारी ११७ 


जाप तपस्विनी थीं। लगभग २० वर्ष की अवस्था में आपने हीरादात नामक एक 
नकपंथी साधु से दीज्षञा ली | तभी से आपका मन संसार से विरक्त हो गया। यहृत्थाभम 
में रइते हुए भी आप योग की क्रियाओं में प्रवृत्त रहने लगीं | 

संबत्‌ १६८६ वि० में आप स्थायी रूप से बालापुर (गाजीपुर) में निवास करती थीं | 
साधु-न्‍्तों में पूर्ण प्रेम रखती थीं | 

आपके भजनों का संग्रह 'प्रेम-तरंगिनी' नाम से पाँच भागों में प्रकाशित है | झापकी 
रचनाओरों में शब्द-ज्ञालित्य नहीं है; किन्तु माव अच्छे हैं | सोदर, लावनी, जँतसार श्रादि 
गीतों में आपने अपने अनुभवों को आध्यात्मिक ढंगसे प्रकाशित करने का प्रयत्न 
किया दे १ | 


तन घखुनरी के दाग छोड़ाऊ घधोविया ॥ टेक ॥| 

लख चोरासी धूमिहा चुनरिया, अबकी दाग छोड़ाऊ धोबिया ॥ 
सत गुरु कुंडियाः में सडननः होई प्रेम-लिश्ा४ पटकाऊ धोबिया |। 
सान्ति-सरोचर जज्न में धोवा दे नाम के साबुन लगाऊ धोबिया |॥। 
तनमन धन ह$ छाक"” धोबिया के स्वेत चुनरिया पेन्द्राऊ धोबिया ॥ 
“घुवचन दासी' चुनर पेन्हि बहठक्ी हरि छोल्ीं गोदु क्षणाय धोबिया ॥१॥ 


तन-रूपी चुनरी का दाग ( पाप ) दे घोबी ( पाप धोनेवाले परमात्मा )! चौरासी 
क्ाख योनियों में भ्रमण करते-करते यह शरीर-रूपी चुनरी धूमिल्न हो गईं है। हे धोनी 
इस बार इंसका दाग छोड़ा दो | सतगुरु-रूपी कंडी में इस शरीर-रूपी कपड़े को धोने 
के लिए भिगो कर और प्रेम-रहूपी पाट १९२ पटक कर साफ कर, तब इस शरीर-रूपी 
कपड़े को शान्ति-परोवर में नाम-जप-रूपी साबुन लगाकर धो दो | उसके लिए मेरा 
तन, मन, घन निछावर है । निष्कलंक शरीर-रूपी श्वेत चुनरी मुझे पहनाशरों | सुवचन दासी 
जब ऐसी चुनरी पहन कर बैठी, तब हरि ने उसे गोंद में बिठा लिया | 


राम मदारी 
शाप शाहाबाद जिज्ते के कवि थै। आपके जन्मनस्थान का ठीक पता नहीं चला | 
शापके गीत शाह्याबाद मैं गाये जाते हैं। आपका समय १६ वीं सदी का मध्यकाल है। 
प्रियतन साइब ने अपने भोजपुरी-व्याक रण में आपका निम्नालखित जेंतसार गीत उद्धू त 
किया है-- 
पिया बटिया जोहत दिन गैल्लों । 
. त्ोरि ख़बरिया न पाइलों॥ 


._ .,, बलिया के कवि और लेखक नामक पुस्तक के आधार पर। ३. थोबी का नाद, 


जिसमें गन्दे कपड़े सजी में गोते जाते हैं। ३. शराबोर करना। ४« धोबी का पाद | ४, धोयी 
की दिया जानेंवाला कलेंबा । 


११८ द भोजपुरी के कवि और कांण्य 


केसिया अपने गुधाइला | 
मेंगिये.. सेन्दुरा भराइला | 
पिया के खसुरतिया ज्ञाइला। 
जियरा इंसार रे घेल्ना ॥ 
मैंने नीरवा हरि. गैलों ॥१॥ 
बार्इना के बेटा बोलाइला। 
पोधिया एकर. खोल्ाइला ॥ 
साँचे सगुन॒ सुनाइला | 
पिया नहखे आइला ॥ 
जोबन हमार बदू भेज्ष ॥२॥ 
नौंआ के छोकड़ा बोल्ाइला। 
पुरुष देंसवा पठाइब्ना ॥ 
ड्च्तर्‌ भइके आवेज्ञा। 
दखिन सुरत  ज्ञगवर्ञों || 
पबच्छुम घरें घरे हू ढक्ों ॥३॥ 
गुद्द हुकुम मनाइलज्ञा | 
साजन. घरवा झाइला | 
-ख़ुब खुब भोज बनाइक्ा। 
साजन के जेवॉइला ॥ 
राम मंदरी गाइला। 
ज्ञोगन के घुनाइला | ॥ 
दुसमन सार छऊरि. गॉलों ॥शा 
अरे प्रीतम, तुम्दारी बाद जोइते-जोहइते दिन बीतता जा रहा है; परन्तु तुम्दारी खबर 
कुछ नहीं मिन्ञ रही है। में अपना केश गुथातोी हूँ और माँग में सिन्दूर भराती हूँ । 
तुम्हारी सुरति मन में झाती है। उसस्ते दृदय मेरा बिंध जाता है और नेत्रों से आँसू 
गिर पड़ते हैं ॥१॥ 
ब्राह्मण के पुत्र को बुलाती हैँ | उससे पोधी खुलवा कर तुम्दारे झागमन का सगुन 
निकलवाती हूँ। बह सच्चा-सच्चा तगुन सुना देता है| दे पिया, तुम नहीं झाते हो | यहाँ 
मेरी जवानी आ गई । ॥२॥| 
मैं नापित-पुत्र को बुलाती हूँ। उसे तुम्हें द्वंढ़ने के लिए पूव-देश मेजती हूँ। बह 
पूर्व में खोजकर उत्तर देश भी द्ोता हुआ लौंट आता है। वब दक्षिण देश में सुरति 
(ध्यान) लगती है। पश्चिस का तो घर-घर हू ढ़ ही डाला ॥३॥ 
गुद के हुक्म को मानती हूँ | साजन घर झआाते हैं। मैं बढ़िया भोजन बनाती हूँ और 
तुमकों जेंवाती हूँ। 'राम मदारी” गांत गाते हैं और लोगों को घुनाते हैं| मेरे इस सौंमागय 
को देखकर दुश्मन सारे ( साला) मर रहे हैं ॥४॥ 


सरभंग-पंत्यंद्याय के कवि ११६ 


सरभंग-सम्प्रदाय के कवि क्‍ 
उत्तर-बिहार के चम्पारन जिले में 'सरमंग” नामक एक तांत्रिक सम्प्रदाय है| इस 
सम्प्रदाय के अनुयायों अ्भक्ष्य वस्तुओं का भी भक्षण करते हैं। बनारस जिक्ते में भी इस 
सम्प्रदाय के मठ हैं। इस सम्प्रदाय में अनेक सन्त-कवि हो गये हैं, जिन्होंने अनेक 
रचनाएं भोजपुरी में की हैं| चम्पारन के लोक-साहित्य-मर्मज्ञ विद्वान पं० गणेश चौंबे " 
का कददना है कि इन कवियों के असंख्य गीत लोक-करठ में आज भी बसे हुए हैं। नीचे 
सरभंगी कवियों का परिचय दिया जा रहा है--- 
१--भीखम राम 
भीखम राम ग्राम माधोपुर ( थाना मोतिद्वारी, जिला चम्पारन ) के निवासी ये। 
आप टेकमन राम कवि के गुर ये । आपके समय का ठीक झन्दाज नहीं लग सका है। 
कविताएं भी अधिक न मिल सकी | आपका एक पद यहाँ दिया जाता है--.- " 
हंसा करना नेवाप्त, अमरपुर में। 
चले ना चरखा, बोले ना तॉँती 
अमर चीर पेनह बहू भाँती ॥हइंसा०॥ 
गगन ना गरजे, चुए ता पानी 
अग्ात जलवा सहज भरि आानी ॥हंसा5।॥। 
भुख नाहीं लागे, ना लागें पियासा; 
अम्मत भोजन करे सुख वबासा। हंँसा० 
नाथ भीखम गुरू सबद बिबेका | 
जो नर जपे सतगुरु डपदेसा ॥हंसा०॥ 
दे हंस (जीव), तुम अमरपुर ( परमघाम ) में निवास क्‍यों नहीं करते ! बहाँ ( जीवन 
का ) चरखा नहीं चलता और घुनक। ( मृत्यु ) की ताँत नहीं बोलती है। वहाँ तो सभी 
अमरता के चीर अनेकानेक तरह के धारण किये रहते हैं| दे हंस, उस अमरपुर में 
आकाश का गर्जन तथा मेघ,की वर्षा नहीं होती | वहाँ अमृत का जंज्ञ सहज ही भरकर 
 ज्ञाया जाता है। अरे हंस, वहाँ तो भूख नंहीं लगती और न प्यास सताती है। वहाँ दिन- 
रात असृत का भोजन किया करो और सुख-सम्पन्त निवास में रहा करों। भीखमराम 
कद्दते हैं कि गुरु का शब्द ही विवेक है। जो उसको जपता दे, बह्दी सतग़ुर का उपदेश 
देता है | 
२-- टेकमन राम 
जाप भीखम राम के शिष्य थे | समय का झन्दाज या रचनाओं का पता नहीं लगा 
है | आप कखरा आम ( थाना मोतिहारी, चम्पारन ) के निवासी थे | श्राप इस सम्प्रदाय 
के प्रमुख कवि थे | झ्रापकी प्राप्त रचनाएँ नीचे दी जाती हैं -- 


..._॥, प॑ं० गशेश चौबे की सहायता से मुमे सरभंग-रुम्प्रदाय के अनेक कवियों कौ. मौवनियाँ 
ओर रचनाएँ मिली हैं ।--ज्षेखक 
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भोजपुरी के कवि ओर कांब्य 
(१) 


समधिन ! भल्ले हो भले, बिश्इल बाडू की कुआँर | सम० ! 


माता होई तुहु जग प्रतिपललू, भले हो भक्ते० । 
जोहया ” होह धन खालू । समधिन | « 
केकई होई दुसरथ के ठगलू, भल्ने हो भले० 
रामजी के देलू बनबास। स्मधिन [० 
सीता होईं रघनवों के ठगलू , भले हो भज्े० 
लंका गडहू कइलू उजार, समधिन [० 
सिरी टेकमन राम निरगुन गावेले, भले हो भलें० 
राम भीखम  घपंगे स्राथ । समधिन० ! 


हे समधिन, (माया) तुम बड़ी नेक हो | यह तो बताओ, तुम ब्याही हो अथवा अभी 
पवाँरी हो । माता बनकर तो तुम जगत्‌ का प्रतिपालन करती हो ओर पत्नी बनकर 
घन खाती हो | कैकेयी बनकर तो तुमने दशरथ को ठगा और शमजों को वनवास दिया | 
फिर सीता बनकर तुम्ने रावण को ठगा और लंका के गढ़ का सत्यानाश किया | 
भ्री टेकमन राम कइते हैं कि में भीखमराम के संग निगु ण गाता हूँ। कवि ने समाधन का 


आथ माया माना है। ' 


(१) 


संत से अब्तर ना हो नारद जी ! सन्त से अन्तर ना० | 
भज्नन करें से बेटा दमारा ग्यान पढ़े से नाती । 
रहनी रहे से गुर हमारा, हम रहनी के साथी | 
संत जेवेके तबहीं में जेहलों संत सोए हम जागी। 
जिन मौरा संत के निन्‍्द्रा कइले ताही काज्न होह लागी 
किरतनिया से बीस रहीले नेहुआ से झूम तीख। 
भजनानंद का दिरदा में रहिले सत का घर शीश 
संतन मोरा अदुल  घरीरा हम संत्न के जीव । 
व संतन से हम रमी रहीज्षे जहसे मख्तनन*-फे घीव | 
श्री टेकमन महराज़ भीखम स्वामां जइसे मखन के घीव ॥ 
भगवान्‌ देवषि नारद से कह रहे हैं। हे नारद | सन्त सेनमेरा कोई अन्तर (मेद) नहीं 
है। जो मेरा भजन करता है, वह मेरा पुत्र हें झौ( जो शान पढ़ता है, वह पीज्र (अत्यन्त 
प्यारा) है । हे नारद, जो रहन ( अच्छी चाल-चलन ) से रहता (सदाचारी) है, वह मेरा 
गुरु है | में सदाचार का साथी हूँ । संतों को भोजन कराकर ही मैं भोजन करता हूँ और 
जब संत सोता है, तब मैं जगकर उसका पहरा देता हूँ । जो मेरे भक्त सन्तों की निन्‍दा 
करते हैं, उनका मैं महाकाल हूँ। कीत्तन करनेवालों से मैं सदा बीस , प्रसन्न ) रहता हैँ 


१० जाया, पत्नी | 
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श्र नेह करनेवालों (भक्तों) से 'तीसः अर्थात्‌ उससे भी अधिक प्रेम करता हूँ | में आनन्द 
से भजन करनेवालों के हृदय में रहता हूँ. जहाँ सत्य का बोलबाला रहता है » पह्दाँ मैं 
सदा उपस्थित रघइता हूँ । संत मेरे शरीर हैं और मैं सनन्‍्तों का जीव हूँ । मैं सन्‍्तों से वैसा 
ही रमकर रहता हूँ जिस तरह मक्खन में घी २हता है। टेकमन कवि कहते हैं कि मैं 
श्रौर महाराज भीखम स्वामी वैसा ही मिला हुआ हूँ जैसे ममखन का घी अर्थात्‌ मैं 
उनका अनन्य भक्त हूँ | 

कुलवा में दगवा बचहह है सोहाशिनि ! 

दूध से दृद्दी, दही से माखन, घीडआ बनके रहिह5 है सोहागिनि | 

ऊँख़ से गुड़, गुढ़ से चीनी, मिसरी बनके रहिहड हे स्लोह्ागिनि | 

सीरी टेकमन रास दुयाकर सतगुरु के, जगवा से नतवां लगइह5 है सोहागिनि ॥ 


अरी सुदागिन, ( भक्त की आत्मा ) अपने कुल में दाग लगने से बचाना। दूध से 

दद्दी और दद्ठी से मक्खन और मक्खन से घी बनकर रहना अर्थात्‌ दिन-दिन साधना में 
उन्नति करते जाना | अपने को स्वच्छ बनाती (निखारती) जाना । अरी सुद्दागिन, ऊख 
से गुड़ बन जाना, फिर गुड़ से चीनी बनना और चीनी से मिश्री की तरह अपने को 
स्वच्छु बना लेना । भी टेकमन राम कहते हैं कि दे सुहागिन, सत गुरु की दया का स्मरण 
करते हुए मृत्यु से रिश्ता जोड़ना | 

बिना भजन भगवान राम बिनु के तरिंहें भवसागर। 

पुरइन पात रहे जज्ञ॒ भीतर करत पद्चारा हो। 

चुन्द परे जापर टहरत नाहीं दरकि जात जइसे पारा हो । 

तिरिया एक रहे पतिबरता परतिचचन नहीं हारा हों। 

आपू तरे पति को तारे तारे कुल परिवारा हों। 

सुरमा एक रहे रन भीतर पिछा पग्म ना धारा हों।| 

जाके सरतिझा हव झड़ने में, प्रेम मगन लक्षकारा हो। 

लोभ मोह के नदी बदत बा लछ चौरासी धारा हो। 

सीरी टेकमन महराज भीखम सामी कोई उत्तरे संत सुजाना हो | 


विना राम-भजन की सहायता के, इस भव-सागर को कौन तर सकता है ! यद्यपि 
पुरइन का पन्न जलन में फैला रहता है तथापि उसपर जब जल की बंद पड़ती है तब 
पारे की तरह ढरक कर गिर जाती है| ( उत्ती तरह से रे मन |! अपनेकों तुम इस संसार 
में निलिस रखो | ) एक ज्ञी जो पतित्रता होती है और अपने पति के वचन को नहीं 
टालती बह स्वय॑ तो तर ही जाती है पति को भी तारती है और कुलपरिवार को भी तार 
देती है | (अरे मन, तुम भी वैसा ही इरिभजन में लव॒कीन हो जाओ) | रण में एक सूरमा 
होता है जो पीछे पग नहीं रखता झौर जिसका रा ध्यान लड़ने के ज्िए प्रेम-मग्न होकर 
ललकारता रहता है | (अरे मन, तू भी उठती रण-बाँकुरे की तरह भगवदुन्‍-भजन में लगा 
रष्ट ) | इस संसार में लोभ और मोह को नदी बह रही है। चोराठी ल्क्ष योनियों की . 
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धारा उस लोभ-मोह की नदी में प्रवाद्वित हो रही है । महाराज भीखम स्वामी के शिष्य 
भी टेकमन कहते हैं कि बिरज्ञा ही कोई सुजान (ज्ञानी) उस नदी को पार करता है | 





३--स्वामी भिनक रामजी 


संत कवि मिनक रामजी चम्पारन जिल्ले के ये। आपका जन्म-समय, स्थान, रचना- 
काज़ आदि ज्ञात नहीं हैं। " कुछारचनाओं के उदाहरण -« 


& | 
आगि लागे बनवा रे । परबतवा, 
मोरें क्षखे हों स्लानन "रे नहृदरवा। 
झावद झाव5 बभना बहु मोरा अगना, 
सोचि देहु ना मोरा गुद्ध के अवनवा | 
जिन्िहि स्ोचिद् मोरा गुर के अवनवा, 
तिन्हे देवों ना साजन ग्यान के रतनवा ॥ 
तेता भरि कज़रा लिलार भरि सेनुरा, 
मोरा लेखे सतगुद मदन निरमोहिया ॥ 
घिरी भिनक राम स्वामी गावज्ञे निरगुनवा, 
धाह धरवों दो साधु क्ोग के *सरनवा॥ 
वन में आग लगी हुई है, पवत जल रहा है | (संसार में वातनाओं की झाग लगी है 
और बड़े-बड़े धीर पुरुष जल रहे हैं | ) परन्तु दे साजन, मेरे लिए तो मानों मेरा मायका 
(ज्ञान-घाम) ही जल रहा है। दे ब्राह्मण देव, आओ, इधर आझो, मेरे आँगन में टुक 
बैठ जाओ । भेरे गुर कब आदवेंगे, इसको सोचकर जरा बतज्ञा दो । अरे | जो मेरे गुर की 
आागमन-तिथि को बतायेगा, उसको मैं श्ञान-रूपी रत्न प्रदान करूँगा। नेज्रमर काबल 
श्रौर माँग भर तिन्दुर रहते भी मेरे लिए मेरे सतगुरु निर्भादी बन गये । वे मेरी सुधि ही 
नहीं लेते | भी मिनक राम स्वामी निर्गंण गाते हैं और कइते हैं कि मैं दौड़कर साधु 
लोगों की शरण पकडू गा | 
(९ 
केक ना जादइ प्ंग साथी बच्चे | केंऊ ना० ॥ 
जहले सती हँसकर बन्दें ! ऊ काया जलन जाती। 
दिन चार राम के भजिले बान्ह का ल्ले जहब5 गाँदी | 
भाई-भत्तीजा दिलमिल के बहले चोदी बेटा बोडी नाती। 
अंत काल के काम ना अइडझें सम्ुमि समुक्िि फादी छाती ॥ 
जम्हुराजा के पेश्वदा जब अइके आई रोके घेंट-छाती | 
प्राण निकज्ष बाहर हो गइले तन मिक्न गेल्ने माँटी ॥ 


१ काशी के देनिक 'झ्ाज” में प्रकाशित चम्पारन-निवास्तों पं गणेश चौबे के लेख से । 
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खाइल पौगझल भोग बिज्ञासज्ञ ई न ज्ञात संघ स्राथी | 
सिरी भिनकराम दया सतगुरु के सतगुस कहले साँची ॥ 
अरे बन्दे (सेवक), तुम्हारे साथ कोई नहीं जायगा | जिस तरद्द सती हँख कर (पत्ति के 
शव के साथ) चली जाती है और काया जला देती है, वैसे द्दी तुम भी हँस कर राम का 
भजन कर ल्े। संसार से चल्नते समय तू गाँठ बाँध कर क्या ले जायेगा ! भाई-भतीणा, 
सब इह्िल-मिल कर तुम्दारे साथ बैठेगे| कोई अपने को बेटा कहेगा और कोई नाती 
बतायेगा | परन्तु, अन्त काल में कोई काम नहीं झायेगा | तब इसकों समरझ-सममकत कर 
तुम्दारी छाती पश्चात्ञाप की वेदना से फटने लगेगी । जब यमराज का प्यादा आया, 
और तुम्हारे कंठ और छाती को अवरुद्ध कर दिया तत्र तुम्दारा प्राण निकल कर 
बाहर हो गया और शरीर मिट॒टी से मिल गया*। भ्री मिनक राम कहते हैं कि गुर ने कहट्दा 
था (कि गुरु की दया द्वी सब-कुछ है), वद सत्य निकला । 


३ 
पिआझवा मिलन | हक रे सखिया | 
पिश्नवा मिलन के चलली/सोहागिनि धइले जोगिनीया केशमेसवा हो | 
रहली रॉइ भदल्तली एडवाती सेनुरा लखित सोहाई ॥ 
पृष्ठ दुलदा के रूप ना देखल दुल्लदिन चत्षत ल्जाई-] 
स्िरी भिनक रास दया सतणशुर के चरण चित कज्षाई॥ 
त्रिकुटी घाट बाद ना सूके मोरा बुते चदल ना जाई॥ 
अरी सखि |! प्रियतम से मिलने में बढ़ी कठिनाई है| देखो न जोगिन"'का वेश धारणा 
करके सुद्दागिन पिया से मिलने के लिए चली । पहले यह वहाँ राड़ थी, पंरन्तु अब एड्वाती 
(सधवा) हो गई है। उसके माथे पर सिन्दुूर कितना सुन्दर मालूम होता है| अ्रभी उसने 
इस दुलदे का रूप नहीं देखा है, इससे वह लजा-लजा कर चल रहीदे | भी मिनक राम 
कहते हैं कि सतगुद की दया से में उनके चरणों में चित्त लगा पाया हूँ | अब इस ब्रिकुटी 
रूपी घाट पर पहुँचकर बाट नहीं सूकती | हें गुद ! मुझे अपने बल से इस घाट पर चढ़ा 
नहीं जायगा ) दया करो कि चढ़ जाऊ । 
| ४ ) 
बटिया जोहते दिन रतिया बीती गइक्े 
राम सुरतिया देखि के ना सतगुर नेनवा लोभवज्ञे । 
तेजज्ञी नह॒ददर लछ्ु लोगवा सासुर रॉम जोंगितिया बन के ना । 
कहली अपना साधु के सघंघतवा | 
प्री भिनक राम स्वामी गावज्ञे निरगुनिया | 
राम दरदिया भदजे हो घतगुझ रठरा भेजुना कहरीया | 
विरददी भक्त बिरद से व्याकुल हो प्रभु से अपना सन्देश सुना «हा है। सीधी-सादी 
बातें हैं| सहज रूप से जो भावना उठती है, उसी को वह विना किसी आडम्बर के प्रभु के 
सामने रख देता है | कहता है--हे प्रभु, वाद जोइते-जोइते रात-दिन दोनों व्यतीत दो गये; 
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पर तुम नहीं आये | दे राम, त॒म्दारी मूत्ति को दिखा कर सत शुद्ध जी ने मेरे नेत्रों को लुभा 
लिया |! मैं समुराज्ञ जाने के लिए जोगिन का वेश बनाया और अपने मायके के लक्ष-ल्क्ष 
लोगों का परित्याग कर दिया। साधुओं की संगति की। परन्तु हें प्रभु, रात-दिन (यानी 
नवानी और बुढ्मापा ) दोनों व्यतीत हो गये और ठुम अब तक नहीं आये | श्री मिनक राम 
स्वामी निर्गंण गाते हैं और कद्दते हैं कि विरह्विणी कइती है कि मेरे हृदय में असझा वेदना 
हो रही है; दे सतगुद ! आप पालकी-कद्दार भेज दें कि मैं जल्द चली आऊ । दे नाथ, 
बाट जोइते-द्ी-नोइते रात-दिन दोनों व्यतीत हो गये | 





छच॒र बाबा 
शाप चम्पारन जिले के संत-कबि थे। आपका समय (६८वों सदी का प्रारंभ या 
१८ वीं का अन्त माना जाता है। आपकी एक रचना” नीचे दी जाती है। आप कबीर- 
पंथी सम्प्रदाय के थे । 
देखलीं में ए सलनिया सइयाँ अनमोल्ष के। 
दुश्ो दुअर्िया, ब्वागें केबब्रिया मारे सबद का जोर से 
सून भवन में पिया निरेखों नयनवा दुनू जोर के। 
छत्तर निज पति मिल्षकक्ष» भर कोर कें। 
झरोी सजनी, मेंने अपने अनमोल सैपाँ को देख लिया ] दसों दरवाजों में किवाड़ 
लगे हुए हैं। उनपर अन&द शब्द के धक्के जोरों से पड़ रहे हैं | सुने मबन में अपने 
सैयाँ को, ध्यानमग्त हो, जी-मर देखा । “छुतर! कइ्ते हैं कि अद्दा ! मेरा पति भेरी गोद में 
भरपूर मिला, अर्थात्‌ मैंने अपने पति का जी-भर के आलिंगन किया | 





श्री जोगेश्वरे दास 'परमहंस' 
शापका बम्म-स्थान चम्पारन जिक्ते के 'मधुबन” थाने का रूपवक्षिया मठ! है. 

ग्र।पकी रचनाएँ बहुत प्रौद और सुन्दर होती थीं। कद्दा जाता है कि आपने एक इजार 
पदों की रचना की थी। आप श्ध्वीं सदी के अन्त में हुए। चम्पारन में श्राप परमहंस 
जोंगेश्वर दास के नाम से विख्यात हैं 

टृटक्ष पेंचरंगी पिंजरवा हो, सुगता ऊबृल जाय | 

सुगनू रहले पिंजरवा हो, सोभा बरनि न जाय ॥ 

उद्त पिंजरवा खाली हो, सब देखि के डेराय॥ १ || हटक्ष० ॥ 

दूसों दरवजबवा जकरिया हो, ज्गक्ते रह जायन। 

कंवन दुआर होइ भगले हो, तनिको ता बुकाय॥ २॥ टदृटक्ष० ॥ 

सभीनी भले निरदहया हो, अवधघट ले जाय। 

सारा रचि धरत पिंजरवा हो, ओ में अगिनी ज्ञगाय || ३ || दृदल्न० ॥ 


१६. चम्पारन-निवासी १० गगोश चौथे से प्राप्त /--हो० 
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स्िरी जोगेसर दास काया पिंजरा हो, नित चलल्न लगाय। 
सेहु परक्ने मरघटिया हो, ओ में झगिन घहकाय ॥ ४ ॥ दृटल्ञ० || 
शरीर की ज्षणभंगुरता का वर्ण॑त करते हुए कवि कहता है- अरे, पँचरंगी ( पाँच 

तत्तवाला ) पिंजरा ( शरीर ) हट गया। उससे निकल्लऋर सुग्गा ( जीव ) भागा जा 
रद्दा है | जब सुग्गा, पिंजरे में रहता था तत्र शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता बा; 
किन्तु उसके उड़ते इी पिंजरा खाली हो गया और सब लोग उसे देखकर डरते हैं। 
दसो दरवाजों में जंजीर लगी ही रद्द गई। कहीं खुला नहीं | किस द्वार से होकर सुग्गा 
उड़ गया, यह ज्ञात नहीं हो सका | अरे, सभी द्वित-मित्र निर्दय बन गये | उस पिंजरे को 
उठाकर वे श्मशान-भूमि की ओर ले चल्ने । वहाँ सारा ( चिता ) को रच-रचकर लोगों 
ने बनाया और फिर उसमें आग लगा दी। ओ जोगेश्वर दास कहते हैं कि मैंभी 
अपनी जिस काया-रूपी पिंजरे को नित्य घारण किये फ़िर रहा था, बह झाज मरपघिया 
( श्मशान-भूमि ) में पड़ा हुआ है और उसमें अग्नि धधक रही है | इसमें मरण-काज़ का 
भयानक दृश्य चित्रित हे, जिससे विराग उत्तन्न होता है| 
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केसोदास सन्त-कबि ये। आप चम्पारन जिले के मोतिद्वारी थाने के 'पणिडतपुरः आम 
के निवासी थे। आपका मठ बेलवनिया आम (थाना मोतिद्दारी ) में है। आप 
कबीरपंथी साधु थे | पूर्वोक्त छत्तररामजो कवि आपके गुद थे। आपको मृत्यु त्रगभग 
५० वर्ष पहले हुई होगी। आपका बनन्‍्म-काल १८४० ई० के लगभग माना नाता है | 
आपके पद बुन्द्र और गम्भीरतापूर्ण होते ये । 
हे 
भावे नाहीं मोहि भवनयथाँ। 
हो रामा, बिदेसख गवनवाँ॥॥१॥ 
जो एह मास निरास मिलन भेजते । 
सुन्दर प्रान गवनवाँ ॥२॥ 
केसो दास गावे निरगुनवाँ 
ठाढ़ि गोरी करें गुनवनवाँ ? ॥३॥ 
अरे, मुझे भवन नहीं भाता । भेरे प्रीततम का विदेश-गमन हुआ है। जो इश मास में 
भी निराशा ही से मिलन हुआ ( आआाशा-पूत्ति नहीं हुई ), तो निश्चय ये सुन्दर प्राय 
निकल जायेंगे। केसोदास निरशुन गा रहे हैं और गोरी खड़ी-खड़ी गुनावन ( सोच ) 
कर रही है । 


७० प्रियर्सन साइब ने इस थे ४ प्रियर्सन साहब ने इस गीत को झँगरेजी-पत्रिका में प्रकाशित किया था। 
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(६) 
आज़ मोरा गुद्ध के अवनवाँ। 
जय में सुनलों गुरु के अवनवाँ, चंदन ज्षिपलों रे अगनवाँ। 
गगन-मंडल से गुरू मोरा अइले, बाजे ग्रनहद निसनया ॥ 
खिरी पं डितपुरवा में मोरा गुरु गड़िया उतरावेल्ला हो रामा॥ आज़ मोरा०॥ 
अरे, आज मेरे गुर का आगमन है | जत्र मेने अपने गुरु का आना सुना तब चन्दन 
से झाँगन को लिपवा लिया | गगन-मंडल से मेरे गुद झाये और बअ्नहृंद शब्द का धौंता 
( निसनवाँ ) बजने लगा | भी पणिडतपुर में गुद आज अपनी गाड़ी उतार रहे हैं, मेरे 
गुद का आज आगमन हो रहा हे | 
(३ ) 


सुधि कर मन बाज्षेपनवा के बतिया | 

दसों दिसा के गम जब नाहीं, संकट रहे दिन रतिया । 

बार बार हरि से कौल कइृक्ष5, बसुधा में करबि भगतिया ॥ 

वाज्ापन बाल्हिं में बीतल, तसुनी कबके छुतिया। 

काम कोध दसो इन्द्री जागल, ना सूके जतिया ना पतिया॥ 

श्म्त काल में समुझी परिरें, जब जम्नु घेरिहें दुअरिया | 

देवा देई सथबे केउ हरिहें, कूद होहूहें जढ़ी-बुटिया ॥ 

केसो दास सम्ुक्ति के गावज्ञे, दरिजी से करेले मिनितिया | 

सामबिहारी सबेरे चेतिहड, अन्त5 में केहूना सेंघतिया ॥सुधि०॥ 

अरे मन, अपनी बाल्यावस्था की बातों ( गर्भाघान के समय ) का स्मरण करो | जब 

दसो दिशाओं का गस नहीं था और जब दिन-रात संकट-ही-मंकट सामने था, तब तुमने 
बार-बार कौल ( प्रतिज्ञा ) किया था कि वसुघा में मैं झापकी भक्ति करूँगा | सो है मन, 
तुम्हारा बाल्पन तो खिलवाड़ में बीत गया ओर जब तझणाई झाई, तब अपने शरौर के 
उभार में ही ठुम भूल गये | काम, क्रोध तथा दसो इन्द्रियाँ जाग्रत हुई' और जाँति-पाँति 
का विचार छोड़कर तुम पागल बन॑ गये। अरे मन, अब अन्तकाल आया, अब तुम्हें 
समझ पड़ेगा जब यमराज तुम्हारे घर का दरवाजा घेरेगा | अब देवता और देवों ( अर्थात्‌ 
झोकाई आदि ) सब हार जायेंगे और समी जड़ी-बुटियाँ भी बेकार सिद्ध शोंगो | केक्षोदास 
इसको अच्छी तरह समझ कर गा रहे हैं और इरिज्री से विनय करते हैं। दे श्याम- 
बिहारी ( केसोद।स का शिष्य )! सबेरे (पहले द्वी )से दी चेतो। श्रन्त में कोई 
तुम्हारा संगी-साथी नहीं होगा | 





तोफा राय 
तोंफां राय सांरन जिले के इथुआा-राज्य तथा अन्य राज्यों के राज॑कनि यें। आप 
उस भाँट-वंश में उम्न्न हुए ये, जिधमें बहुत अच्छे कवि आपके पूर्व भी हो गये वे। 
जझापक। ख्याति छुपरा जिल्ले में अच्छी थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों से आपकी रचनाएँ 
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अधिकतर मिलीं | आप कुवरसिंह के समकालीन ये | आपने 'कुँअर-पचासा” नामक ग्रन्‍्थ 
भी लिखा था | जिसके बहुत-से कवित्त लोगों के कंठ से तथा कुछ लिखित भी, मुझे मित्े 
: थे। 'कुंअर पचासा? में हिन्दों और मोजपुरी दोनों में बीर-रख की कविताएँ हैं। आप 
बड़े झकक्‍खड़ स्वभाव के कॉव थे और झआवभगत में जरा भी कमी शे जाने पर तुरम्त निन्‍दा 
को रचना सुना देते थे । आप आशुकरब कद्दे जाते ये । अपके सम्बन्ध की अनेकानेक 
ऐसी घटनाएं उस समय लोगों में प्रचालत थीं कि शिनको सुनकर आपकी प्रतिमा का 
पता चलता था। 'कुअर-पचासा” से आपकी कुछ भोजपुरी घनाक्षरियाँ नीचे उद्धृत 
की जाती ई। ये बीबीगंज ( शाहाबाद ) की बड़ाई के सम्बन्ध की हैं। बीबीगंज की 
लड़ाई में कु वर सिंह की विजय हुईं थी। उस लड़ाई में अंगरेजी-सेना का कप्तान 
'विसेंट आयर' था | 
हक 

खलबल भइले तब कुअर सिंह सेना बीच , 

बीबीगंज आह आयर बागी, पर दृटलेनि नू । 

तोप आ बन्चूकि डगिले लाल आगि ओने से 

त ऐने टोंटा-हीन ही बन्दूकि लाठी बनलिनि नू ॥ 

आरा आ गांगी के जझ्दाई सब सोखि लेलसि , 

टोटा बरुदि जे दानापुर से लवक्षनि नू।| 

सेनानी कुअर त॑ चिन्तित ना भईल रंच 

बंक करि नेन सेना जँगल धरवत्वनि नू॥ 

बीबीगंज में कुबर तिंइ की सेना में तब खलबली मच गईं जब आयर ने आकर 

बागियों १र हमला किया | उधर से तोपें और बन्दूक ज्ञाज़् अाग उगलने लगीं, किन्तु इस 
तरफ कुंअर सिद् को सेना में टोंटेन्‍्कारतूसों के अभाव के कारण बन्दू्क ज्ञाठी का काम 
दे रही थों। आरा और गाँगी की लड़ाई में ही सब कारतूस, बारूद आदि समाप्त हो 
चुके थे | अब सिपादहियों के पास केवल कुछ तोड़ेदार देशो बन्दुके और भाजते-बरछे लड़ाई 
के लिए बच रहे थे; परन्तु इस विषम अवस्था में भी सेनानी क्रुबर तिंदद रंचमात्र भी 
चिन्तित नहीं हुए और नेन्नों का इशारा करके सेना को पास के जंगल में क्षे गये | 


(६) 
एक एक पेड़ पीछे एक एक बीर उवान 
नेजा संगीन खाँढा गहि छिपि बहइठल नू । 
दज्ष-दन्न गोज्ी चले धाह-धाँद घहरे तोप 
कुक पानी पढ़ि मेघ घदरि लौका क्ठकल नू ॥ 
मैज्त घमासान फिरंगी सेना आगे बढ़क्ति 
मार संगीन सुर होखल़ नेजा चमकल्नष नू | 
बनि श्राइल रंग तब बीर कुअर गरजल जब 
बिजली झस तरुआरि 'चम्रचमाह लरजज् नू ॥ 
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सेना के जंगल में पहुँच जाने पर एक-एक पेड़ के पीछे एक-एक जवान वीर नेजा- 
संगीन, खाँड़ा आदि शज्नों के साथ छिपकर बैठ गये | उघर ( अगरेजी-सेना) से गोलियाँ 
दन-दन चल रही थी और धार्ये-घाय करके तोपं घदर रही थीं। इधर झाकाश से रमा- 
कम पानी बरस रहा था | मेघ घहर रहे ये झोौर बिजली चमक रही थी। घमासान युद्ध 
होने लगा और घोरे-धीरे फिरंगी सेना आगे बढ़ने लगी । संगीन की मार शुरू हो गई . 
और भाक्ते-बरछे चमकने ज्गे | युद्ध में उस समय रंग आ गया, जब वीर कुंवर सिंह ने 
( धोड़े पर से ) गरजना शुरू किया और उनकी तलवार बिजली-सी चमचमाती हुई 
फिरंगियों की गरदन पर क्ुकने लगी | 
(३) 
खप्प करिञ्मसि घुसे ज्ञोथि गिरे सूमि थप्प 
गोरा सिक्ख कटठत देखि आयर दृहलल़ नू | 
भूखल बाघ अस बीर भोजपुरों दल 
प्रदृत ताताकारत हर बक्म बचत कंहल न ॥ 
बैबता देले जल्ञागज़ जोगिनी भख्ने ज्ञागत्ति। 
गोरन के रक्त ज्ञाज़ पीके पेट भरक्ञ नू |. 
ऊपर अक़ास् गर्जे नीचे बीर कुंअर गजें 
। गोरा फिरंग संग पावस होली खेल्ल नू ॥ 
तलवारें खप्प-खप्प करके फिरंगियों के शरीर में घुसने लगीं और थप्प-थप्प करके 
उनके लोथ ( शव ) एक-पर-एक गिरने लगे। इस तरह गोरों और तिकक्‍खों को कटते 
देखकर अंगरेज-सेना के सेनानी आयर का दिल दहल उठा | इसी समय भूखे बाव को 
तरह वीर भोजपुरी दल ने लज्षकारते हुए तथा हर-इर बम-बम' कहते हुए दुगुने जोश से 
युद्ध शुरू किया। इस दृश्य को आकाश में देवता विमानों पर बैठकर देखने लगे 
झौर जोगिनियाँ गोरों के लाल-ल्ाल गरम-गरम रक्त को दौड़-दौढ़कर पीने लगीं तथा 
इतना पी चुकी कि उनके पेट भरकर फरवने-फूने को हों गये | ऊपर से आकाश गरज 
रहा था; नीचे वीर कुंबर घिंदू गरज रहा; था और फिरंगियों के साथ परावस में रक्त की 
खेल रहा था| 
(४) 
खपाक्षप छुरी चल्ललि छुपाछुप मूडी कटल्ी 
 रखहकते पोनित के नदी घार बदल्लि नू। 
चमकज्ञ उज्जैनी नेझा तीखा दुधारी तेगा। 
वीर सरोमनि कुअर सेना क्षतकारल नू ॥ 
इन्द्र ढरे भागि गैल जमराज दौडि आइक् 
खप्पर जले डाविनी नाचे नाच दंगल्नि नू। 
भूमत कुँअर बाका वैसे रन बीच जैसे 
कोपित प्लिंह दृंद्दाइत हाथी दुल्ल पहुठल नू ॥ 
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खपाखप छुरियाँ चलने लगीं श्रोर छुप-छुप मस्तक घढ़. से अलग होने लगे। टष्टकते 
( मचमाता हुआ ताजा-ताजा ) शोणित की नदी तेज धारा के साथ बहने लगी:। 
उज्जैन-राजपूती -रछे तथा द्ुघ!रे तेगे चमकने लगे और वीर--शिरोम ए कुँवर लिह 
अझपनी सेना को ललकारने लगे | ऐंस। *»षण युद्ध हुआ |क इन्द्र डर के मारे भाग गये 
( अर्थात्‌ वर्षा इनद हो गई )। और, यमराज के दृतों से जब्र इतनी जल्दी-जल्द' मरत॑ हुए 
फिरंगियों के प्राण नहीं निकल सके तो स्वयं यमराज को दौड़कर आना पड़ा। ( जब 
लोगिनियाँ रक्त पी-पीकर अधघा गई और झधिक रक्त नहीं पी सकीं तब ) डाकिनियों का 
नथा दल ख़प्पर ल्े-लेकर दोड़ पढ़ा झोर नाचननाचकर वक्त पीने गा इस महाघोर 
संग्राम के बीच म बाँका मरदाना कुंबर ठीक उसी तरह से क्रूम रद्ा था जिध तरह द्वाथयों 
के दल में क्रोधी सिद्द दद्ाड़ता हुआ प्रवेश करके भूमता है । क्‍ 
(५) 

हारत देखलसि जों आयर चाज़्ाक सब्र 

पीछे से घुमा के हुतरफी वार कैलसि नू । 

जंगल के दूनों ओर जंग ज़ुकार छिड़ल 

चीर सेनानी तूर्नों हाथ लोहा फेकलसि नू॥ 

गजरा मुरई 'अस कटे ज्ञागल गोरा सिक्स 

ल्लोथि प लोथि गिरल ढेरि काटि कैलसि नू । 

हार फिरंग होइत गोज़ा ना सहाय होइत 

झगर हरकिसुन देगा कर से ना करिंतस नूंँ॥ 

इस भीषण थुद्ध में जब चालाक आगपर नें अपनी सेना को दहारते देखा, तब उसने 

अपनी रिजवे सेना को जंगल की दूसरी ओर घुमाकर कुंवर सिंह पर पीछे से हमला क९ 
दिया और कुंवर सिंह की सेना पर आगे-पीछे दोनों ओर से दुतरफी वार होने लगा । इस 
प्रकार से जब जंगल के दोनों तरफ जुकारू जंग छिड़ गया, तब वीर सेनानी क्ुबर ने 
दाँत से घोड़े की रास पकड़कर अपने दोनों द्वाथों में लोहा ( असर, तलवार, भाजा ) ग्रहण . 
करके वार करना शुरू किया | गाजर और मूली की तरह गोरों और 'िक्‍्खों के ७र कटने 
लगे और लाश-पर-ज्ाश गिरने लगी। क्ुँवर ने सर काट-काट कर ढेर लगा दिया | 
कि कहता है कि इस विषम परिस्थिति में भी फिरंगियों की द्वी हार द्वोती। उनके ये 
भीषण गोले कुछ भी सद्दायक सिद्ध नहीं दो पाते, यदि हरकिसुन सिंह ने कुंबर सिह 
दगा न किया द्वोता | 


श्री लक्ष्मीसखी जी 
लक्ष्मीसली भोजघुरी के मद्ाकवि ये। छुपरा ( सारन ) जिल्ले के 'अमनौर” ग्राम में 
झापका जन्म एक कायस्थ-कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम मुंशी जगमोहन- 


4३० भोजपुरी के कवि और काब्य 


दास था| आपको सृत्यु संवत्‌ १६७७ में मंगलवार, ॥८ वैशाख को हुई थी | उस समय 
झापकी आयु ७३ वध की थी | 

श्राप लड़कपन से ही विरक्त रहा करते ये। पढ़े-लिखे नहीं ये। सुन्दर कैथी लिख 
लेते ये | पहले अपका नाम लक्ष्मीदास था। आपने एक झोषड़ साधु से प्रभावित होकर 
झौधड़-पंथ ग्रहण |कया | फिर, अपने गुरु के झ्राचरण को देखकर उनसे घृणा करने लगे। 
वहीं से.भागकर टेस्झ्ा ( सारन ) ग्राम में, शाक्षिग्रामी नदी के तट पर, झाकर रहने 
ज्ञगे | यहीं झापकी मृत्यु हुईं | 

गुर ने क्र द होकर आपको पकड़ लाने के लिए अपने अन्य शिष्यों को भेजा; पर वे 
गाँववालों का विरोध करने में सफल ने हो सके। टेड्झ में आपने तपस्या की | संवत्‌ 
१६६२ तक ग्ापको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी थी। संवत्‌ १६६६ ई० भें, माघ मास के 
बृइस्पतिव।र को ञ्रापकों ईश्वरीय ज्योति के दर्शन हुए । उसके बाद से ही आपने मोजपुरो 
में रचना करनी शुरू की | उसके पहले आप कविता नहीं करते थे | आप कच्ची २, सूर और 
तुलसी के भजन गाया करते थे। ज्योति-प्राप्ति के बाद से कभी-हमी भोजपुरी में छन्द 
आप-दी-आप आपके मुख से नकल पड़ते ये । पहले तो आपने उधर ध्यान नहीं दिया; 
परन्तु जब रचना अधिक होने ज़गी, तत्र आप लिखने लगे | 

चार वर्ष को अवांध में आपने चार ग्रन्थ विधवध छुन्दों और राग-रागिनियों में लिखे, 
जिनके- नाम हँ--(१) अमर बलास, (३२ झमर फरास (३) झ्रमर कहानी और (४) 
अमर सीढ़ी | इनमें कुल ३४२० छुन्द है । 'अमर कह्दानो' में ७७४, 'अमर फरास” में ६८४, 
अमर बिलास' में ८७४ और 'झमर सीढ़ी” में ८८५ छुन्द हैं। ये रचनाएं श्रत्वन्त प्रीढ़ 
झौर कान्यगुणों ते सम्पन्न हैं तथा समी भाक्ति-मार्ग की हँं। आपने यथार्थ, भयानक 
झौर रोचक तीन तरह के भावों की अभिव्यक्ति की है। आपका सखी-मठ आज भी टेब्झा 
में भीजानकी सखी के प्रचन्ध में चल्न रहा है । आपके सबसे बड़े |४ष्य कामता सखी जी 
हैं, जो छुपरा में सखी-मठ स्थापित करके वहीं रहते हैं । आज भी रुखो-सम्प्रदाय में ल्क्ष्मी-. 
सखी के चारों ग्रन्थों को पूज' होती दे । लिक्‍्खों के 'ग्रन्थ-त/हृब! की तरद इन पुण्य अन्यों 
को भी 'प्रन्धरामज!' को संजशा दी गई है। भर ध्रन्धरामजी' के नाम से दी मठ की 
सारी सम्पत्ति है | 

आप सख्ी-सम्प्रदाय में एक दूसरे मत के प्रवत्तक थे। आपके सम्प्रदायवाल्े खाड़ी 
आदि नहीं पहनते तथा खान-पान म॑ छुआहछूत का :वचार नहीं रखते। आपके शिष्य 
'कामता खखी जी' दिगम्बर-वेश में रहते हैं | उुख्ी-मठों में आपके दी भजनों को गा-गाकर 
शिष्य-क्यढल्ी कीत्तन करती है। अ्रापके प्रायः समभो ग्रन्थ भरता के द्वारा खण्डश: 
प्रकाशित कराये जा चुके ६ैं। आपकी रचनाएं हिन्दी के अश्टद्धापों कांवयां को रचनाओं 
की भेण में रखी जा सकता हैं | 

कंबर को हूं अपने अन्तम दिनों में आपने गुद माना था। किसी पौष-पूर्णिमा को 
प्रन्थ हक हुआ था | आर, इतसे पौष-पूणिता को, आपके सम्प्रदाय म॑, मद्ठात्सव मनावा 
जात है। .. : ते | 


ब् है वा 


चोमासा क्‍ 
झब लागल है पसत्री भेघ गरजे चल्लु अथ पिया जी के देस हे । 
-  ओहि रे देसवा में जगमग जोति, गुरुजी दिहल्ले डपरदेस हे। 
गगन गुफा में पऐेंगो सुन्दर मूरत बुखत ज्ञागेला परमेतत हे। 
सूप पशनुप छुबि बरनि नाज़ाज्षा जनु कोटिन उगेला दिनेस है। 
डगली घाम तहाँ झाठों पहुरा माया-मोदह् फाटेला कुट्देस हे । 
जनम-मरन कर छुटेला अनेसा जे पुरुष मिलेला अझवधेस है। 
चार ओर हिरा लाल ,के बांती हलदल करेला हमेस्त है। 
उठेज्ञा गगन-गगन घन घोर मद्दा घूनी अत भरेजाा जज्ेस हे। 
लक्षिमीसखी के सुन्दर पियवा सुनि लेह पियवा के सनेस हे। 
मानुष जनम के चूकक् पियवा फिर नहीं जल्गीहे उद्देस हे । 
हे सखि, अब मेघ गरजने लगा। चलो, हम श्रत्र पिया के देश को चलें | गुरुजी ने 
 अपदेश दिया कि उस देश में जगमग-जगमग ज्योति सदा जलती रहतो है| उस गगन- 
रूपी गुफा में एक श्रत्यन्त सुन्दर मूत्ति है, जो देखने में परमेश्वर जान पड़ती है। उसका 
रूप अनुपम है ओर उसकी छवि का वर्णन कश्ते नहीं बनता | ऐसा ज्ञात होता है. मानों 
. कोटि बूर्य उऊदित हो गये द्वों। वहाँ धूप आठो पहर निकली रदइती है। माया-मोह का 
कुइरा सदा फटा रहता है| वहाँ जन्म-मरण की अः्शंका छूट जाती है और अवधेश पुरुष 
(राम) मिल जाते हैं। वहाँ चारों ओर द्वीरा और लाज्ञ की तत्तियाँ सदा किलमिल- मल- 
मिल किया करती हैं। वहाँ आकाश में महाध्वनि ( की लपट ) घनघोर-रूप से उठा 
करती है | जलेश ( इन्द्र | अमृत की वर्षा किया करते ६ | -लक्ष्मीसख। कहते हैं कि मेरे 
प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। उनका सन्देश सुन ल्लो । मनुष्य के जन्म में यदि उस प्रिय को पाने 
से चूक गये, तो फिर आगे उसका पता लगना कठिन है | 


( ४ ) 
सुब्दर सहज उपाय कहिले, से कछू तवन के ना। 
सबसे दडोई रहु छोट बटिया चल्लु नवन के ना॥१॥ 
कह बेर आइक् नियार सखिया पतिया गवन के ना। 
अबकी घटल खसंजोंग मिक्ति ल़ेहु राधारमण से ना॥*॥ 
.. नाहीं व बीतेज्ञा बहार सखिया भादो स्लावन के ना। 
,.. ... जे रह-रह डठेला भककोर आन्धी पानी पवन के ना॥ ३॥. . 
सुखसे आवेज्ञा नीन्‍्द पिया संगें सेज फ़ुल्वन के ना। 
लक्चिमी सखिया स्वारथ करी. ज्ञेहु जीवन जनम-मरन के ना ॥ ४ ॥ 
झरी कामिनी, नी भर के कलोल कर ले। भवन की खिड़कियाँ खुली हुई हैं। 
झपनी कमर में तलवार बाँध कर पिया से मिक्षने. की तैयारी कर |. इसके लिए घुन्दर 
झौर सहज उपाय जो मैं कहता हूँ, उसे तू कर। तू सबसे अपने. . को छोटो बनाकर रह 
और नम्न होकर मार्ग चल | री कामिनी, बुलाने के. लिए कई बार नियार (निम्मत्रण) 
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शझाया और गयना कराने के देतु कई बार पाती आई | अबकी बार संयोग मिल गया है। 
तू राधारमणु नी से मिल जले । नहीं तो हे सखि, इस सावन-भादों की बहार, जो रह-रदद 
फर झाँधी-पानी के रूप मे प्रकट हो रही है, बीतो जा रही है। पृष्फ-शब्या पर प्रीतम 
के संग लेटने पर सुख की निद्रा आती है | लक्ष्मी सखी कइते हैं, अरी सखी | अपने जीवन 
शझौर जन्म-मरण का स्वाथं सिद्ध कर ले | 

आरती 


ला, 
झरतोी संतगुरु दीन दुयाला, जेकरे पर ढरेला तेकर करेला निहाला दो ॥ 
से सहजे-सहजे गगन चढ़ि जाज्ञा, आपु-से-आपु डउजे ख़ुलेला ताजा हो ॥ 
लडकेजला सगरें ज्ाक्षे-लाला, जे माया के बंधन उभरी नु जाज्ना हो ॥ 
जगमग-जगमग होला उजियाला द्रसेला सुन्दर फरेला कपाला हो ॥ 
छुछिमी सल्ली के सुन्दर पियवा उजे बिधता लिखेल्ला मोरे भाज्ञा हो ॥ 
आरती सत गुर दीनदबाज़ की है। जिस पर बह दल्ल गई, उसी को निद्ठाल कर 
दिया । वह व्यक्ति सहज रूप से गगन पर चढ़ जाता है और आप-से-आप उसका (अजशान 
और मोइ का) ताला खुल जाता है | उसको सवेन्न लाल-ही-लाल (प्रेम का रंग) दिंखलाई 
पढ़ता है । वहाँ जगमग-जगमग उजाला-ही-उजाला रहता है और भाग्य का फल सुन्दर 
रूप स फलने लगता है। लक्ष्मी सखी कद्दते हैं कि |बधि ने मेरे भाग्य में लिख। है, मेरा 
सुन्दर प्रियतम मुझे मिल्षेगा | 


( ४ ) 
जागुजागु मोरे झुरति-सोहागिन, हरि सुमिरत कर बेरा ॥ 
पियवा वियोगिनों होखना जोगिनी, करिजल्ें अल्खकर फेरा ॥ 
सात सचेरी भक्ते ज्ञागल क्गनी, करिले अमरपुर डेरा || 
करि लेहु सजनी सरज़ुग भंजनी, सुन्दर खसम कर चेरा ॥ 
लदिमी ख्ख्री के सुन्दर पियवा बेखिले करम कर फेरा ॥ 
अरी मेरी लोहागिन घुरांत, ( स्मांत ) जाग, जाग, इरि का स्मरण करने (जपने) की 
यह बेला है | अरी जोगिनी अपने प्रियत५ की वियोगनी बन कर अलख प्रियतम के लिए 
फेर! शुरू कर इस बार सबेर ही ्ञम्म (शुभ मुदूत्त ) आ गया है। अमरपुर (परलोक) में 
डेरा कर ले। अरी धजनी, तू खब युगों में भजन कर ले | सुन्दर पति की चेरी बन जा | 
लक्ष्मा सखी कट्टत हैं, मुझे तो सुरूर पिया मिल गया। देखो, करम का फेर इसी को 
कद्ते हैं | 
भजन 


हे ( 9 ) 
ख़ुलन चाहे नेया केहु बा स्तलोक के जवैया॥ 
चद्ब त चढ़्ड ना .त॒ फेल ना अबेया, 
ता ते का कार्ब5 फेस पाछे पछुतैया || 


श्री लक्ष्मीलखी जी -प६$ 


भर्वै-जज् झगम एक नाम के नेया सतगुरू मिलने खेवैया, 
भ्रिकुटी में घाद जल्ागे गगन. उतसैया, 
लघिमी सखी पार भेजी साहब सरनेया || 
नाविक ( गुरू ) यात्रियों ( संसारियों ) को पुकार रहा है। नाव खुलना चाइती है। 
अरे, कोई सत्‌ लोक को जानेवाला है! चढ़ते हो तो चढ़ों, नहीं तो फिर नाव 
( इरिनाम ) आनेवाली नहीं है। फिर पछुता कर क्‍या करोगे! इस संसार-सागर में 
जझगम जल है। इरि नाम रूपी नोका ही एक मात्र सहारा है | अरे | इस नाव को खेने 
बलि सत्‌ गुरु.जी मिल गये, यह नाम कभी नाव भ्रकुटी घाट (त्रिकुटी ) पर तो ज्ञगती है; 
और गगन ( ब्रह्मांड ) में पार उतरती है । लक्ष्मी ७खी कहते हैं कि मैं इस नाव पर 
चढ़ कर मालिक की शरण में आकर भव-सागर पार कर गया | 


(६ ५ ) 
बारह मासा 


जक्षागेला हिरोलबा में अमरपुर में भूबेज्ञा पंत सखुज्ञान॥ 
चल्चु सखियन सुन्दर बर देखे ख्ोलि ल्ेहु गगन पेहान | 
येह पार गंगा ओह पार जम्ुना बीचे-बीचे सुन्दर भान ॥ 
चार ओर उगेला जगमग तारा भक्तकेला सुन्दर चान | 
लछुमी स्ल्ली के सुन्दर पियवा मिलि गहले पुरुष पुरान ॥ 
लागेला हरोलवा रें अवधपुर जे कऋुल्लेला शाम नरेस्र। 
चल्ु रूखी चल्लु अब देखन पियवा नीके तरी बाँधी बाँधी केस ॥ 
एक ओर स्रीयां धनी एक ओर सखिया बीच में बइटेला अवधेश | 
सोने कर बरहा रूपन कर पाटी ख्िलुहा कऋुलावे ज्ा सेस ॥ 
लछिमी सखी के सुन्दर  पियवा गुरुजी दिहके उपदेस | 


झमरपुर में हिडोला लगा हुआ है और सन्‍्तों कर समाज उसपर चदहकर भूला भूल 
रहा है | दे सांखयो | चलो सुन्दर वर देख आओ | आकाश का पेद्ान ( ढक्कन ; अर्थात्‌ 
ध्यान-पटल को खोज्ञ लो | इस पार गंगा हैं, उस पार यमुना, और बीच में सुन्दर सुझ्ये 
हैं| ( इड़ा ओर पिगला के बीच में ज्ञान है ) चारों ओर जगमग-जगमग तारे उगे हुए हैं 
और सुन्दर चन्द्रमा कज्षक रहा है ( समाधि-दशा में ऋलकनेवाल़े प्रकःशघुज दीख पढ़ते 
हैं। ) उसी स्थान पर लक्ष्मी सखी के सुन्दर पिया, जो पुरातन पुरुष हैं, मिल गये | 
ऋवधपुर में हिडोला लगा हुआ है और राजा रामचन्द्र उसपर चह भूला भूल रहे हैं। 
अरी रखी | चलो पिया को देखने के लिए | अच्छी तरह बालों को संवार लो । एक झोर 
तो थम ग्यवतं। सीता हैं और दूसरी ओर सख्ियाँ हैं, बीच में अवधेश राम बैठे हैं। सोने 
की रस्सी है, चाँदी की पटरी हे और शेषनाग ( लक्ष्मण ) भूला भुला रहे हैं। लक्ष्मी 
सख्ती के सुन्दर प्रीतम हैं | गुद ने उनको ऐसा ही उपदेश दिया है | 
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् 
लागेला हिलोरबा कदम तरे गोझात्निनि करत बिहार ॥ 
एक झोर हम धनी एक झोर राधिका बिचेबिचे नन्दकुमार | 
चार ओर साम घटा सखी गरजे भकहर-ऊहर फुहुकार ॥ - 
. बाज़ेला, बंसी उजे बिगेज्ञा तान सागरवा के पार। 
: लक्ुमी हखी के सुन्दर पियवा जे कत मिलेला कतार ॥ 


' कदम के नीचे हिडोला लगा हुआ ह। गोपी विदह्दार कर रही है । एक और मैं 
-सुहागिन हूँ और दूसरी ओर राधिका हैं। बीच में ननन्‍्द के कुमार भीकृष्ण हैं। अरी 
सख्री, चारों ओर काल्ी-काली घटाएं गरभ रही हैं। मेष बरस रहा है | .वंशी बजती है | 
पह सागर के उस पार तक अपनी तान फेक रही है। लक्ष्मी सखी कद्दते हैं कि इमारे 
प्रीतम तो बड़े सुन्दर हैं | वे कतार कहाँ मिलेंगे ! 
(६ «४ ) 
नहदर, में मोरा लागेलां हिरोलवा जगसग जनक फुलवार। 
कंहसे चल्तों ज्ञाज सरम कर बतिया पिया मोर अहल्ले सघुरार ॥ 
“शक होर हम धनी एक ओर सख्िया बीचे-बीचे सुन्दर भतार | 
चल्ु सखी चल्लु- घुख करि ल्ेहु सजनी ना त नाटक जाज्ना द्वार ॥ 
' झछिमि सखी के बुन्दर पिंयवा बदैखिलेहु अधम उधार ॥ 


मेरे मायके में जनक की जगमगाती कफ्रुलवारी में हिंडोला लगा हुआ है : मैं वहाँ 
कैसे जाऊ ! ल्ञाज को बात है। मेरे पिया सद्चुराल आये हुए हैं। एक ओर में बैठती 
श्र दूसरी शोर मेरी सखियाँ बैठतीं हैं और बीच में सुन्दर पित्रा बैठते हैं। अरी सखी, 
चलो ( लाज छोड़कर ) दम सुख कर ले | नहीं तो इस संसारं रूपी नाठक के खेल्न में 
हमारी द्वार होने जां रही है। लद्ंसी सुखी कइती हई कि इसमारे प्रीतम बड़े सुन्दर हैं। 
अधमों के उद्घारक उंस पिया को तुम देख लो | 
है ६ )) 
“ ज्ञागेल्ां हिरोलवा गगनपुर जहँवा क्रूला ऊूंज्रे्ला मोरे कंत। 
“ कहसे चर्ों क्ाज सरम पघस्त्री मोरा ससर भस्तर" सभ संत ॥ 
. शात कर डोलिया सुरत कर डोरिया सब्दर बहटेका महंथ। 
“” चआरू ओर ए सखीं अदभुत सोभा हीरा लटकेला क्लंटकंत | “ 
7 “शघिमी सखी के घुन्द्र पियवा पुरुष मिलेला भगवंत॥ 
:.... अगमुर में हिंडोला लगा हुआ हे। जहाँ मेरे प्रियतम भूला भूल रहे हैं | झरी 
...डखी, मैं वहाँ कैसे जाऊ ? मुझे ज्ञान लगती है। वहाँ सब संत मेरे ससुर, और भसुर 
हैँ] मैं तो रात रूपी ढोली में सुरति की डोरी. से हिंडोला लगाऊंगी, अर्थात्‌ रात को 
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भ्यान घर कर भूलू गी। उसी में सुन्दर कंत लेकर बैठ गी। उसके चारों ओर अद्भुत 
शोभा होगी ओर दीरों के तमाम लटकन वहाँ लगे होंगे । लक्ष्मी सखी को सुन्दर पिया के 
रूप में परम पुरुष भगवान्‌ मिल्ल गये | 
१७ 
चल सखी चलत्नष धोझें मनजा के हक. । ; 
कथी के रेहिपा. कथी के घटइ्टली. | कवने घाट पर सठनन भइक्ी ॥ 
. चितकर - रेंहिया छुरतकर बहली। शज्िकुटी. घाट पर सडनन भइली ॥ 
ग्यान के पघबद से काया घोझज्ञ गली । सहजे कपड़ा _ सफेदा हो गहइली ॥ 
. कपड़ा पद्िरि लखुमी सखि आनंद भइली | धोबी घरे भेज देदत्ती नेवत कसइलीः॥ 
सखी कट्दतों हे--अरी सखी, चलो मन की मैज्न धोलें। किस चीज की रेहूः 
( सजीदार मिट्टी ) होग! और किसका घड़ा दोगा ! कि घाट पर सउनन (सजी मिट्टी में 
कपड़ों को भींगोना ) होगा [! पहली उखी उत्तर देती है--'गचत की तो. रेह होगी 
ओर सुरांत ( सुमिरन ) का घड़ा बनेगा और त्रिकुटी घाट ( ध्यान ) पर सौंदन होगा: 
अतः दोना! सांखथाँ ज।कर त्रिकुटी घाट पर ज्ञान के शब्दों से शरीर धोती हैं. सहज ही 
उनक। शरीर-रूपी वच्लञ स्वच्छु दां गया | लक्ष्मी सख्ली कह्दते हैं, घाए हुए स्वच्छ वच्न को 
पहनकर इमारी सखी आनंद-मप्म हो. उठीं। उन्होंने घोबी के घर ( गुर के घर ) निमंत्रण 
की सुपारी मेज दी | ' 
। ( ११ ग गा # «० अैलइआ >> पल" ह 
मान5 मान5 सुगना हुकुम दहजूरी ॥ 
तन-मन-धन सब सिल्नि जहह धूरी। 
दूनों दाथे करे .जहसन ,.मिल्षिहँ मजूरी ॥ 
सती भर घाद ना दोई मजूरी। 
पक दिन मरे के परी कोटि काटि- खूरी ॥ 
लक्लमी सखी कहे अबहूँ ले चेंतो-। 
ना- व जम्हू भाके मुंहे मुंहे धूरी॥ के 
: शरे तोता ( आंत्मा ), त्‌ हुंजूरी (सरकारी आशा) को मांन | तेरे तन, मेन, धन सब 
एक दिन धूंल में मिल जायेंगे। तू दोनं हाथों से जैसा कर्म करेगा, वैसी ही मजदूरी भी 
तुमे मिलेगी । रक्ती-भर भी कमी-बेशी मजदूरी में नहीं दोगी। एक दिन तुके खूरी काट- 
काट कर | एड़ी रगेढ़-रगढ़करं ) मरना पड़ेगा । लक्ष्मी सखी कहतें हैं कि अबसे भी 
तू चेत जा; नहीं तो यमराज झाकर मुंदह्द को खूबं थूर (कुचल ) देगा। 
२ ) 
जागिये अबधेस इईस | चसिला-रुखान मेगवाइये। __ 
के अबजे कछु बनक् नाहीं अबहूं ले. बनवाहये ॥ 
सुन्दर. पेगों कुटी गगनमंडल्ल में. छुवाइये । 
ले रास यो विक्षास रघख्ि.. रेनिया -गँवाहये.॥ 


१६६ भोलपुरी के कवि और काव्य 


ः. ज्ेमें ऋुलि-कुलि शाम राम-नाम गुण गवाइये | 
जे खोझा-खांढू, बरफी क्डहू बहुठल-बहुठल खबाइये | 
ख़ुद्दी नाहीं जुरें ताकों अस्त से सनवाइये। 
भाप्ताक झों पौश्ताक छिनि कंगे बेटबाइये॥ 
लक्षिमी सखि के सुन्दर पियवा नाज्ष भरवाहये। 
| रास नाम ना भजें ताको टाढ करवाइये || 
यहाँ मगवान को बढ़ई (कारीगर) के रूप में मानकर लक्ष्मी सखी ने स्तुति को है | 
हे अवध के मालिक ( ईश्वर ), जागिए| भ्रत्र बपूला और रूखानी! मेंगबाइए | अब 
तक जो कुछ नहीं बन', उसको आप अब्र भी बनवाइए। मेरे लिए गगनमंडल में एक 
सुन्दर कुटी छुवा दीजिए | उसमें रास-विज्ञास करके मेरी रात्रि को सानन्द व्यतीत कराइए | 
उस कुटी में म॒के कूला कुलाकर राम-नाम क। गुण गवाइए। खोश्ा, मिसरी, बरफी 
ज्डड़ू, आदद + उस कुटी में बैठे-बैठे मुझे खिल्ाइए। जिसको खुद्दी ( तण्डुल-कण ) 
नहीं जुड़ती हो, उसे अमृत से सना हुआ भोजन दीजिए | वेष-भूषा को छीनकर उसे नम 
बैदाइए, अथांत्‌ उसके खभी मेद-भावों को मिटाकर अपने में मिल्लाइए | लक्ष्मी सखी के 
प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। दे प्रियतम, आप मुझसे पूरा नाक्ष भरवा लीजए; अर्थात नाल 
उठवा कर कसरत करा लीजिए | जो राम-नाम नहीं भजे, उसे दिन-रात इसेशा खड़ा 
रखने का दंड दीजि< | 
यह छुन्द विशुद्ध भोजपुरी का है, परन्तु अन्त के क्रियापद हिन्दी के हैं । 





तेगअल्ी 'तेग' 


आप बनारस के रहनेवाले मुख्लमान कवि थे | आपकी लिखी एक पुश्तक 'बदमाश- 
दरपण! प्राप्त हुईं है । यह पुस्तक कवि की प्रोढावस्था की २चना जान पढ़ती है | इसलिए, 
अनुमान हैं कि कवि का जन्म उन्नासर्वी सदी पूर्वाद्ध के अन्त में हुआ होगा | 
पुस्तक के दर! के छुन्द में लिखी गई है। आधद्योपान्त गजलें हैं। इतकों इम 
तेगग्नल्ली का भोजपुरी 'दीवान” कह सकते हैं। पश्चिमोय भांजपुरा का शुद्ध रूप इनमें 
मिक्षत] है। यह एक उच्च कोटि का काज्य है। लाला भगवानदीन कहा करते ये कि 
कं|व्य का बहुत प्रौद्द रूप 'बदमाश-दरपण? में व्यक्त किया गया है | इस पुस्तक की कविता 
की भोजपुरी म॑ बन।रतीपन का पुट अधिक है | 
आँख सुन्दर नाहीं यारन से लब्ावत बाट5 । 
ज़हर के छूरी करेज़वा में चत्मावत बाट: ॥१॥ 
!» बढ़॒ईं का एक झौजार, बटाली । 


३२० काशी-नागरी-्प्रचारणी-पुस्तकालय में पुस्तक सुरक्षित दै। यह काशी के 'भारत-जी वन! 
प्रेश्न पे सत्‌ १८६५ हं> में छुपी थी। | 


सैग अली '्तैगा १६७ 


सुरमा झाँखी में नाहीं ई तू छुलावत बाट5। 
बाढ़" दुतर्फी बिछुआर* ये चढ़ावतत बाट5॥२॥ 
अत्तर३ देड़ी में नाहीं तू ई क्गावत बाटड | 
जहर के पानी में तझुझारएं झ्ुकावत बाह5: ॥३॥ 
रोज कह जाल$ कि आइला से शावत बाट5 | 
सात चोददडक डेकाना तू लगावत बाट5 ।|४॥ 
सच कह बूठी कहाँ छानतज्ञ5 सिंधा राज़ा। 
आज कल काहे न ब्रेठक में तू आवत बाटई ॥५७॥ 
तार” में बूटी के मिक्ल5 कि तुम्हे ले गैलीं | 
लामे-लामे* जे बहुत सान बुकावत* बाट5 ॥६॥ 
धैके कोदो: तू करेजा पे दरल5 बरवस्र | 
ईं हमज्नन के भक्मा काहे सुआवत" बाठ5 ॥७॥ 


)९ * 
भों चूम क्ेइला केह सुन्दर जे पाइला। 
हम ऊ हुई' जे ओडे पर तदआर खाइज्ा ॥८॥ 
चूमीला माथा ज़ुल्षफी क छड मुद्दे में नाईजा । 
घंका सबेरे जीभी में नागिन उस्ाईजा ॥५९॥ 
डंन कैके अपने रोज त रहिला१" चबाइला | 
राजा)! के अपने खुरता ओ बुंदिया चभाइला ||१०॥ 
सो सो तरे१९ के मूड १ 5 पे जोखिम उठाइला | 
पे राजा तूदें एक बेरी)४ देख जाइक्ा |११॥ 
कृहलीं के काहे आँखी में सुरमा लगावल5ऊ ?! 
हँस के कहलें छूरी के पत्यर ,चटाइल्ला ॥१२॥ 
पुतरी मधिन१५ रकखब लुहं पक्षकन के आइ में । 
तोहरे बद्े/* हम गशाँखी में बैठक बनाइला |१३॥ 
हम खरमिटाव "० क्ैज्ञी हाँ रहिला चबाय के। 
भेंवल धरकज्ञष वा दूध में खाजा तोरे बहदें॥१४॥ 
अपने के लोई कोहली दर कमरी भी वा घईल"१८॥। 
किनल्ञीं)* हाँ राजा लाल्न दुल्लाज्ञा तोरे बदे ||[१५॥ 
अत्तर तू मज्ल के रोज नहायत्ञ कर शजा। 
बीलन*" भरत भइल जा कराबार" तोरे बद्े ॥१६॥ 
.._ १. शान चढ़ाना । ३० छोटा तेंगा। ३० इच्र | ४- तलवार । ४० भंग का नशा । ६५ शम्बी- 
चौड़ी डींग | ७. शेखी बचारना | ८, कछेंजे पर कोंदों दलना > अत्याचार करना । &, सुआ 
खोमना, साज्ता | १०, चता। ११ भिय्र। १३- तर्‌द। १३५ शिर। १४ बार, दुका । 
१४. संहश | १६० निर्मित्त। १५७७ खाई मिटाना ऊ प्रात:काल मुंद धोकर पदले-पदल कुजु 
खा हर षाती पीवा। १७ रखा हुआ। | १६. खरीदा दै। २०० बौ्ों। २१ घुगम्घ-पात्र । 


बंद 





भोजपुरी के कवि और कार्य 
नागिन मतिन" त गाज्ने पे ज़क्षफी क बार बाय | 
भौं झौ बरोनी रामधे बिच्छी के आर बाय ॥१७॥ 
तशुभार तीर बच्चीं झौर खजर के धार बाय। 
खूनी के इमरे आँख छुरी बा कठार बाय ॥१४॥ 
पुझ्क दू मिट्ठी तू ओठे क कबोौ दु5 राजा | 
रामघे तेग बहुत दिन से भ्रुखापल्ल बाड़े ॥१५९॥ 
अंगार बोरसी" के बाइ5 बनल तू जादढ़ा में । 
गरम कर5 कब हमरो बगज्न सुनइ्त खहीं॥२०)| 
जब से फंदा में तोरे ज़ुल्फी के आयल बाठीं। 
रामये भूल भुकैया में सुज्ञायज्ञ बाद़ीं॥२१॥ 
मूनन्मून' आँख तोहें देखीजला राजा राम घें। 
नत बूटी के नसा बा न उधायल बारठीं॥२२॥ 
साथ परदादी मतित राजा फिरीला दिन रात | 
बन के पुतरी तोरे आँखी में समायज्ञ बाटीं|॥|२३॥ 
राजगह़ी बस हमें तेंग राज्ञा दें देलें*। 
जब कइलें ,द्वि तोहरे हाथ «- बिकायज्ञ बाठीं॥२४॥। 


. रिसी झुनी से भी तोरे बढ़े बढ़ल बाटी। 


न दाना खात हुई' झौ न पीयत जल्ञ बाटीं ॥२७॥| 
कहे-सुने के पे हंगी गुरः भ्यज्ञ बाटीं। 
ले एक पंछ्ी के वंग पर हम चढ़ल बाठीं ||२६॥ 
ऐं राजा देखीजा ज़ुज्षफी के जाज्न से तोरे। 
छुटब न रामधे चिरई* मतिन बमकत बाटदीं ॥२७॥ 
जेदल में तोदली हैं येढ़ी ओर हथकदा डणडा। 
से तोहरे ज़ुज्ञफी के फौंदा में हम फम्तक्ञ बाटीं ॥२८॥ 
पत्थर के पानी आग के बायू के सामने | 
जा जा के रज्ा मुद्द क्ुक्ाइला तोरे बढ़ें ॥२९॥ 
ज़ुल्फी तू अपने हाथे में घेके कसम ईखा । 
नागिन इसे हमें जे कर्मो तोसे बत्च" " करब ॥३०।| 








१ सहरा। २६ रामन्शपथ । ३७ रेक। ४० सतानेवाला प्रिय व्यक्ति। ७, श्ंगौठी, गोरसी । 
& आँख मूँद-मूंदकर, ध्यान धर-घरकर। 


- बोली में ), और भारी । &« चिढ़िया । १० दगा, धोखा । 


७ दे दिया। ८« उस्ताद ( बनारणौ 


१३६ 


महा राज्ञ ख़ज्जबहादुर मष्ठ 
भी खजबहादुर मज्न, राज्य ममोली ( गोरखपुर ) के राजा थे। आप बड़े मधुर 
प्रकृति के पुरुष थे | सन्‌ १६१० ई० में इलाहाबाद में जो नुमाइश हुईं थी, उसी में आग 
लग जाने के कारण आपका स्वरगंवास वहीं हुआ | आप का उपनाम 'लाल” था। आप 
हिन्दी और भोजपुरी के बड़े सुन्दर कवि ये। झापने भोजपुरी में 'सुधावु दः नामक 
पुस्तक" कजली गीतों में लिखी है । आपकी कजलियाँ बहुत रसोत्पादक हैं। उनकी तारीफ 
भारतेन्दु इरिश्रिन्द्र ने भी की है। सुधाबुदः के सभी छुन्द भोजपुरी में नहीं हैं, कुछ 
ब्रजभाषा के भी हैं। आपकी भोजपुरी-भाषा में पछाई मोजपुरी और गोरखपुरिया अवधी 
का भी पुट दै। 
| है ॥ 
सखी ! बांसे की बेँसुरिया जियरा मारे रे हमार || 
नीच जाति मोहन-मुँह लागज्षि, बोले नाहिं संभार। 
ल्ाज्ष अधर रस पान करति है विस उगिलति निरधार।॥| सखी, बॉसे० | 
(२) 
प्यारे | धीरे से क्ुज्ञावदइ क्ॉका सहसलों न जाय || 
जस5 ज्ञप्त5 पेंग परत इत-उत्त सो, तस-तस जिया सदराय || प्यारे | घीरे० ॥| 
( ३) 
कैसे भृक्े' रे दिंडोगा जिनके सेंया परदेल। 
ओरन के संग प्रीति छगाई, घर के किछु न संदेस ॥ कैसे कूल्षे'० ॥ 
(४) 
तोर पिया बोले बढ़ी बोल, मोरी ननदी ! 
क्रेतनों कहों तमिको नाहीं माने, मूटेन्मुझे करेज्ञा वझोल, मोरी ननदी | 
भ्ांदि पकरि बरबस बिज्षमावे, लुटेह। जोबन अनमोल्न, भमोरी ननदी | 
(५) 
परदेसिया के प्रीत जहसे बद्रा के छाँह ॥ 
प्रीति क्षणा के निरबाइ करत नहिं, नाहक पकरे बाँडिं | 
ज्ञाज्ञ चारि दिन नेह लगाके दाग देत जिय माहिं।। परदेसिया० ॥ 
( ६ ) 
झबहीं थोरी-सी उमिरिया सेजिया चद्ततों देराय ॥ 
बाँद गहत तन धर-थर को पे, उर॒पकरत घबराय । 
गंक लगावत ज्ञाज् बाज, वह बार-बार बल्लखाय || भ्बद्दी शोरी ० ॥ 
१, सन्‌, १८८३ ई* में यह खड्गवित्ास्र प्रेत, पढना मे प्रशाशित हुईं थी । 
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(०) 
शझब त छोटकी रे ननदियां हु घिरछावे ल्लागलि नेन।॥। 
मरि' मुसकाये लागज्ि निज्ञ तन ताकि-ताकि, करे क्ञागलि कुछु-कुछु सैन । 
छिपि-छिपि स्लाज्ञ बाल सखसख्यियन से सुने क्ञागलि रस बेन ॥ अब त छोद०॥ 
(«८ ) 
पिया निरमोद्दिया नाहीं आवे रे भवनवाँ राप्ता, 
रहि रहि आवेज्ञा कपनवयाँ* रे ही | 
काहे मोरे अचधरा से ते जोरले रे दुमनवाँ? शा्ता, 
केंदि कारन सल्ले अइले गवनवाँ रे हरी | 
चड़ती जवनियाँ दूजे बहेला पचनमरवोँ रामा, 
तीजे जियरा मारेला सवनवाँ४४* रे हरी! 
(५९) 
ग्राये रें सवनयाँ नाहीं आये मन-मवनवाँ ५ राम्मा, 
>हते* दुखाल्ी* दूनों औखिया रे हरी! 
कह ना मिलाने उत्तटे मोहे: सम्ुककावे रामा, 
दुख नाहीं बूर्के प्यारी प्स्लिया हें हरी! 
केंहि विधि जाई उड़ि पिया के में पाई रामा, 
इड्लों ना जाये बिना पंखिया हे हरी। 


/ १० ) 
पिया ब्रिनु पप्रिहा की बोली मोले सहक्लो ना ज्ञाय।| 
पीठ कहाँ” कहि बोले पापी एक छुन रहलो ना जाय । 
लाल भज्षन अ्रइसन निरमोही अब कुछु कहलों ना जाय ॥ पिया बिनु पपि०॥ 
| ११ ) 
मनभावन बिन रतिया सावन के भयावत भइलों ना ॥ 
बादर गरजे जियरा दरजें, बरजे पपिद्या न कोय 
दैया सूनी सेजिया सॉपिन-सी भयावनि भदलों ना॥। 
प्यारी भइली अब तो कूबरी रे सवतिया उनके लेले१, 
मोरी चढ़ली जवनियाँ हाय अपावन भइलों ना॥ 
( ११ 
माथे दे-दे रोरिया)* नई-नई गोरिया, 
स्‌॒ छिल्षिमिलि गावेली कजरिया ॥ 
१ मुँह मोइकर । ३० मुर्झा, घुमरी । ३« दामन, चादर या अगरखा का छोर । 
४ प्रोवन मास्त। ४७ मनभावन, भियपति। ६« बाद जोइना, प्रतीक्षा । 
७ दुखती दे। ८. मुमे । ६. वास्ते, लिए। १०, रोली का टीका । 
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मोहनी मूरत्तिया 3ठली , दूनों छतिया, 
लगाये जाज्ी बॉकी हे नजरिया ॥। 
नाके सोहे मोतिया पहिरं घानी घोतिया, 
उजारी हारे सगली बजरिया ॥ 
(६ ४ ) 
उनके मर हवाँ के उजेरिया देखि, चन्दा छिप-छिंप जाय ।। 
निरखि अख़क कारी घुंघुरारी नागिनहू बल खाय। 
दाल लाला के खौँहे) बिम्बा फल ग्ुरक्ाय ॥ उनके मुँ हवाँ० ॥ 
( १७) 
कलपत बीते पसख्ली मोद्दे सारी रतिया, 
लहरी,* लड़िका छुयजवा 3 तथो जागेना ॥ 
मुहयां में चुम-कू्मों क्षे-ले उनके कोरवाईं, 
लहरी अख्िया ना खोले गहवाँ ज्ागे ना ॥ 
केसनोीं सिख्ि सिखाओं समुझकाओं, 
लहरी कोतमों विधि झुरदा रस पागे ना ॥ 


( ५ ) 
कैसे में बिताओं सख्री सादत के मद्दियरों, लद़दी सेंया निरमोही परदेसवा ना ॥ 
गवनवाँ वो आये मोदे घर बेठाये, लहरी, दृवरि* भले एड्टी रे प्रैंदेसवा* ना ॥ 
आपौ नाहीं आचबे पापी, भेजे नाहीं पतिया, लद्॒री केहू से पठावे-ला दँदेसवा ना ॥ 
( १६ ) 
कव॒के बिज्लुलिया धड़के छुतिया मोर जतिया< 
तापर रिमि-किमि बरसेला सबनयाँ मे हरी। 
भावे ना भवनवाँ पिय बिन आवेतला ऋषनवाँ * शामा 
सखि ब्लच होइहं मोरा गवनवाँ रे इरी।! 
केहू ना सुनावे टोपीवलवा"* के अधनयाँ रामा 
जियरा मारे प्रधवा पवनवाँ रे हरी! 
( १७ ) 
चमके रे बिज्ञुजिया, पिया बिन कइके)) मोरी छतिया रामा, 
कल ना परेला दिन-रतिया रे हरी। 
हमें बिसराय भइले, कुबरी के संघतिया ' * रासा, 


हा. 


आख़िर तो अट्टिरवा के जतिया रे हरी! 


१, सामनें। २० कमप्रित। ३« कंमस्रिनत पति | ७७ छोड, गोंद । ४७ सूढ़, अरप्िक । 


६« दुबंत | ७० चिन्ता | ८ सख्त | &« मूर्च्चा । १० टोपीवाला ( छैला पति )॥ 
११. फटना। १३६ सुगीन्याथी | 
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श्रापु नाहीं आये पापी भेजे नाहीं पतिया राभा, 
कैसे के विताधों वरसत्तिया रे हरी ! 

( १६ ) 
तोरी औँखिया रे नशीली, भोईं चढ़छी कमान 
कतुना घायल: इत-उत लोट कतुना तजल्ले परान । 
लाल भये कितने दीवाने बदढत, श्रान-कें-झान रे 
तोरी आअँखिया रे नशीली भौहें चढुल्ी कमान ॥ 





१ण्डित बेनोराम 

जाप काशी के रहनेवाले ये। झापका समय हरिश्वन्द्र जी के समय से कुछ द्वी पूव 
या। झाप कैवल कजली लिखा करते थे। काशी और मिर्जापुर में कजली गाने की प्रथा 
बहुत अधिक है और मन चले कवि इस छुन्द में अ्रच्छी रचनाएं करते हैं। भारतेम्दु 
इरिश्चन्द्र जो ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी-भ।षा' में कबली छुन्द का इतिहास लिखा दे बिसस्े 
इस छुन्द्‌ की प्रसिद्धि ज्ञात होती दै। उन्होंने आपका भी नाम उचद्ध,त॒ करके आपकी एक 
कजली का उदाइरण भी दिया है, जो नीचे उद्ध,त दे। आपका पता इमें उसी पुस्तक से 
लगा | आपने काफी रचनाएं की थीं | 


(१) 
काहे मोरी सुधि बिसराये रे बिद्ेसिया ! 
तड़पि - तड़पि दिन रेना गँवायों रे 
काहे मोसे नेहशिया लगाये रे विद्ेसिया ! 
अपने तो कूबरी के प्रेम भुक्ाने रे 
मोह किस जोग पटाये रें विदेसिया ! 
जिन झुख अधर शमी रख पायेरे 
तिन दिप पान कराये रे बिदेसिया | 
कहें 'बेनी राम! लगी प्रेम कटदारी रे 
उधोजी को ज्ञान भुलाये रे बिदेसिया ! 





बाबू रामकृष्ण 'वम्मों 'बलवीर' 
आप काशी के कवि थे | हिन्दी ( ब्रजमाषा ) में आपने काफी रचनाएं की थीं। 
प्राप 'रतज़्ाकर जी के भित्रों में ये। काशी के साप्ताहिक 'मारत-जीवन!” के शाप 
स्म्पादक थे | 


१ बढ़बढ़ाना | ३+ और का भीर, अंड-बंड । 


बाबू रामकृष्ण वर्म्मां “बलवीर' न 


सन्‌ श्य्य६५ ई० में आपने भोजपुरी में तेगश्रज्ञी 'तेश द्वारा लिखित बदमाश 
दर्पण” का सम्पादन करके प्रकाशित किया था | सन्‌ १६०० ई० में आपने भोजपुरी में 
'बिरहा-नायिका-मेद! लिखा और उप्ते 'भारत-जीवन-प्रे 6? से प्रकाशित किया। बिरहा- 
नायगिद्कानमेद्‌ बहुत प्रौढ़ काव्य है | कुछ उत्तियाँ यहाँ दी बाती ईं-- 
शालम्बन विभाव 
लजिया दवातवे मनमथवा सतातने मोसे, एकों छुन रहलों न जाय | 
लखि 'बलबिरवाः जम्ुनवा के तिरवा दी हियरा के घिरवा नत्लाय ॥१॥ 
नायिका 
. झूपवा के भरवा) ते योरी से पयरवारे हें सोझवा३ धरल नाहीं जाय । 
लचि-खति जाला देया गोरी की कमरिया, जोबनवाँ के बोकवा दुबाय ॥२॥ 
तस्॒वा की सरिया में घोने के कितरिया डैजरिया करत मुख जोति । 
अगर - बगरदे जर - तरवा" ज्गज़॒ बड़ जगर-मगर दुति होति ॥३॥ 
जोबना उल्लहियार री नवकी* दुलद्विया हो गोरा - गोरा गोरी तोरा गाज । 
चकवा परिस तोरा जोबना लसत देद, द्िपे मानों सोना के मस्ताल ॥४॥| 
गोरिया छुवीज्ञी तोरी ऑँखिया रस्तीली भोरी* बतिया रेगीली रसखान | 
मुख चेंद्वा बिमल् दोड जोबना-कमत् 'बलबिरवा' के जियरॉ-परान* हा 
स्वकीया 
ज॑ बरसाहइत")" रगरवा)" मचाओं जिन नहके १ ऋगरवा उद्ाव | 
अपनों ही बरवा १3 में पूजों 'बतल्नविरवा' पीपरवा १४ पूजन तूड़ी जाब ॥६॥ 
(मुग्धा ) अज्ञात योवना 
तैहँ न बतावे गोइयाँ ऋूड़े भरमावे काहे सबती के मुहर्याँ नराज | 
मोरी छुतिया पे करवा घुख 'बलबिरेवा' री अँखिया मुँदत केद्दि काज् ॥७॥ 
भर-भर आये मोरी आँखिया न जानू काहे, देखे के ज्ञागज़् बड़ चाव। 
झोहू भोहे छिप - छिप सज़नी निहारे “बलबिरवा' के मतवथा बताव ॥<|| 
बहुँद - इकीमया ब्ुलाओों कोइ गुहयाँ, कोई जलेझों री खबरिया मोर । 
ख्िरकी से खिरको ज्यों फिरकी फिरत हुओ, पिरकी उठल्त बड़े जोर ॥९॥ 
अर्थात्‌ू-अरी सखी, वू भी नहीं बताती | तू भी मुझे भूठे ही बदला रही है। मेरी 
सौत का मुख झाज उदास क्‍यों है! शाज क्‍यों मेरी छाती पर हाथ रखकर सुख से 
किस काम के लिए बलवीर प्रीतम आँखें मू द देते वे ? मेरी झाँखें आज भी भर आतो 
हैं। में नहीं जानती कि क्‍यों उप्ते देखने के लिए बड़ा चाव हो रहा है | वें भी छिप-छिप- 
१, भार | ३. पैर । ३. सीधा | ४० अगज्-बगज्ञ | ७. जरी का तार। ६. उभनरे 
हुए। ७. नई । ८ भोलीभाली । ६« प्राणाघार । १०. वद-सावित्नी के पर्व का दिन । 
११. रंगढ़, संघर्ष ॥ ११० नाइक, व्यर्भ ॥ १३ परत्िि ओर बृंट-वूत्च | १४० पीपल का 
पेड़ और पराया पत्ति। 
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कर मुझको निद्वार रहे हैं | री सल्ली, उत बगपौर का मेरे साथ क्या रिश्ता है, बताओ | 
झरी सखी, किसी वैद्य-हकीम को बुला ले झाशों, जो मेरी खब्र ले। मुझे दो पिरकी* 
( दो कुच ) बड़े नोर की उठ आई हैं। मैं इवध खिड़की से उस खिड़की तक फिरकी की 
तरह ( छुट्पटाकर ) दौड़ा करती हूँ । 
ज्ञात योवना 
हंथ-गोडवा * के लक्तिया निरख के छुप्रिलिया मगन होली मनयाँ मेंकार । 
हेरी-हैरी जोबना. निहारे दरपतवाँ में बेरे - बेरि अचरा उचार ॥१०॥ 
उठले जोबतर्याँ नहर के भवगवयाँ गवनवाँ भयज्ञ दिन चार। 
भावे नाहीं गोरिया के गुड़िया के लेन तीक ल्ागे बल्बित्रा भतार |[११॥ 
फिरज्ीं रोइनियाँ 3 जोवनर्वां के पत्िियाँ ४ जपरनियाँ चढ़ज् घनघो? | 
रोवेली सवतित्रा निरखि के पिरितिया, बढ़त “बलविरया' के जोर ॥१२॥ 
तोदरी नजरिया ही प्राण पिय्रिया मछुरिया कहेले कवि लोग। 
तोहरा जोबनवाँ त बेल्वा के फल्न 'बलबिरवा! के हथवा दी जोग ॥१३॥ 
नवोदा 
हथवा पहरि हुओ बहियाँ जकरि पिय, सेजिया बैठाने जस जल्ञाग ५ । 
ऋटक-पटक मानों बिज्ुरी छुटक 'वलबिरया' के कोरवा से भाग ||१४॥ 
विश्वव्ध नवोढ़ा 
घुकुर-पुकुर४ सब अपने छूटल शअब, रसे-रसे जमियरा थिरान । 
सेजिया के भीरी” गोरी जाके बेवे ल्ागल “बत्नविरवा' के हथवा मैं पाव ॥१०॥ 
0०६ है। 
बगरे* सुतैज्ी सोरी ननडी जिठनियाँ बियरहवल्ल दुल्लदवा मैं लजाड़ें। 
रतियां के उठे सेयाँ * चोरबा की नैयाँ१" लाजन धरतिया गरि जाऊँ ॥१६॥ 
ल्जिया की बतिया ई कैसे कहीं ऐ भौजी जे मोरे-बूते** कहलो न जाय | 
पर" ३ के फगगुनवाँ के सियली चोलियया में, अस्तों 3 न जोबनवा झमाय १ ४ ॥ १७) 
छतियाँ लगति रख्त बतियाँ पगति प्लारी रतियाँ जगति बिध केले | 
मैया भेया न सुद्दावे मनमथवा सतावे मन भावे “बल्लबिरवा' के खेल ॥१४॥ 
परकीया 
जनम-जनम कर पुनर्वां)" क्के फल मोरे गडरि-गोलाइनि*९ हेरि। 
सहया ! जोर करवा मैं माँगो हठ़े बचरा १ * जे कीजे 'बलबिरवा' की चेरि ॥१९॥ 
१ फोड़ा । ३० द्वाथ-पैर । ३. रंगत, रीशनी । ४७ पानी, शोभा। ४ जैसे ही 
( बैठाने ) लगा ।६. घड़कन, दिचक | ७ निकट | ८. वगज़ में हों। ६. स्वामी । 
१०. तरहं। ११% मुकसे। १३ गत बर्ष। १३७ इस वर्ष । १७ औँंटना। 
१५. पुराय। १६ स्वामिनी पायेतों । १७ हाथ | १८० वरदान । 


बाब रामकृष्ण वर्मा 'बलवीर' १४ 


गुप्ता परकीया 


ननदी जिठनियाँ रिस्तावें चाहे गोइयाँ मारे मोहिं ससुरा भतार। 
बगरे१ की कोटरी में सूतब न दैया जहाँ, ऋपटेला मुप्तवा-बिलार ॥ २० ॥ 


बचनबविदग्धा 


सखी न सहेज्नी में तो पडली अकेली, मोरी सोने-सी इजतिया बचाव । 
हथगोड्वा में मेंहदी लगल 'बल्लबीर' मोरा, गिर5ल * झचरवा घराव3.॥ २१ ॥ 


रूपगरविता 
मोरी बह्ठियाँ बतावे 'बलबिरया' सरोजवा, त हरवा गरवा में किए न देत । 
जब मुं हवाँ कहला मोर चंदवा सरिस, कह सदवे निरखि कि न लेत ॥ २२ ॥ 
भावाधं--हें सखि | वह नायक, मेरी बाँहों को कमलनाल कहता है तो उस को क्यों नहीं हार 
बनाकर अपने गले में डालता हैं। वह मेरे मुख को चन्धरमा के समान कहता दें तब उससे कह्ढो 
कि चन्द्रमा को ही देख लिया करें । 


प्रोषितपतिका 


फुलिदें अनरवा सेमर कचनरवा पलसवा गुलबधा पनन्‍्त। 
बिरहा७ क बिरवा5 लगायों 'बत्बिरवा' सो फुलिहें जो आयो है बसंत ॥ २३ ॥ 
सजवा७ करत मोर रजवा: मधुरवा में हम सब भइदलीं फकीर । 
हमरी पिरितिया निबाहे कैसे ऊधो, 'बलबिरवा”: की जतिया अहीर१९ ॥ २४ ॥ 


खंडिता 


झठवा के छोरवा कजरबा, कपोलया प पिकवा के परली लकीर। 
तोरी करनी समझ के करेंजबवा फटत, दरफनवथाँ निहारों बल्लबीर ॥ २५॥ 
त्तोरी ज्टपट पिया झो डगमग डेगिया११ तू अगिया लगावे मोरें ज्ञान । 
जाबो छावो १६ बोही गेद्विया १3 क्षगावों जहाँ नेहिया, तू जाबो बलबिरऊ सुजान ॥ २६ ॥ 


उत्कठिता 


ड॒गरा" ४ के लौगवा से कगरा भद्त किधों बगरा) ५ के लोगवा नराज ' $ | 
रयन 0 
पगरा | मोद्दि लतकते चितल बलबिरवा न झायल केंद्वि काज ॥ २७॥ 


१, पा के । ७. खिसका हुआ। ६. परकड़ाओं। 9 कयों। ४.. वियोग। 4« पौधा । ७. राज्य | ८, प्रिय (राजा) । 
६, बतादेंव के भाई श्री कृष्य । १७, गवांता,हुदपहीन | ११५ डग | १६, बिद्याज्ों, दसों। १६, ग्रेहु. घर । १४७ राष्ता। 
१४, पंड़ोंस। १३, नाराज, असंतुष्ट । 


१४६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


स्वाधीनपतिका 
मुखवा निहारे तन-मन तोपे बारे आठों छुन रहेला हजूरत । 
गपने हाथन तोर वरवा संचारे 'बलबिरवा' ते भइल या मजूर ॥ शृट ॥ 
प्यारे की पियरियाँ जगत से नियरिया३ सुनरिया8 अनूठी तोरी चाल । 
गोरी तोड़े कोरबा में अपने बइसवल्ले+ होला प्यारी बलबिरवा” निहाज्ञ ॥ २६ ॥ 


प्रवत्स्यत-पत्तिका 
दुखवा के बतिया नगीचबो $ न आवे गुइयाँ० हँधी-घुसी रहला हमेस । 
बज़ुझआ: सरकि* कर-कंगना भइल सुनि प्यारे के गवनवा** बिदेस ॥ ३० ॥ 
परस्पर भाग्य-बर्ण न 
लख्ि बनमाली सब तिर्यिा१ ) पस्िंहाली?* घत-धन गोरी तोहडरा सोहाग। 
तोरी-सी पिय्रिया१ 3 के गरवा १४ल्गावे धन प्यारे 'बल्लबिरवा' के भाग ॥ ३१ ॥ 
रूपक 
गोरा गोरा रंग हो भभुतवा रमौज्े मानो सेजल्ली)"५ लाल लिया लकीर । 
रूपया के भिखिया पलकिय्रा)६ में माँगे 'बलबिरवा' की अखियाँ फकीर ॥ ३२ ॥ 
ऋषपकप  » भपकेल्ञी ८सोई मानो गोरिया री क्ुक-कुक करेली सल्लाम । 
(तोरे) गोडवा १ * क घुरिया* * बरौनियाँ से पोछें 'बलबिरया' क अखिया गुलाम ॥ ३३ ॥ 


| िवमम%»%७»राकक .. आम. मा- 3 >आन ममाा- ... सम 


महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह 
महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद भिंह शाहाबाद जिसे के दल्लीपपुर ग्राम के निवासी थें। आपके 
पिता का नाम महाराजकुमार भ्रीभुवनेश्वरप्तसाद सिंह था। आपका चैश परमार ( उज्जैन ) 
राजपूतों का है। शाहाबाद में परमार (उज्जैन) राजपूत ८११ फसली में, धार नगर (उज्जैन) से, 
महाराज शान्तनशाह के नेतृत्व में, आगे और यहाँ के चेरों और हेद्देय वंशो राजाओं को परारुत करके 
उन्होंने अपना राज्य कायम किया । इसी वंश में आपका जन्म हुआ था। 
शापकी हिन्दी-रचनाएँ बहुत सुन्दर, प्रीद तथा सरस होती थीं। आपने अपने अल्प जीवनकाल 
में ही हिन्दी की कबिता की पाँच पुस्तक लिखीं, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। प्रथम पुस्तक 
'नखसिख' है, जिसके केवल तीन पृष्ठ प्राप्त हैं। दूसरी पुस्तक 'हरिहर शतक” है। इसमें १०० कवित्त 
और स्वैया-छुन्दों में शिव्त-पावती की स्तुति है। तीसरी पुस्तक 'अप्ष्मरनी या विस्ष्मरनी! हैं। 
इसके कवित्तों में अपने बेकार जीवन-यापन पर परश्चात्ताप है। 


इस “बिस्मरनी' की एक प्रति भोजपुरी में भी है। माज़्म होता है, कवि ने प्रथम भोजपुरी में 
मूल रचना की, फिर उसका उल्या ब्रजभाषा में किया। चौथी पुरुतक 'अस्फुटवली' दे। इसमें 
'अस्फुट छुन्दों? का संग्रह है। पाँचवीं पुस्तक 'घद्पदावली' है। यह अध्यात्म-विषयक है। 

हरिहरप््साद सिंह को एक पुत्र हुआ जिनका नाम भमद्दाराजकुमार गिरिजाप्रसाद सिंह था। वे 
भी भोजपुरी में ही रचनाएँ करते थे। उन्होंने प्रचलित गीतों के छुन्दों में बहुत-से गीतों की रचना 
की थी। पर वे सब आज अप्राप्य हैं। 

१ उअपस्यित, द्वाणिर। २. प्यारी, प्रीतिं। ६. निराज़ी । ४. छुल्दरी। ४. चेठाया। ६. सजदीक। ७. सखि। 


८ घाजूवन्द। ६. खितक कर । १०. गन । १६, सत्रीं। १९. सिद्ाती है। १३ प्यारी। ६8. शक्षा। १५. घृत की कोली । 
१६. पत्चके। १७, तोबदढ़-तोड़। १८. रपकी लेती हैं । १६. पैर । २०. धूक्त । 


महाराजकुमार श्रीहरिहर प्रसाद सिंह १४७ 


हरिहरप़साद सिंह के अन्धों का प्रकाशन होने पर ही उन कविताओं को सरसता तथा आापकी 
प्रतिभा का पता पाठकों को लगेगा। वंश परम्परा की प्रथा के अनुसार अस्व्-शस्त्र कला तथा घोड़े 
की सवारी आदि के आप बडे प्रेमी और झ्ञाता थें। चिड़िया पालने के भी झाप शोकीन थे 
आपकी 'बिस्मरनी” का भोजपुरी पाठ नौचे उद्धुत किया जाता है और उसका अर्थ द्विन्दी में 
लिखने के स्थान पर उनकी ब्रजभाषावाली रचना ही, प्रत्येक छुन्द के नौचे दी जायगों । 
कवित्त 
(१) 
लवलीं ना मन केह देवन के अशाधे में, 
सधली ना मंत्र-तंत्र तीर्थ ना नहैजीं हम, 
नाहीं देलीं कान कब्ो कथा झो पुरानन में, 
एको बेर रूकिके ना हरिंगुन गवर्ञी हम। 
लेलीं ना नाम कधों ध्यान कहलों ना जाम में भी, 
ऐसन विधि बास काम कबनों ना अइल्नीं हम। 
एक प्रश्च॒ चरन सरोज रति पवल्ने बिना, 
विसय लुभाई हाइ समय बितवली हम ॥॥॥ 


जजभापषा 


ज्ञायों में न॒ मन कोऊ देवन के झराधन में, 
साध्यों में न मंत्र नहिं तीरथ झन्हायों में । 
दियो में न कान कबो कथा ओ पुरानन में, 
एक बार हूँ न अभिराम्त गुन गाया में। 
लियो में न नाम-ध्यान कियो नहिं जाम में, 
ऐप्ली विधि बास काहु काम हु न झायो में । 
एक, प्रभु चरन-सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाथ समय बितायों में ॥१॥ 


(१ ) 
जपलीं ना जाप सतत बरत ना कहलीं कबों, 
जोंग जग्य वान में ना रत उपजवज्ञीं हम । 
छवज्ञी ना कुटी घन, जल में ना सेन कहलीं, 
तापन में तपि के भी तन ना तपवल्ी हम । 
सिरपित ना कहक्ीं तपंन से पितरन के, 
देके पिण्ड-दान गया रिन ना चुकवज्ञीं हम। 
एक प्रश्षु॒ चरत सरोज रति पचल्ेे बिना, 
विषय लुभाई हाइ समय बितवली हम ॥२।। 
बजभाषा 
जप्यों नहिं जाप सतत ब्त को न कियों, 
कबों जोंग जग्य दान में न रति उपजायो में । 
छायो न कुटी बन जल सेन हूँ न ल्षियों, 
जाय तप त्तापन में तनको न तपायों में । 


१ डीए 


भोजपुरी के कवि झौर काब्य 


तृप्त न कियो में तपनादिक ते पिन्ननि को, 
देह पिणड दान गया रिन न चुकायों मैं । 
एक प्रभ्ु॒ चरन सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभावग हाय समय बितायो में ॥शा॥। 
(३) 
बहुठवलीं ना देव कबों मन्दिर न बनवज्ञीं, 
चटिया-चरसार के खरच ना चुकौलीं हम। 
खोद्वल्ीं ना कूप कबो पंथी पथ जीवन के, 
हेत विप्तराम घर भी ना उठकल्लीं हम, 
लवलों ना आराम जे झ्ाराम के देवेया जग, 
बौली खोदवली ना तड़ाग बनबवलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवल्ले बिना, 
बिसय लुभाई हाह समय बितवज्ञीं हम ॥शा। 
बअजभाषा 


थाष्प्ो में न देव कबो मंदिर बनायो नहीं, 
नहीं पाठशालन को खरच चुकायों में। 
खोद्यो में न कूप कब्रों पंधी पथ जीवन के, 
हैत बिसराम पथगृह न उठायो मैं। 
लायौ न अराम जे अराम के देवेया जग, 
बापी हूँ छ़ुनायों न तड़ाग बनवायो में। 
एक प्रभ्न॒ चरन सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाव हाय समय बितायो में ॥३॥ 


( ४ ) 
धहलों बहुत सिंधु खोदज्ञीं बहुत भूमि, 
गारि-गारि मूरि रस धातु के गल्लौलीं हम। 
तोरल्ीं अनेक सिला फोरली कतेक गिरि, 
इहली अनेक गढ़ ज्ञोभ ललचौलीं हम।। 
जतन त कइलीं बहुत कंचन रतन देतु, 
पव्ञी ना कुछुओं बूथा बुद्धि के थकवलीं हम | 
एक प्रश्न॒ चरन सरोज रति पवल्ले बिना। 
विषय लोभाह हाइ पस्मय बितवली हम ॥४॥ 


ब्रजभाषा 
डोहो में बहुत सिन्धु खोद्यो मैं बहुत भूमि, 
डारि-डारि म्रूरि रस धातुद्दि गज्नायों में। 
तोरथों में बहुत सिला, फोरयों मैं बहुत गिरि, 
ढाह्यों में बहुत गढ़ लोभ ज्लचायों में॥ 
जतन कियों में बहु कंचत रतन हैतु, 
पायो में कछू नबूथा बुद्धि ही थकायो में। 


साहेव दास श्ड६ 


एक प्रश्च॒ चरन झरोंज रति पाये बिना। 
विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥४॥ 
पद 
पचलीं ना कब्ो हा बिनोंद वर विद्या के, 
चौपदों फल्ना में ना एकों अपनवली हम । 
कर्म में बसोल्ली ना उपासना में मन लबलीं, 
नताहीं चित्त मान्न स्रत रूप में टिकवलीं हम ॥ 
जलोकों ना सघली परलोक के ना सघज्ञीं काम, 
हाथ ब्रथा पाह नर-जनम गेंचवलीं हम ॥ 
एक प्रश्न चरन सरोज रति पचले बिना । 
बिसय लुभाई हाहइ समय बितवज्ञीं हम ॥५०॥ 
बजभाषा 
पायों में न कयो घिनोद वर विद्या को, 
चौंसटों कला में हैँ न एक अपनायों में। 
कम में बसायो न उपासना में लायो मन, 
नहीं चित्त मात्र सत-रूप में टिकायो में॥ 
लोक को न प्ाथ्यो परलोक को न साध्यों काम, 
हाय चंथा पाय नर-ज्ञनम गाँवायों में। 
एक प्रभु चरत सरोज रज पाये बिना। 
बिसय लॉसभाय हाय समय बितायो में ॥७॥ 


कवि टाँकी 
आप गया जिले के भाँट कृषि थे। आपका समय उन्नौसवीं शताब्दी का पूवीद्ध था, जब रेलगाड़ी 
बिहार में पहलें-पहल दोीड़ी थी। 
चलल रेलगाड़ी रंगरेज तेजधारी , 
बोकाए खूब भारी हहकार कइले जात बा। 
बहले सब सूबा जहाँ बात हो अजूबा , 
रेंगरेज मनसूबा सब लोग के सुदात बा ॥। 
कहीं नदी अडर नाला बाँघे जमुना में पुल्ल , 
कतना हजार लोग के होत गुजरान बा || 
कहे कवि टॉकी बात शाखि बाँधि साँची , 
हवा के समान रेलगाड़ी चल्ि जात बा ॥ 


साहेब दास 
आप शाहाबाद जिले के भाँठ कवि थे। आपको भोजपुरी-रचनाएँ भाँटों के कंरठ में बहुत हैँ। 
शापका समय इंस्टइ डिया कम्पनी का राज्य-काल था। 
कृम्पनी अनजान जान नकल के बना के सान , 
पवन के छिपाइ मेंदान में घरवज्ञे बा। 


१५४० भौजपुरी के कवि और काव्य 


तार देत बार-बार खबर जोेत आर-पार , 
चेत कद टिकटदार गाड़ी के बोलवले बा।। 
कफहेल्ञला से करें काज मालर अजबदार , 
जें जइदसलनन" चद़नहार झोइसनर< घर पवले बा ॥ 
कहे कवि साहेब दास' अज़ब चाज्ष रेल के , 
जे जहाँ चाहे ताके तहाँ पहुँचवल्ले या॥ 


रमेया बाबा 


रमैया बाया शाहाबाद जिले के 'डिहरी' गाँव में रहा करते थे। ये कौनाराम बाबा के चेलों में से 
झपनेकी कहते थे। झापका मत ओघइन्पन्थी था। आपके शिक्ष्य का नाम॑ झुब्बा बाबा था। 
खुब्बा भी कविता करते थे। रमैया बाबा के भोजपुरी के गीत जन-कण्ठों में आज भी वत्तमान हैं । 
हुमराँव, शाहाबाद के पचपन वर्षाय 'शिवपूजन साहु” से उनका परिचय और एक गांत के कुछ चरण 
ग्राप्त हुए हैं। आपका समय १६ वीं सदी के अंत और २० वीं के प्रारम्भ का है। 
रमेया बाबा जगवा में मूल बा रुपेया।॥ 
माई कहे ईत 5 >बेहा झापन भगिनी कहे संगमेया, 
घर के नारि पुरुष४ सम जाने निति उठि क्लेत बलेया ॥ 
परन्तु ये सभी रुपये के अभाव में क्या करती हैं--- 
माई कहे बेटा ई कहसन" बहिनी कहे कदसन भाई । 
घर के नारि कुकुर अस जाने निति उठि ज्ेति लड़ाई ॥ 


हक हक काम 
जा बकस कांव 
शाप शाहाबाद जिले के रहनेवाले थे। आपका समय १६ वीं सदी का उत्तराड़ है, जब रेज बिहार 
में जारी की गई थों। आपका विशेष परिचय तथा कविताएं प्राप्त न हो सर्दी । 
घना ज्षरी 

सक-भक करत, चज्कत जब हक हक , 
धक घक करत, पाती धम घमके 
कम-कम * चलते में बाजि रहे रूम.रम 
छुम-छुम चल्ने में चमंचम चमके 
कहे 'बकस' असमान के विमान जात 
सोभा उद़ाते, असुले" दाम टटके<८ 
अदर्सों में चटक* कहीं न देखों अटक" 
धारी ) १ देखि भटके, आपिप्त पर पटके" २॥ 





2 ७#नम-य 5 7० उंतरप5 कु तरततन पापा आलम पलक दाल्लंक दे 
१. चसा। +. पंसा। ३. कहू तो। 9 पति ५, फंसा। ६, धीरे -धीरे। «. क्म॑ख्ती हैं। ८, ताणा, तरत 
६. फुर्शील। १०, इुकावढ़। ११, भडा|। १९, पहुँचांती है। 


लक्कुमनदासत ध्पू! 


लछुमनदास 
लछुमनदास के गीत तो बहुत-से प्राप्त हैं, पर नाम-प्राम का ठिकाना नहीं मिज्ञा। आपके प्राप्त 
गीतों में श्र गार और शान्त गीत अधिक मिले हैं। आप शाहाबाद या खारन जिले के निवासी थें। 
आपके एक गौत में 'तिलंगा” शब्द का प्रयोग हुआ दै जिससे ज्ञात होता दे, कि आप सन्‌ 
१८५७ हुँ० के राजविद्रोंह के समय या उसके बाद तक जीवित थे । 


खेमटा 


| १) 
परनिघटवा" नजरिया सटलर बाटे3 ॥ टेक ॥| 
काज्ली काली पुतरी मिलज़्ञ एक दिसेएं , उपरा पल्किया"५ हुटल* बाटे। 
टारे नजर नहीं, हारे गुजरिया,* बॉका सेंवलिया डटल८ बाटे ॥ 
कहेल्ा लछुमन श्री राधे के मनवा, स्थामसुनर से पटल्ष* बांटे ॥ 


पनघट पर श्याम की नजर (सटी हुईं) लगी हुईं है। काली-काली पुतलियाँ उसी दिशा में लगी 
हुई हैं और उनके ऊपर की पलके हटी हुई हैं अधोत्‌ निर्नेमिष श्याम पानी भरती हुई राधा को 
निहार रहें हैं। श्याम की नजर राधिका की ओर से हठतोी नहीं और राधिका भी उन्हें एकटक 
निहारने में हार नहीं मानना चाहती । बाँका कृष्ण इस नजर के पद में डटा हुआ दे। लक्ष्मणदास 
कहते हैं कि श्री राधिकाजी का मन श्यामझुन्दर से खूब लग गया है। 


( हे ) 
पैंया लागों, सुरतिया दिखाये जा ॥ टेक ॥ 
एक त जंगल्ञ में मोर बोलत बाटे, दूजे कोइलरि करे सोर । 
मोरे राजा, अटरिया पर आजा॥। 
बिरहा सतावे मदन सारी रतिया, जोबना करेला जोर । 
मोरे राजा, नजरिया लड़ाये जा।। 
कहे लछुमन तरसावों न आबो, भइलीं बदनाम होला सोर | 
मोरे राजा मुरलिया बजाये जा॥ 


हे श्याम मैं | पाँव पड़ती हैं। अपना रूप तू भुमे दिखा जा | एक ओर तो जंगल में ये मोर बोल 
रहें हैं और दूसरी ओर यह कोयल शोर मचा रही है। दें मेरे राजा | (इस बरसात में) तू अटारी पर 
शा जा । मुमे सारी रात तुम्हारा बिरह सताया करता है और मदन ऊपर से परीशान करता रहता है। 
मेरा थीवन जोर मार रहा है। हें मेरे राजा, तुम एक बार तो आकर मुमते आँखें लड़ा जाओ | 
लक्ष्मणा कहते हैं कि है मेरे बालम, अब अधिक न तरसाओं। कृपा करके जल्द आओ मैं तुम्हारे 
लिए बदनाम हों गई हूँ। तमाम इस बदनामी का शोर हो रहा दहै। दें मेरे राजा, जरा आकर तू 
मुरली भी तो बजा जा । 
( दे ) 

तनी देखों सिपाही बने मजेदार ॥ टेक || 

कोई सिपाही ओ कोई तिल्न॑गा, 

कोई सखी साजे ठाट सूबेदार || 


१, पनवट । ६, घटा हुआ । ६. हैं। ४, दिशा, ओर । ५. पत्र॒यों। ६. हुटा हुआ, विद्रग | ७, लॉविका | ८ डेटा हुआ! 
९, मेज्-मिक्षाप, छूघ पटरी बेटी हुई हैं । 


श्प्र्र मोजपुरी के कवि और काव्य 


कोई भुजाली" ञझो कोई कठारी, 
कोई दुनाती कसे हर बार ॥ 
बन-ठन के राधा चलली कुजन में 
चोर घरेत्ञी ललकार ॥ 
लछुमन दास हाथ नाहीं आवत 
भागल फिरेजा जसोदा-कुमार ॥ तनी देखो ० ।॥ 

(गीत में सन्‌ १६५७ ई० के विद्रोह के समय के सिपाहियों का चित्र खींचा गया है।) कवि कहता 
है.-जरा देखो तो ये सिपाही कितने मजेदार हैं। कोई तो सखी-सिपाही दे और कोई तिलंगा है, 
(ऑँगरेजों की सेना के तैलंगी सिपाही )। कोई सिकख सवेदार के ठाट में सजी है। किती के हाथ भुजाली 
है और कोई कटारी से लैस है, तो कोई दुनाली बन्दुक से ही सुसज्जित है। इस तरह से बन ठन कर 
सैन्य सजाकर राधा बज में दवि-मालन के चोर (कृष्ण) को पकड़ने के लिए चली और कुज में 
ललकार-ललकार कर चोर (माखन चोर और चित्तचोर ) पकडना चाहती है। पर, हक्ष्मशदास कहते 
हैं कि यशोदा-कुमार राधा के हाथ नहीं लगता । बह भागता फिरता है (सखियों को सेना को कवि 
ने अँगरेजी सेना के ढंग पर कितना मजेदार सजाया है। ) 

( ४ ) 
राजा हमके चुनरिया रंगाह दू5॥ टेक ॥। 
सुरुख चुनरिया जरद3 हो बूटियाँ, 
शोरे-ओरेट गोटा-किनारी टेकाइ दु5 ॥ 
अगिया अनोखी मदनपुरी सारी 
तापर बंदामी चद॒रिया मेंगाहु दु5॥ 
'लदुमनदास' मंगन जब होखे 
तनी एक हँसिके नज़रिया मिज्ञाह दुउ ॥ 


सुन्दर ( बेश्या ) 





भारत में जब झँगरेजों का राज्य स्थापित हुआ था तब उनके विरुद्ध आवाज उठानेवालें देश- 
प्रेमियों को बदमाशों कौ श्रेणी में गणना करके वें जेल भेजवाते थे और फाँसी तक चढ़ा देते थे। 
कुछ शेंगरेजों के दलाल भी थे। उन्हीं द्षाज्ञों में से मिजोपुर का एक 'मिसिर” नामक व्यक्ति था। 
उसने एक भले घर की '“मुन्दर'-नामक कंन्या को बलात्‌ पकड़ मेंगाया था और उसे वेश्या बनाकर 
रख लिया था। इधर काशी में 'नागर”नामक पहलवान अँगरेजों के हर बुरे आचरण और मिसिर- 
जैसे बदमाशों कौ हर बुरी हरकत का विरोध कर रहा था। उसने एक दिन मिसिर को भाँग छानने की 
दाबत दी और मिसिर ने भी भोजन का निमन्त्रण दिया। “झोमाल'नामक नाले पर, चाँदनी रात 
में, दोनों दलों ने भाँग-बू्टी छानी और पूरी-तरकारी खाईं। भाँग छानकर और भोजन कर लेने पर 
दोनों दलों में लाठी चलने लगी । मिसिर का दल परास्त हुआ । मिसिर के साथ आई 'गुन्दरः- नामक 
बेश्या ने नागर से अपनी करुणा कहानी घुनाई। 'नागर' ने उसी क्षण अमय दान दिया और उसे अपनी 
बहुन कहा । इस घटना के बाद नागर पर मिसिर ने पुनः आकमण किया; पर मिसिर मारा गया। 
'दुलदुल' के मेले में भी अंगरेजों के खुशामदी मुसलमानों के ताजिये को “नागर” ने फाड़ दिया। मुकदमा 
|. गैंपाणी गोरा सिंपाृदहियों का हथियार | २, घुर्ख काझ । ६. जद, पीता । 8, किसारे-किनार | 


सुन्दर (वेश्या) १५३ 
चलने पर “नागर” को कालापानी की सजा दी गई। नागर ने निर्भाक भाव से निशेय सुना और 
रोते हुए शिष्यों को सान्तना दे 'सुन्दर' वेश्या की जीविका के प्रबन्ध का आदेश दिया। सुन्दर द्वारा 
रचे भोजपुरी के पदों से जान पड़ता है कि वह प्रतिभाशील कवयिन्नी थीं। लॉग जब “नागर” के 
मुकदमे का निर्णाय सुनाने सुन्दर के पास चले, तब वह सब समझकर गंगा-किनारे 'नार-घाट! पर 
बैठी रोकर गा रही थी-- 


(१) 


झरे रामा नागर-नेया” जाला काजलापनियाँ रे हरी । 

सभके त नेया जाला कासी हो बिसेसर* शामा, 

नागर नेया जाला काज्ञापनियाँ रें हरो । 
घरवा में रोवें नागर भाई झो बहिनियाँ रामा, 

मि सेजिया पे रोधचे बारी घनियाँ5 रे हरी। 

ख़टिया पे रोबें नागर ढाल-तरवरिया रामा, 

कोनवॉ४ में रोचे कड़ाबिनियाँ" रे हरी। 
रहिया: में रोबें तोर संघी और साथी रामा, 

तारघाट पे रोब कसबिनियाँ७ है हरी | 
ओमला के नरवा पे भडइल लड्हया रामा, 

अरे रासा चज्ञे लागज्ञ ज़ुल्लमीण भाज्ता रे हरी | 
मिस्र के संगे गाठे सौ-सौ लाटीबज़बा: गामा, 

हरि-हरि नागर संग बाटे कछुरीबजवा' रे हरी। 
पददर अढ़ाई लादी-बिछुआ"" चलल  रामा, 

कुडा अप गंडा भदरइज्षें१ रे हरी। 
कहयाँ तूं छोड़ल नागर ढाजल-सरवरिया शामा, 

फहवों तू छोड़ल कड़ाबिनियाँ रे हरी। 
'ओकला' पे छोड़लीं साहेब, ढाल-तरवरिया रामा, 

नारघाद छोड़ली कद्ाबिनियाँ रे हरी । 
निहुरि-निहुरि१* हाकिम बांचेलें कगद॒वा रामा, 

बड़े साहेब भेजे कालापनियाँ रे इरी। 
पुरुष के देसवा से आवचवे टोपीवलवा रामा, 

डेरा डारे सुन्दर के श्ैंगनवा रे हरी। 
भरि भरि क़ुरुई3 स्लोना देलें टोपीवलवा रामा, 

नागर-नेया मत लेजों काज्ञापनियाँ रे हरी। 
जो मैं जनतीयूँ नागर जदब5 काज्ञापनियाँ रामा, 

तोरे लगे अवतीयूँ. बिनु गवनवाँ रे हरी। 


१५ ना । २. विश्वेश्वर, ३ नाव । २. विशेश्वर, विरवनाथ सद्वादेव। सह देष । ३. नई दुलदिन । ४. घर को कोना । ४. हाथ का पक दृधियार, तोद्चंद 
छादी ॥ ६. रास्ता। ७. गैश्या । ८ ज़ांठी चतानैवाले । ६. छुद्री चजानेवाणें । १७ पक हथियार । १३१, गिर पड़ें। १% कऋुक- 
कुककर | १३० मूँल या साँस की सनी छोटी दछ्षिया । 


१५४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


ध्ाम' नामक पुरुष और '“झुन्दर” नामक वेश्या का प्रश्नोत्तर-- 
| (९) 
इतना शाखा न दिखाव5 तनी ? धीरे बतिआव, 
नाहीं हमरे पैस्नन पहबू* खहरिया में। 
बानी ३ सुघर जवान कहना मानों मेरी जान, 
रोज फ़जिरे४ नहाइले पोखरिया में। 
हुई पऐसन रस्तीला भाँग तीनों बेराई पी ला, 
मजा लूटीले घुमाके दुपहरिया में। 
पसन तोहरो के ” बनाइब, रोज भेगिया छुना इब, 
बड़े माज़ा पडबयू घीव के टिफरिया८ म्रें। 
नोट रुपया लेआइईब तोहरे हाथ में थमाइब, 
जानी गिन&गिन5 रखिद5 पेटरिया में। 
'बरसाती चाँद”, पु० १६३ 
(३) 
अत रोज हम दिखाइब तोहसे टेढ़ बधिग्राइब, १० 
नाहीं केहुसे!) देराइब हम सहरिया में। 
बाड़ सुघर जवान टोंक मुसहर | समान, 
चूहा मारल करिहड रोज तू बधरिया)3 में। 
तोहरे ऐसन भेंगेरी रोज चार्टे हमार ऐंडी, 
भोरे झाइक्े हमरे ओसरिया।४ में । 
हमें शेख्नी ना दिखावड कोई गेर के भुलावड, 
तोहरे बजर परे" घीव के टिकरिया मेँ। 
मोहर - रुपया से नोट गिन्नी बड़ा और छोट, 
हमरे भरल बाट़े अपने पेटरिया में। 
'बरसाती चाँद", पृ० १३ 


अग्रम्बिकाप्रसाद 


बाबू अम्बिकाप्रसाद आरा” की कलकटरी में मुख्तारी करते थें। जब सर जाज प्रियर्सन साहब 
आरा में भोजपुरी का श्रध्ययन और भोजपुरी-कविताओं का संग्रह कर रहे थे, तब आप काफी कविताएँ 
लिख चुके थे । आपके बहुत-से गौतों को ग्रियर्सन साहब ने ऑँंगरेजी-पत्निकाओं में प्रकाशित भी कराया 
धा। आपका कविताओं के कुछ उदाहरण भारतेन्दु हरिश्वन्धजों ने भी अपनी 'हिन्दी-भाषा' नामक 
पुस्तक में दिये हैं। आपके परिचय के सम्बन्ध में उसमें इतना ही संकेत है कि “गुशी अम्बिका प्रसाद, 
मुख्तार, फीजदारी और कलकउठरी, जिला शाहाबाद ; मालिक हिस्मेदार, मौजा अपहर, परगना गोौआ , 
जि० सारन कृत भजनावली से ।” इससे पता चलता है कि आप तो रहनेवातें शाहाबाद के थे; पर 





१, करा-सा, तनिक। २, पांगोंगी। ४. है, हैं। ४. मोर में। ६, हूँ। ६ वैज्ञा। ७- तुमकों भी। ८. मौँदी 
टिकर। मिठाई) । 8» प्यारी | १० बातचीत करंगी। ११५ किस्ती ते। १२. पक जाति का नाम । १६५ बधार--बच्ती से यादुर्‌ 
का सैेतऊंदान । १४७ शओपारा, वरासमदा | १४५. वजु पड़े । 


अम्बिकापसाद श्पूप, 


द्ञापकी जमींदारी 'सारन! जिले में भी थी और आपने 'भमजनावली'-नामक कविता-पुस्तक की रचना 
की थी जिससे दरिश्वन्रजी ने त्तीन-चार कविताएं उद्धत की थीं। 
(१, 

पहिले गवनवाँ पिया माँगे पल्नेगिया चढ़ि बोलावेले हो। 
लत्ञना पिया बान्हें टेढ़ी रे पगरिया त मोरा नाहीं भावे* हें ॥ 
एक तो में अगयाँ52 के पातरए दूसरे गरभ सेई" रे। 
ललतना तीसरे बाबा के दुल्लरई “बेदनवा कइसे » झंगहृबि८ हे॥ 
सासु मोरा खुतलि ओसरवा, ननद गज शोवरि' रे, 
ललना सइयाँ मोरे सुतेज्ञे अटरिया तकइसे के जगाहइबि रे | 
पान फेंकि मरक्ों सजन के से अबरू" ज्षवेंग फेंकि रे, 
ललना सभ्न अभरन फेंकि मरलो तबहूँ नाहीं जागे ले रे॥ 
सासू मोरी आवेज्ञी गावइह्रत"” ननदी बजावइहत"* रे, 
ललना सइूयों मोरे इरखित होखे ले, मोहरा लुटाबेल्ने रे ॥ 
अम्बिका प्रसाद सोहर गावेले, गाइके सुनावेले रे, 
लज्षना दिन-दिन बाढ़ों ननन्‍्दुज्ञाल, सोहरवा मोहि भावेल्े रें 


निम्नलिखित भूमर को हरिश्चन्द्रजी ने अपनी 'हिन्दी-भाषा-नामक' पुस्तक में उद्ध)त किया है। 
इसे सरियरसन साहब ने भी उद्ध,त किया । 


भूमर 
(२) 


मारत खस्वा)5. गारियावत"४ बा 
देख: इठ्ठे करिखहवा ''मोडि सारत वा ॥१॥ 
आँगन कइुलों)* पानि भरि लद॒लोंत» 
ताहु ऊपर लुलुआवत्त ४ बा ॥शा 
कत?* सौतिन के माने माई 
हमरा गंवी*० बनावत वा ।॥ह॥ 
ना हमे चोरिनों, ना हम चट्तीरे। 
कुठह अछरेंग*ं लगावत . या ॥४॥ 
सात ग्रवहा के मार मोहि मारे 
सूअर॒ अस  घिप्निश्रावतप्ड बावाणा। 
वेखहु पु मोरें पार-परोसिनि 
गाई पर गव॒हा चढ़ाबतत बा+४5 ॥६॥ 


१, पगड़ी। ९. अच्छा ज़गना। ३. शरीर | 8. क्यीगा। ५. गर्म का सेंचन करना। ६. दुलारी। 
७ किस तरहू। ८. महँगी। ६. चुद्दानी, रसोई घर। १० आओऔर॥ १३, गाती। ९१२. कजांती। १६. है। 
१७, एक प्रकार की गाक्गी। १४. सुहर्कासा, फालिम़ जगा हुआ, क्तंकी। १६. आँग्रन साफ किवा। ३७ खे 
आई। ६८ भिडक करके कज्नगाना | १६. कहाँ | ३०. गाँव की गैवारिल। २९५ चटोर । १२, कबक । १४, घश्तीटता 
है। २७ “गाय पर गदद्दा चढ़ाना' भोजपुरी मुद्दावरा । 


१५६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


पियवा गवॉर कहल नहिं बुत 
परत्ियाँ में आगि लगावत बा" ॥जा 
है अग्बिका तूही बृक्त कर5 अब 
अचेरा उड़ाई" गोहराबत3 बा ॥ढा। 


नीचे का गीत उस रुमय रचा गया था, जब बिहार की कचहरियों में उद -ल्लिपि के स्थान पर 
नागरी-जिपि के प्रयोग की सरकार द्वारा घोषणा हुईं थी। 


(३) 


हुकुस भइल सरकारी, हें नर सीख नगरिया | 
जामिनि लिपि जी से देहु दुराईं ॥१॥ 

लें पोधी नि&त पाठ कर5 ग्रत्र 

जामिन पुत्थ* देहु पेसरिया" ॥२॥ 

जबले नागरि झावत नाहीं 

केथी अक्षर लिख कचहरिया ॥३॥ 

धन मंत्री पज्ञा हितकारी 

अम्बिका मनावत राज बिक्टो रिया ॥४॥ 


(४) 
रोइ रोइ पतिया लिखत सब सखिया, 
कब होंइहँँ तोहरी अवनवा» रे हरी ॥ 
कवन ऐसन चुक भइज्ति हमरा से 
तेजि हमें गइलीं मधुबनवा रे हरी ॥ 
प्रीति के रीति कछुह नहिं जानत 
हव5८ तू जाति अद्दीरवा रे हरी ॥ 
पिछली प्रीति याद कर अब का 
कहि गइले कुत्ता भवनवा रे हरी ॥ 
'अम्बिका प्रसाद! दरस तोहि पह्लतों 
छोड़ितों न गठरी' चरनिया रे हरी ॥ 


(५) 

मोरा पिछुअरवा”* लील़ रंग खेतवा, 

बलमु हो, लील रंग चुनरी रेँ गाद5 ॥ 

चुनरी पहिरह तड जाड़ा मोरे लगले, 

बल्लमु हो, सलवा-दुसालवा ओढ़ाद5 ॥ 

घलवा-दोसलवा से गरमी छिटकली, 

बल्मु हो, रसे-रसे बेनिया १" डोलाद5 ॥ 

वेनिया डुलवहुत बेंहिया मुस्कलीत२, 
.._ ३. भोचपुरों हुद्ावरा। २. ओचर उड़ाना ( बेदजत करना )--भोकएुरी मुन्दावरा । ३. जोर में परकारतना। 9. अछता। 
४. पेसारी, जो कागज कौ पुड़िया में सामान वेचता है। ६. चिह्ी। ७& आंगमन। ८- हो। ६ आपझ्डो। 
१०, वर के पीछे । ११. श्ोटा पँछा। १४. सोच जा गई। 


कवि बदरी १५७ 


बलमु हो, पटना के बेंदा बोलादुड॥ 
बेदा जे माँगेल्ाा साढे रुपइया; 
घलमु हो, तनि एका मोहरा भजाद5 ॥ 
मोहरा भैंजवहुत जियरा निकलते, 
बजमु हो, मेहरी भदली जियरा के काल ॥ 


कवि बदरी ह 
आपका परिचय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हों सका कि आप जनप्रिय कवि थे। आपका 
प्राम तथा समय ज्ञात नहीं है। आपकी निम्नलिखित कविताएँ प्रकाशित संग्रहों से ली गई हैं। आपकी 
रचना प्रीढ होती थी । 
भ्रमर 
(१) 
बेली बन फूले चमेली बन फूलें ताहि"” फूले 
गूजे-गुजे रें मंवरवा रे ताहि फूले ॥॥॥ 
ज्ञोभी भेंवरवा फिरत ज॑गलवा नया रस खोजे 
खोजे रे मेंवरबा, नया रस खोजे ॥२॥। 
तेरों रंग श्याम मोर गइले मधुबनवथाँ कुबरी से 
जलोभे लोगे रे भंक्‍रवा कुबरी से ॥३॥। 
कारे कुबेर के परतीत हमें नाहीं 
मानों मानों रे मभैंवरवाँ पीरीत हमें नाहीं ॥४॥। 
कर जोरि बिनय करत 'बदरी' तनी? न्‍्यारे रह 
न्‍्यारे रहु रहु रे भंवरवा, नन्‍यारें रहु ॥ज॥। 
(२) 
कहुवाँ जे जनमज्ञे४ कुर्वेर कन्‍्हह॒या हरि ऊऋुमरी । 
कहतोँ जे बाजहत बधइया खेलत हरि कऋुमरी ।॥॥॥॥ 
मथुरा में जनमले श्री यहुरइया हरि अुमरी | 
गोकुल्ला में बजत बधदहया खेलत हरि कऋुमरी ॥ 
कौन बन मोहन चरावे थेनू गहया हरि ऋुमरी। 
कौन बन बाजेला बैंसुरिया खेलत हरि ऋुमरी ॥ 
चुन्दाबन कान्हा गहया चरावे हरि अुमरी | 
कंज बन बाजेला बँसुरिया खेल्लत हरि झुमरी ॥७॥ 
केकरा संग कान्हा दिन दुपद्रिया खेले हरि भुमरी। 
केकरा मोदिले* अधि-रतिया, खेलत हरि ऋुमरी ॥ 
ग्वालन सेंग खेले कांधा दिन दुपहरिया हरि कुमरी। 
गोपिन मोहेले अधरतिया खेलत हरि #ऋुमरी ।७॥। 
घन भाग नन्‍्द-जसोंदा जी महया हरिं ऋुमरी। 
बदरी हरषि गून गावे खेल्तत हरि कऋुमरी ॥७॥॥ 


१, उठ । ४ मेरें। ३. लरा-सा। ४« पैदा हु५। ५« मोहते हैं। 


श्प्८ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


विश्वनाथ 


आपका परिचय अज्ञात है, किन्तु आपके दो गीत भ्री कृष्णदेव उपाध्याय-कृत 'मोजपुरी ग्राम- 
गीत” के दूसरे भाग में मिले हैं। अनुमानतः आपका जन्म-स्थान बलिया जिले में था। 
(१) 
सइया मोरे गइले रामा पुरबी वनिजिया' । 
से लेइ हो अइले ना, रस-बेंदुली' टिक्लुलिया ॥ 
से लेइहों अइले ना ॥१॥ 


टिकुली में साटि रामा बहुठलींर अठरिया । 
से चमके ल्ञागे ना, मोरे बेंदुली टिकुलिया ॥ 
से चमके जल्ागे ना॥३॥ 


घोड़वा चइल आवबे राजा के छोकड़वा£ | 
से धड़के ज्ञागे ना, मोरे कोमल करेजवा।। 
से धड़के ज्ञागे ना।॥॥३॥ 


खोलु-खोलु धनिया झारे” बजर-केंवरिया* | 
से आज़ तोरा ना, अइलते सहयाँ परदेसिया।॥ 
से आज़ तोरा ना ॥४॥ 


कहे 'विश्वनाथ' धनि० हवे सोर भगिया। 
से छुम-छुम बाजे ना, द्वार खोलत पेजनिया॥ 
से छुम-छंम बाजे ना ॥५॥। 


(२) 
बेसहा: चढठल स्िव के झदले बरिअतिया राम । 
डेराला बिश्रा, अँगवा' लपेटले बाड़े" साँप ॥ 
पे ढेराला जिआरा।॥।१॥ 


अंगवा भभूत”! सोभे गल्ले मुण्डमाला राम। 
डेराल्ा जिगश्रा, नागवा छोड़ेले फुफुकार ॥ 
ऐं डेराला ज़िशझरा ॥२॥ 


मन में विचारे 'मैना” गठरा"* झति सुन्दर राम । 
बेराला 3 जिलझ्रा, बाबा मिलेजञे बडराह१४॥ 
पे डेराला जिआरा ॥३।। 


नारद वात्रा के हम काही)" रे बिगडलीं१ ६ राम | 
बेराला जिझरा बरवा)”» खोजेलें बउराह ।। 
ऐ डेराला जिझरा ॥४॥। 
१. प्रुव्॒ देश में व्यापार करने के लिप । ६. बोटी विन्दुक्की । ३. घंठी | 9. धोकरा, पुत्र ! ४, रे, जरे। 4, बज के समान 


मजबूत किवाड़ ।७ पत्य। ८, शिव का वाहन शंश। ६. शरीर में। १०. कपेंटे हुए हैं। ११. विभृति, भधह््म। 
१९. पार्वती । १६, भग्र खाता हैं। १७ झड़व॑गी, तशावाज | १४. फ्या। १६. बिगाड़ा है। १७ पर बुष्हा। 


सुखदेवजी १५६ 


अइसन बउरहवा से इस गठराः ना विश्वहयों राम । 
ढेराला जिअरा, बलु" “गठरा' रहिहें कंआर ॥ 

ऐं डेराला जिश्रा ॥णा। 
कष्त विश्वनाथ” तनति भेखवा बंदलि द5 राम। 
ढेराला जिझरा, नह॒हरा के जछ्लोग पंतिआसर ॥ 

ऐं डेराला जिशझरा ॥६॥ 


रघुवंशजी 


आपका भी परिचय नहीं मिला। आपके प्राप्त गीतों से ज्ञात होता है कि किसी याचक (भार था 
पंवरिया कुल में आपका जन्म हुआ था। 
भादों रन अधिअरिया जिया, मोरे तड़पेला ढेर, 
ललना गरज़ि-गरजि देव बरिसेले दामिनि चमकेलि रे ॥ 
सूतलऊ बानी कि जागजल स्ामी” उठि बहुठह रें॥ 
ललना हम घनि बेदने * विश्याकुत्न, देह मोरी अईवेलि७ रे ॥ 
सुनु-सुनु॒ धनियाँ सुलछुनि*, दूसर जनि गुनवहं" रे 
लत्ना धीरे-धीरे बेदना निवारहु, 'कंस' जनि सुनेह रे ॥। 
आझाधी रन सिरानिहु १९ रोहिनी तुलानिहु१ रे 
ललना जनम लिहकले जदुनन्दन बिपति भुज्ञानिह्ुु रें॥ 
मने मन देवकी आनेदेली, बंधन छुटलहू रे, 
ललना हरि जे लिहले।* अवतार करम 7 5 कंस” फुटलहु रे ॥ 
याचक्र जन  'रघुबंश' सोहर इंढे गावेले रे 


ललना दँरिहर-चरन मनावहु, परम पद पराइअहु रें॥ 


सुखदेवजी 


आप शाहाबाद जिज्े के किसी ग्राम के निवासी थे । आप हरिशरण के शिष्य थे | आपके सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । एक साधु से आपके दो गीत मिले, जो नौचे उद््‌द्त हैं-- 
(१) 

समुक्कति परी 7४ जब जहब5 कचहरी ० | 

कुछु दिना ऋुलललन गोद-हिंडोलवन, कुछु ना खेआ्राल करी । 

भानुमती' के बदन निरेखल मानों मनोरमा बनी खबी 

ई तन पवल्लन5) बजा भाग से खाल5!७ पशु-पंछी-मछुरी | 

ई सब खाडु": घेरि पथ लेइहें जह॒ब जब जम-नगरी । 
२. बल्कि । २. पिश्वास करें । ३. सोगे। 8. हैं। ४. ह्वाप्ती। ६, बेंदना, म्रश्नंत-पीड़ा में । ७. (सस-मत्त में) एंठन। 
८» शुभ पशेगावती | 8. समता, सोचों । १०. बींतनें पर । ११, उपध्यित होने पर । १९. फ्ियां। १४. भार्य । १३. पढड़ेंगा। 
१४. गनराज के दुरयार में । १६० पाया। १७ ला क्ौँ। १5. कड़े होकर | 


१६० भौजपुरी के कवि झोर काव्य 


समुभी परी जब जइब कचहरी ॥ 
खाइल पीझला लेल देल कागज बाकी सब्॒ निकस्ी 
धरमराज जब लेखा ल्ीहन" लोहा के पोट्वन मार परी, 
आगें-पीछे चोपदार धइलेह मुगदर जम के फॉँस परी, 
गिन-खंभ में बाँधि के रखिह, हाजिसजामिनी कोई ना करी । 
आज्ञा गुरुशरण' हरि कहल्त कहें, 'सुखदेव' सुन भया साथो 
पत्न छुन बीती तब घरी प घरी ॥ 
समुभि परी जब जद॒ब5 कचहरी ॥ 

(ई ) 
ग्राइल जमाना खोदा साधों, आइक्ष जमाना खोटा, 
मेहुआ? खाये दृध्मलाई, लगे भाँग के घोंटा। 
साधु-संत के चाना दुरक्षसभ, भरल केठड * कबहीं जल-भर लोटा, 
वेश्या पहिने मलमल खात्ता ज्ागज्लि किनारी-गोटा। 
पतिबरता के लुगरी” दुल्लम पढ़िने फटा मोटा, 
जोगी जती तपसी संन्यास्तां जेक डील लगोटा5 । 
भाव भजन कुछ मरम० न जाने, कूठे बढ़ावे कोटा, 
बेसरजाद चललि सब दुनिया, का बड़का का छोटा। 
कहे सुखदेव” सुनो भाई साथों उल्तरा चल्षिहें जम के सोटा । 
प्‌ साथों आइल ज्ञमाना खोटा ॥ 





राम अभिलाप 


आपके जन्म-स््थान तथा समय इत्यादि का परिचय प्राप्त नहीं हैं। आपके दो गीत गोरखपुर 


जिल्ले से प्राप्त हुए थे। अतः आप गोरखपुर जिले के निवासी होंगे। 
(१) 


पइयाँ मैं ल्लागु: तोरे भैया रे सोनरवा गहनवाँ" बिचवा?* । 
हमरे लिख हरी!) के नहयाँ7*  गहनवथाँ बिचवा | 


बेंदिया नकाशी 5 वोही बज के छुयलवा | जम्ननवा + बिचवा। 


चोही जसोदा के ललनवा जसनवा बिचवा। 


बाजूबन माली, बेसर लिखु वंशीवलवा। 

कंगनवा बिचवा, पारऊँ कान्हा दरसनवा 5 | 

भेखला मुरारी नन्‍्द, लगइबों साकडवा ७ बिचया । 

श्याम सुन्दर सपनवा | 

राम अभिलाष' हमरे आ्ाँखि के समनवोँ १८ घेयनवा बिचवा | 
रहे राधे रूपवा सजनवा)* घेयनवा5० बिचधा | 








१, छंगे। २. जमानत | ६- बेश्या का समाजी। ७, कोई । ५. घुरानी फटी साड़ी । $« शगोंट होणी होना, ब्द्यचर्य- 


भंग ॥ ७. रहुस्प। ८ पहयाँ मैं ज़ायु पर पड़ती हैँ। &, जामूपषगा | १७ मध्य में॥ ११. कुष्शारपी पति। १२. नाम । 
१६, बेक्-घूंटेडार। १9 धेगन-सवीगा। १४. पक प्रकार का आमृषगा जो बाँद में पहना जाता है। १६. दर्शन । 4७. पक 
प्रकार का आासूषरया जो पर के तकपे के ऊपर जौर ह॒वेतों के ऊपर पहुना जाता हैं। १८. सामने। १६. सुन्दर तायक। 


४२०, प्यात के | 


शिवशरण पाठक १६ ६ 


(२) 
गोरे गोरे गाज्न पर गोदनवा गोदाले गोइयाँ? ना। 
मोतियन से मेंगिया गुं थाले वारी धनिया, ज्गाले गोहयाँ ना॥ 
सुन्दर॒ सुरूखं. नयनवा, लगाले गोहयाँ ना। 
मथवा टिकुलिया बिंदी, दतवा में मिसियार छिपाले गोइयाँ ना ।। 
रेशम चोलिया जोंबनवा, छिपाल्ले गोहयाँ ना। 
राम अभिजलाप' प्यारी करी के सिंगरवा लगज्ि गोइयाँ ना। 
झपने सहयाोँ के गोहनवा लगलि गोहयाँ ना॥ 





रज्जाक 
आप आजमगढ़ जिने के 'गरुबारकपुर' ग्राम के मजदूर-कवि थे। आपने नीति विषयक बहुत 
सुन्पर रचनाएं की हैं। आप बहुत गरीब थे और घसियारें कयि मिट्ठ के गुरु थे। आपकी निम्न 
लिखित रचना परमेश्वरी लाल गुप्त के भोजपुरी का साहित्य सौष्ठव”-नामक छेख से प्राप्त हुई है । 
आपक शिष्य का दयाराम का बिरहा' नामक प्रबन्ध-काव्य संवत्‌ १६९० के फाह्गुन में समाप्त हुआ | 
अतः आपका समय भी उनतें २०-२५ वर्ष पूर्व माना जा सकता है। 
बढ़ि नीकि” हठ भोरी माता हो गरसिया । 
देहलु कुछ दिन चिन्ता मोरी बिसार।॥ 
चिथड़ा से तनवा कइसे ढकबे हो महया। 
आये जाडदा दुसमनर्वोँ हमार ॥ 
हमरे ले नींक ऊ त*5 हउवे भिखमेंगवा। 
जे पोवत होइईहें दूनों  गिया* पसार ॥! 
भादों के अन्हरिया में पनिया में भीजों । 
तडने पा जरत बाठे पेट्या हमार ॥ 


शिवशरण पाठक 
आप पकंडी स्राम (चम्पारन) के निवासी थे। आप भोजपुरी में अच्छी कविता करते थे। आपका 
समय सन्‌ १६०० ई० के लगभग है। 
चम्पारन में नीलहों का बहुत अत्याचार था। ये लोग बेतिया के महाराज की जमींदारी के 
मोकरीदार थे । उनके अत्याचार से तंग आकर आपने महाराजा के दरबार में एक पद्‌ पढ़ा था और 
नीलहों से रक्ता करने की प्राथना की थी। बेतिया के महाराज स्वर्य एक कवि थे और उनके दरबार 
में कवियों का आदर होता था। अतः इनके पद्‌ को सुनकर नौलहों के अत्याचार का उन्हें ज्ञान हुआ । 
महाराज ने उन नॉलहों तें क्षब्ध होकर उन्हें चम्पारन से खदेड़ने की विफल चेष्टा की थी। 
राम नाम भइल भोर गाँव लिलहा' के भइले। 
चँचर*" दृद्दे)) सब धान गोएडे १ * लील" 3 बोझ इले'४ ॥ 
भइ भंज्ञ आमोज्ञ !* के राज प्रजा सब भले दुखी । 
मिज्न-ज़ुल लुटे गाँव गुमस्ता हो पटवारी सुखी ।। 
आय चिरस गिनी । ३, सुर्ख | ३. दाँत रँगने का फाछा या काब मसाणां। 8. गांव, वंगत। ४० अच्छी । ६, वह तो । 
४० पर। ८. उस पर भी । ६. गीज़ की खेती फरानेतातें अँगरेंण । १०, गएरे खेत, जहाँ पाती जत ज्षांता हैं। ११, बहू 
गये। १+. गाँव के पांस के खेत । १६. नीण । ॥8- बीज दाता गया। १५४. सरकारी करिनदा, अमता । 


१६२ भोजपुरी के कबि और काव्य 


असामी नाँव पटवारी लिखे, गुमस््ता बतलावे। 
सुजावज्ञ" जी जपत * करसु, साहेब मारन धावे॥ 
थोरका उजोते बहुत हँगयावे*, तेपर ढेला धुरावे” । 
कातिक में तैयार करावे, फागुन में बोअवाजेर ॥ 
जइहसे लील दुंपता*होखे, वोहसे लगावे सोहनी ४ । 
मोरहन" काटत थोर दुख पावे, दोजी "के दुख दोबरी '! ॥ 
एक उपब्रव रहले-रहल दोसर उपद्रव भारी | 
समभे लोग से गाड़ी चल्नवाते सभे चलावबे गाड़ी ॥ 
ना बाचेला।5 द्वाठा !3-पुआता ४, ता बाचेला सूसे । 
जेकर।+ से दुख हाल कहीज्ञा, से मारेल्ा घूसे ॥ 
हो ई कोई जगत में घरमी, लीज्ष के खेत छोड़ावे । 
बड़ा दुख बाम्हन के भइले, दूनो सॉँक कोड्वावे) * | 
सभे लोग तो कहैला जे काहे ला दुस्स सह5। 
दोसर। से दुख नाहीं छूटे, त5& महाराज से कह5॥ 
महाराज जी परस्तन ० हो इहं छनही में दुख छूटी । 
कालीजी जब किरपा करिहें, मुं ह बयरी।<के टूटी ॥ 
नाम बढ़ाई गावत फिरब, रह जहूहें झब कीरित * । 
कि गाँव ज्ञीलहा से छूटे, ना त॑ मित्ञे बीरित*० ॥ 


कबि हरिनाथ 


आपके समय और जन्म-स्थान का पता नहीं लग॑ सका । सम्मवतः आप शाहाबाद जिशे के सन्त 
कवियों में एक थें। शाहाबाद में आपके गीत अधिक गाये जाते हैं। आपका हिन्दी-रचनाएँ भी 
मिलती हैं। आपने एक गीत में अपनेकों याचक्त कहा है। इससे ज्ञात होता है कि शायद 
हो चुके जन्म भाँट कुल में हुआ हो। हरिनाथ नाम के एक हिन्दी कवि भी शाइज्ाँ के समय में 
हैं| चुके हैं । 


(१) 
भोरे उठि बनवा के चलले मोहनवां, से श्रागे कहुलन * है । 
लाक्षन गहया रे बछुरुआ, से आगे कहलन हैं ॥॥॥ 
ल्ाज-लाल फूल-पाती अहिरा के जतिया, से बाँध लेलन हे 
मोहन बॉकोी रे पगरिया*3, से बाँध लजेल्न है ॥२॥ 
कर केले बसिया** मोहन रंग-रसिया”, से अधर धरि हे 
राग हेरे रे हजरियाई, झअधर धरि हैे।॥३॥ 


२ एैहेंसीवाबार २. कषत। ६. थोंड़ां। ४ देगा बिल्वाता है। ४. फोड़वाता है। 4- | बीज डवायाता है । 
७, दा पत्ते वाणा अंकुर । ८ बैत निराने का काम | ६. फाकतू घास-पात । १०, लड़ में फूटी दोहरी टहूमी । ११ दोहूर!।, 
पुबार।, दुगना। १२. बचता हैँ। १६. मंकई-बालडे का चूखा शंठला। १३, पुआण। ११. जितसें। ५६. सेतत 
की हवाता हैं। १७ मेप्तज्ञ। १८ बुस्मन १६, कीर्ति | २० जीविका-वृत्ति। २१. कर जक़िया | २२५, बणलड़ा। म६- पंगंद्टौं । 
२४. बंशी । २४७ रतिक । २३ देहाती गीत का भेद । 


कवि हरिनाथ १६ ३ 


सुनत खवनवोँ बिकल भइदले मोरे मनवाॉ, से मोह जेलन है 
प्यारे बाँके में गुजरिया", से मोह लेज्ञषन  है।शा 
कसि लेली चीरवा* जमुनवाँ के तीरवा से से चली भइली हे 
नांगरि लेइके गगरिया, से चजल्तषि भइली हे॥णा। 
जन 'हरिनाथ' भेंटि गइले गोपीताथ से से भर्ऊआ कसिः है 
मारे बॉँके रे नजरिया, से भरऊंझआ कहप्ति है॥६॥ 


(२) 
सूतत रहली में अपने भवनवाँ, जगाई दिहले रें, 
मन-मोहन रतिया जगाई दिदल्ञे. ३ें ॥१॥ 


इसि-हँसि बहियाँ मिककोरे रंगरसिया, सुनावे मोही रे, 
मधुरससवा के बतिया*  सुनावे मोड़ी रे॥शा। 
खिल रही कुज़ बन अरू नव रतिया, देखन चलू रे, 
तरुंवर लतिया” .. देखन चलू... रे।शा 
जन 'हरिनाथ' लाल मेरे मन बत्तिया, पियारे लागे रें, 
पर अहिरवा के जतिया, पियारें ल्ागे रे ॥शा। 
सोहर 
(३) 
आनन्द घर-घर अवध नगर नौबत बाजत हों, 
लल्तना बढ़ि अइले डिया से हुलास सुमंगल साजत हो ॥॥॥। 
रघुकुल कमज्ञ दिनेस अवध में उदय लेलन हों, 
जलना खिली गइल जस सब लोक सुनत मन मोद भइल हो ॥॥२॥। 
गगन मसगन मन सुरन सुमन बरसावत हो, 
ललना हरखि सोहारिन मंगल अवरू सोहर गावत हो ॥8॥। 
कोसिला के गृह सिरीराम भरत्त केंकई घरे हों, 
ललना ज़नमें लखन रिपुसूदन सुमित्रा तन बहरइलन * हो ॥४।। 
गुरुनन लगन बिचारत, ग्रह अनुसारत हो, 
ललना त्रिभुत्नन-पालक बालक कट्डि नाहि पारत+ हो | जा। 
बहुत दिनन सिव पूजल देवता मनावज्ञ हो, 
ललना एक सुअन फल माँगल चोगुन पावल हो ॥६॥| 
रामजी के कमलचदुन लखि नूप हिया हरखल हों, 
लत्षना हुलसत पुलकत गात नयन जल बरखत हो ॥७।॥। 
परम हटीली गअलबेली वारी डगरिन: हुठ कइले हो, 
ललना केंड देलें हार अ्मोल, कंगना केकई देली हो ॥॥८।॥ 
रघुबर चरन-सरोज सेवन 'हरिनाथ' लेल5 हो, 
लल्लना छूटि गइल जाचक* नाम अजाचक मन भ्रइल हो ॥8॥ 
गौत के शब्दा्थ और भावार्थ दोनों स्पष्ट हैं। 


५ वन हााल- थे ७ेथ-७००+++++ओ। -७.... ह आया» #ानााऑाषाना। .. हा»... हम 





१, नायिका । २ कछ्त . ४. मौर्ति कसना ( भोजपुरी मुहावरा ), भींधे तिरत्री करना। ४ बात । ४. जता । 
३. चादर जाये ( अन्म क्षिया )। ७ बयान करते पार नहीं कगता है। 5. चमारिन, प्रधूति-धात्री | ६- भाट़, चारण। 


2६४ भौजपुरी के कवि और काव्य 


हारहरदास 
शापका भी परिचय अज्ञात ही हैं। फिर भी इतना निश्चय हैं कि आप सम्त-कवि थे और 
शाहाबाद की विशुद्ध भोजपुरी भाषा ही आपकी कविता की भाषा हैं। अतः आप इसी जिले के 
निवासी होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। 
साहर 
४ 
झ्रवध में ब्रेदने) ब्रेश्ाकुल रानी कोसिजल्ला रानी हों, 
जललना हलचल मचज्ञ5 महल में से डगरिन बोलावह हो ॥१॥ 
चढ़िय पल्लकिया डगरिंन आइल चरन पखारल हो, 
ललना नौमिण तिथि मधुमास सुकलपच्छ आइल हो ॥२॥ 
मध्य दिवस नहीं सीत न घाम सुभग ऋतु हो, 
ललना अभिजित नखत पुनीत से राम जनम लिहजे हो ॥३॥ 
नंदी मुख भआाध कइलें अवधपति आनेद भइले हो, 
ललना तन_में न सकहिं समाय हुलस से जनावक्ष* हो ॥४॥ 
भूपति मोहर लुटावत पाटउ-पित्तम्बर॒ हों, 
छलछलना चीर लुटावत रानी जड़ित मनी भूखन हो ॥७॥। 
बाजे बधइय्ा पुर गानत5 किनर नट नाचडि हो, 
सलना नाचहिं लिया करि गान त5 लागेलें मनोहर हो ॥६।॥! 
घर-घर देंहे सब दान अवधपुर सोभित हो, 
ज़क्षना लागे सम लोग से सम्पदा ल्ुटावन हो।।७॥ 
केसर उड़त नभ अवरु गुला्त, फुलेल लगावज्ञ हों, 
लक्षना सुमन बरख सुर जूथ से विनय सुनावल हो ॥८॥ 
जे यह गावहिं सोहर वो गाइके सुनावहि हो, 
लजक्षना 'हरिहरदास”' सुख पावडहिें संसय नपस्ावहिं हो ॥&॥ 
सोहर 
( ४ ) 
देखि कृस्तित” मुख जसोदा के चेरिया बिलखि पूछे हो। 
ललना सोचि कहहु केद्टि कारन मुख तोर ऊकाँवरा हो ॥१॥ 
जस जल चेरिया पूछन ल्ञागे तस तस दुःख बढ़ेंहो। 
लक्षना, चेत्यि। त चतुर सयानी खबर देजसि| ननन्‍द्र जी के हो ॥२॥ 
सुन॒ चेरिया-बत सोहाधन बढ़ मनभावन हो। 
ललना जह तेंह भेजलन धावन सबहीं बोलाचन दो ॥३॥ 
कह जेले पंडित बोलाय से केह लेशों डगरिन हो। 
ललतना बइठेलें पंडित सभा बीच डगरशि्नि महल बीच हो ।.४॥| 
पंडितजी करिले विचार इरसि मनर्वाँ हँसति बोले हो। 
लक्षना इहे हवे दुप्टअधिराज< दूजे जग-पालक हो ॥५॥ 
जसोदाजी पीढ़ित5 भवनवाँ ब्रिकज् से पतंग लोटे हों। 
ललना, धब क-धड़कि करें छतिया कि कब बीती रतिया ई हो ॥६॥ 
९, बैदना, मच्चव-पीड़ा । ९. विद्धित कराया | *. रेशमी बस्तर । ४ मबिन, कृश। ५ दाप्षी। ६३ उदास, निश्चम। 
# बििया। ८, बुष्टों के शालक | 


मिद्द कवि १६५, 


सुभ घढ़ि सुभ विन सुभ रे लगन धनित हो। 
ललना, प्रगट भद्दल्ले नन्‍्दृल्लाल आनंद तीनू लोक भइले हो ॥७॥ 
हरखि हरखि सुर मुनि देव बरसावे सुमन बहु हो। 
ललना, जे सुख चरनी ना सारदा से कहीं केड्डि ब्रिधि हम हो ॥<॥ 
बाजहिं बाजन अपार नगर सुख बड़ी भले हो। 
लत्लना जेंही कर जस मन भावन देखल से बोही छुन हो ॥६॥| 
लक्षना, नाचहिं गुनी जन अवरु युवती गन हो। 
लक्षना, लूटहिं. सदन भण्डार हुललि मन हो ॥१०॥ 
भर भर थार सोबरनर देंत मानिक मुकुता से हो। 
ललना, ननन्‍्द आनन्द होह दिहले चरन गह्डि पश्डित हो ॥११॥| 
गहि भगवन्त सुत हरि-पद इरखि से हिय बीच हो। 
लक्षना, जनम सुफल फल पाई जे गाई” चरित इहे हो ॥१२॥ 


[कं] 
मिट॒ठ कवि 

आप आजमगढ़ जिले के गूज़र जाति के घास गढ़कर जीविका चलानेवालें अनपढ़ कवि थे। आपके 
गुरु पुवकथित रज्जाक मियाँ थे । आपके पिता का नाम हंँसराज था। आपकी तथा अन्य आजमगढ़ी 
कवियों की भाषा का रप भोजपुरी का पश्चिमी हप हैं। बिरहा छुन्द में आपके दों प्रबन्ध-कांज्य 
दयाराम का बिरहा ' और 'हंस-संबवाद” परमेश्वरी लाल गुप्तः से मिलें हैं। '“दयाराम का बिर॒हा” कौ 
कंथा का सारांश इस प्रकार हैं -- 

“दयाराम नामक एक बहादुर 'गूजर” अपनी स्त्री ढ्वारा आभूषण माँगने पर कोई दूसरा चारा न 
देख चोरी द्वारा द्रव्योपा्जन करने के लिए अपनी माँ और बहन से विदा माँगता है और उनके मना 
करने पर भी परदेश जाता हैं। नदी पार रेती पर दिल्‍ली की शाहजादी की सेना थी | दयाराम उसके 
लश्कर के साथ जड़कर उसे परास्त करता है और शाहजादी की घन-दौलत सब लेकर उसको पविन्न 
छोड़ देता है । शाहजादी दिल्‍ली जाती हैं। वहाँ से शाहजादा जाफर दयाराम को गिरफ्तार करने के 
लिए आता है। वह मित्र का स्वग रचकर दयाराम को अपने दरबार में बुलाता है। जब दयाराम 

हाँ गया तब उसे खिला पिला कर जाफर ने बेंह्रोश कर दिया, और गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया 
दिल्‍ली में हाथी और शेर के सामने दयाराम को छोड़ दिया गया। किन्तु, उसने दोनों को अपने 
पराक्रम से जीत लिया । तब प्रसन्न हो दिल्‍ली के शाहजा दे ने उसको दिल्‍ली के किते का किल्लादार बना 
दिया। कुछ दिनों बाद जब छुट्टी ले वह अपने घर आने लगा तब मिजापुर के नवाब 'जाफर ने उसे 
अपने यहाँ एक रात के लिए मेहमान बनाया और भोजन में जहर दे दिया। दयाराम ने अ्रपनेकों 
मरता हुआ समझ अपनी तलवार से जाफर के समूचे परिवार को मौत के घाट उत्तार दिया | बाद में 
वह खुद भी मर गया | 

“उसकी मौल की खबर जब उसके घर पहुँची, तब उत्तका लड़का 'डुन्न” आसपास के गृजरों को 
बुलाकर मिर्जापुर के लिए रवाना हुआ । वहाँ जा उसने जाफर की मार डाला और उसका सर काट 
कर अपनी माता के सामने ला रखा। यह खबर जब दिल्ली के शाहजादे को मिली तब उसने टूर 
को बुल्ञाया और दयाराम की जगह पर रहने के लिए कहा। पर उन्नत उसे टुकरा कर घर चला आया |” 


.. ४. धन्य । ण्‌ और । ६ युवतियों ३. घल्य। ७ और। ६ युवतियों का स समूह । 8, झुकखलें। ४ गायेगा। ६. भृतपूर्व महायक सम्पादंक, देमिक 
'आज' (काशी) । 


१६६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कई पृष्ठों में यह कहानी सुन्दर बिरहा छुम्द में कहीं गई है। कह्टीं-कहीं कवि की प्रतिभा ने बहुत 
सुख्दर उड़ान ली है। अन्त में कबि ने अपना परिचय दिया है। 
(१) 
कहे मिट॒दु भ्रब अराम कर5 सरदा माँई, ' 
दमहूँ त जाई अब चुपाय*े 
कहुलू बड़ दया हमरें पर मेंहरबनिया, 
गाय गइलीं माता 'दयाराम' के कहनियों, 
माई मोरी सभा में बचाय लेहलू पनिया,* 
हमहूँ त जाई अब चुपाय, 
दयाराम के कबखा सुनाय देहली मंथा, 
अब कर तू अझराम घर जाय | 
भइल खत्म दयाराम को बिरहवा- 
अब अपने घरे जइृहु5 मीत । 
संवत्‌ू उनइस से ग्रीस के फगनवाँ, 
राति झअन्‍्हरिया* रहलि मगर के दिनवाँ, 
हँसराज के बेटा 'मिट॒द!' हवयें गुजरवा, 
'एज्जक' के चेला गइले 'पेढ़ी'” के बजरवा, 
अपने अपने घर जहब मीत, 
हम ते हुई घक्षियारा ए भहदया, 
नाहीं जानी ढंग गाते केनी गीत ॥ 
इसके अनुसार इनकी इस रचना का समय संबत्‌ १६२०, फाह्गुन, कृष्ण पक्ष, मंगलवार है। “हंस 
का गीत' विरह-हूपात्मक प्रबन्ध-काव्य है। घास छीलते समय बादल उमड़े और कवि को विरहानुभूति 
हुईं। फलस्वरूप इस प्रबन्ध-काव्य का छजन हुआ । एक नायिका ने विरह-सन्देश अपने प्रियतम के 
पात्त, जो कलकत्ता में रहता है, हँस द्वारा भेजा है। कथानक का सारांश इस प्रकार है-- 
एक विरहिणी नायिका अपनी करुण कथा हंस से कहती है और अपना करण सँदेश पति के पास 
लें जाने के लिए प्रार्थना करती है। हंस मखदूम देवता के दरवाजे पर सिर टेककर बहुत अनुनय- 
विनय करता है और देवता से उस परदेशी का पूरा पता जान लेता है। वह उड्ता हुआ वहाँ पहुँचा, 
जहाँ नायक भेड् के रूप में एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। हँस ने उत्तकी स्त्री की सारी विरह-कथा 
कह सुनाई । परदेशी ने भौ अपने न आने का कारण हंस से बताया । उसे एक बंगालिन ने भेड़ बना- 
कर बाँध रखा था। तब हंस उसके बन्धन की खोल मखदूम की कृपा से उसे पंछी बनाकर उड़ा शें 
भागा। बंगालिन उसे न पाकर बहुत दुःखी हुईं। जब वें दोनों अपने गाँव के निकट पहुँचे तब वह 
आदमौ वन गया और दोनों घर गयें। अपने पति को बहुत दिनों के बाद देखकर नायिका फूली न 
समाई। उसने अपने बिछुड़े प्रियतम का बहुत आदर-सत्कार के साथ स्वागत किया और हँस के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट की । वह थे माँदे पति के लिए ऋटपट बिस्तर तैयार कर उसे सोने को के गई 
ओर पैर दाबते हुए अपनी विरह-व्यथा सुनाने लगी। 
'दयाराम का बिरहा' से-- 
पत्नी के वाग्वाण से विद्ध होकर दयाराम चोरी-डकैती करके धनोंपाजन करना निश्चित करता 
हैं और इस यात्रा पर प्रस्थान करने के लिए माता से विदा माँगता है । 
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१. शारदू। माता | + चुप। ६. पाती, इच्चत। % अपधेरी। ४« ह्यानविशेष का तांस। 


मिद्ट कवि 


(१) 

हथवा त जोरि के बिनती करें 'दयाराम! । 
है मोरी मातवा तू 'दिहुल!” मोर जनमयों | 
का दो" त लिखले होइहें हमरे करमबॉ?, 
कतहूँ में जइबों मोर बचिहें नाहीं जानवाँ * | 
माता बकस5ऊ आपन जोर ॥| 

अपने दिल में म्राता करि जल्षेहु सच्च॒रवा'। 
नाहीं जनमज़े हो मोरे पूृत्त ।| 


१5६७ 


पर का त्याग करते हुए पुत्र को कुकर्म ते रोकते हुए उसकी माता ने उत्तर दिया -- 


(२) 
जबने दिनवाँ के ज्ञागि हम पललों हो बेटा. 
घरवा हो. बइटठल दिन रात्त ॥ 
सात सोती* के तो दूधवा हम पिशल्नवल्लीं, 
तेजञवा ब्रुकडव।० हम तोदह के लगवल्ञों, 
घमव,< बतसवा से में तोहके बचवल्लीं, 
क॒द्दि के बच्ुआ में हंक्रिया"" लगबलोीं, 
घरवा बइंठज् हो दिन रात ॥ 
हमरी परमरिया?'” छोडि के बीच घरवा १ में, 
तज्ञि के जाल शोकरे)8 बात ॥ 


जब दयाराम शराब पिलाकर बेहोश करके दिल्ली के किले में ज्ञाया गया और बहाँ उस्त हों2। 


हुआ तब का वर्शान-- 
(३) 


तब भइल बिद्दान दयाराम गज़रवा के 

है उतरे गइली शरात्र | 
तोरी डाले बेड़िया मसकि" ४ दिहल्लसि कड़िया, 
झफटकि करिहया)” के फेंके सिकड़िया 

उत्तरि ओकरि £ शराब । 
नाहीं जनलों जाफर दृशवा)७० कमइबे< 
नहीं सार!" केनी+० करि देतीं खराब ॥ 


को दयाराम' अब्ििं लत केतनों के मरबो, 


अउहे मठडअतिया* तबें जहहें रे मोरी जान । 
केहू दुनिया में बचि नाहीं जाई। 
जेमे ऊंकर लिखल होई भीटे संग जाई 

तब जहहे रे मोरी जान। 


१, दिया। २ क्या (कौन-सी चीज) | ६- भारप | 9. जान | ५. सत्र | ३. जात । ४ 


१०, हाँक, पुकारं। १"१- पामर, भागर्वहीना। १६. गृह | १३ चअ्खोकी ] १४५ 


१६, उत्तकी | ६७. देंगां। "5. वया्जन करोंगे | १६. सता [ २० को। ६१. मौत [ 


+ जीने | एन धूप | ५ दि] | 
मतकां दिया । १५. कमरे | 


ह्द्ट्ण भोजपुरी के कवि और काव्य 


(१) 
“हंस-गीत' से-- 
कहे मिह॒द्र सुरसती के मनाय के" 
फछु हमहूँ के दें तू गियान 
कलगल्ली बदरिया छिलत रहले घसियारं 
गआइल दिल्लवा * में तब फेंके एक बतिया, 
बिरहा बनावे मिद् दिनवा वो रतिया, 
हमहूँ के दे तू गियान | 
गोरी के बलमुआा छुवले बा” परवेसवा, 
में उन्हीं के करो पु बयान।। 
गरजे. बादल  तड़पे.. बिजुज्षिया 
गइल पियवा हो परदेस || 
अंगनअंग देहिया त गोरिया के हूटेई 
छुतिया पर जोबना बिना पिया के सूखे, 
बिना पियवा क्रदिया ओकर कइहसे छूटे, 
गइल पियवा हो परदेस्त ।! 
बन के जोगिनियाँ हूँ ढ़तों पियवा के में 
जो कहीं पइतो० सनेस्* ॥ 
(२) 
गोरी रहे उगिर* के धोरी१० 
ज्ञोहे बालम की आस | 
जोहेले आस झोकर लागज़ वा अनेसा" ! 
मारे सोकियन)* के ओकर फार्रेला कोजा 
गइलक्ष छितराय"3 हो गइल ऐजी-रेजा ४ 
जेधि बालम की आस ॥ 
फंज कुम्हलाह जात बा बेइल"" के, 
कंट्टिया। 5 भवरा अहृह पास ;। 


जोंगनारायल 'दररदास' 


जागनारायण 'सूरदात” की एक रचना पशिडत गगोश चौबे ( बैँंगरी, चम्पारन ) से प्राप्त हुई । 
रचना को देखने से ज्ञात होता है कि कवि की प्रतिभा प्रखर थी और उन्होंने काफी रचनाएँ की होंगो । 
चौब्जी को यह बारहमासा गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ था। इसकी भाषा भी गोरखपुरी भोजपुरी मे 
मिलती-जुलती है। अतः जोगनारायण गोरखपुर जिशे के रहनेवाले होंगे, ऐसा अनुमान 
स्वाभाविक हैं। 





१. बम्दता करके | २, ज्ञान | ३. घांप | ४. दिता। ५. बसा हुआ हैं । ३. अंग-दूटना, कामोंद्रेंफ जनित अंगड़ाई | 
/ » पाती | ८ प्रदेश । ६, उम्र । १०, छोटी, (फर्मातिन)। १३५ अन्देंसा । १२, शोॉफ । १३ विवर्णो ( विन्न-भिन्न ) | 
४. नीचकीस की गरीबती। १६, बेजा फूल | १६. किस दिन । 


बीसू १६६ 


प्रथम मास अस्ताढ़ है सखि साज्ि चल्क्ते जल्घार हे। 
एहि प्रीति काइण सेत बाँधज् पिया उद्देश) सिरो राम हे॥ 
सावन हे सख्िि सबद सुद्ावतन रिसम्िम बरसत बुन्द हैं। 
सबके बलमुझा रामा घरेघरे अइले हमरो बलंमसु परदेस हें। 
भादों हे सखि रेन भयावन दूजे प्रन्हरिया ई रात है। 
ठनका ठनके रामा बिज़ुल्ी चमके से देस्षि जियरा डेराय हें ॥। 
आसिन हें सख्ि आस ज्गावज्न झास ना पुरकल्ष5 हमार हैं। 
कातिक हैं सखि पूुन्प महीना करहु गंगा अख्नान हैं। 
सब कोइ पहिरे दामा पाट-पितम्बर३ हम धनिः गुदरी पुरान हे | 
अगहन हे सख्त मास सुद्दावत चारों दिस उपजज् धान हें। 
चकवा-चकेया रामा खेल कात हैं से वेखि जिया हलसाय हैं | 
पूस हैं सखि झओस परि गहले भींजी गहले लम्बी-लम्बी केस हें । 
चोलिया भींजले जे करबि की हम जोबना४ मिले अनमोल हे ।। 
माघ हें प्खि ऋतु बसंत आह गहले जड़वा के रात हे। 
पिश्वा रहितन रामा जो कोरबा लगइहतों कटत जाड़ा ई हमार हे ।। 
फागन हे सखि रंग बनायो खेजल्नत पिया के जे पस्ंग हे। 
तादहि देखी मोर जियरा जो तरसे काठ ऊपर डारू रंग हैं।। 
चेत॑ हे सखि सभ बन फुल, फुलवा फूले जे गुल्लाब हे। 
सख्ति फूलें सभ पिया के संगे हमरों फूल जे मल्लीन है।। 
बैसाख है सखी पिया नहीं जावे बिरबडा कुहकत मेरी जान है। 
दिन जो कटे रामा रोचत-रोबत कुहुकत बिते सारी रात है ॥ 
जेठ है सखि आये बल्षसुवा पूरल मन के आस हे। 
सारी दिन सखि मंगल गावति रेन गेंवायें पिया संग है।। 
'जोग नरायन! गाये चारद्रमासः मित्रा जो ल्लेना ब्रिचार हे। 
भूक्-चुक में से साफ कीजे पुर गइल बारह मास हे॥ 


बीस 


बींसू जी शिवमूरत के शिष्य थें। शिवमुरत जी कौन थे और उनका घर कहाँ था, यः अभौं 
अज्ञात ही है। बीसू जी का भी परिचय वे ही आज्ञात हैं। सन्‌ १६११ ६० के पूर्व की छुपी “बिरहा- 
बग़र! नामक एक चार प्रृष्ठ की पुस्तिका मिली हैं। पुस्तिका पर ५६११ ई० मालिक के नाम के 
साथ लिखा हुआ है। 'बिरडा बहार' के प्रकाशक हैं--बसन्‍्त साहु बुकतेलर (चौक बनारस) और शुद्रक 
हँ--सिद्धेश्वर स्टीस प्रेस, बनारस | बिरहा के मुखपृष्ठ पर लिखा है--'शिवमूरत के शिष्य बोसू कृत'। 
गौसू जी के बिरहें सचमुच सुन्दर उतरे हैं। 


१, जोज (रु श्य|। | २ पीताम्वर वच्च | ३ सुद्रांगन | ४. चढ़ेती जणानीं के स्तन । ५. क्रोड़, गोद । 


१७० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


“बिरहानवहार' से 


पहिले में गाइला अपने गुरू के जोन" गुरू रचलन जहान | 
जोइ गुरू रचलन जहान सुरसतिया ॥ 

ठीं माई जीभा पर गाइब दिन-रतिया | जोई गुरू रचे जहान । 
पानी से गुरू पिल्डा सेंवारे अत्लखपूरी नवीन ॥ १॥ 
सोनवा में मिललल बाय" सोहगवा ए गोरिया | कंचन में सिलल बाय कपूर ! 
पतरि. तिस्थिवा- मिलज्ष जाय अपने बल्षम से। 
जैइसे पाठ में मिलल . बाय मकलूुबई ॥रा। 
छोटकि ननदिया मोर माने ना कहनवाँ सुतेले” अंगनवा में रोज। 
सोना ऐसन जोंबना मारि में मिज्वलस * मसारत बाय कुअरवा० के झोस॥३॥ 
दुतवा में मिस्िया सोहत बाटे गोरिया के मथवा में टिकुली ल्ीलार। 
चंदुली जवानी तू तो गइलू बजरिया तोरा जोबना ८ उठल बाय जिडमार " ॥४॥ 
तें गावत बिरहवा आवेले सरदरवा में सुनल5 करिला तोरि बोल । 
जब तू झइयों मोरि दुवरिया में हँसिके केवरिया १९ देवे खोल ॥ड॥ 
दिने सुतेज्ञा रात शुमेला दुलहा करेला जंगरवा ११ के झोट ?*। 
रात परोप्चिन मोदे मरज्ञीन मेंहनवाँ १3 काहे न ज्शिकवा बाय होत ॥द्षा। 
इद्ठे मिदी-बोलवा ४ उजद्लस"*" मोर टोलवा मीठी मीठी बोलिया सुनाय । 
एहि बुज़री) ९ तो मोर भइया के बिगरलस ० धानी में ड्रपटवा "८ रेंगाय ॥णा। 
बाजूबन्द तोरे डस्ड"' पर सो है नाक नथिया बाय, गल्ले टीका | 

पाँच रंग चोज्नी सरोहे, तोरें मस्वा*" गाक्ष के सोहे बीच॥ाढा। 
जिरवा** की नाई तोरि फुफुति*3 बतसिया मुनरि ४ की नाई तोरी आँख | 

उड़ि गइलन झअचरा ऋलकि गइले जोबना, जैसे उगल बाय दुश्षिया के चाँद ॥६॥ 
दया धरम नाहीं तन में एप गोरिया नाहीं तोरे अखिया में शीज्ञ | 
उठत जोबनवाँ तू गइल़ु बजरिया के मुदई बाय के हित ॥१०॥ 
छींकत घरिज्ञा* उठावे बारि धनियों ओके दहिने ओर बोलेला काग । 
कि तोरे फूटीहँ माथे के घरिलवा कि मिल्लिहँँ ननन्‍ह॒वे*० के यार ॥११॥ 
अ्मवा की डरिया बोले ना कोइलिया सुगना बोले ना लखराब 
सवति के गोदिया में बोले मोर पियवा मोसे ह॒है दुख सहलो न जाय ॥१श॥ 
सगरो** बनारस चरिके३" पे मुनी तू कोनवाँ 3! में कदुलू 5 दकान । 
दृधवा मलइया मोरे ठंगे33 से न बिकिहें तनि अंखिया लड़वल्ले से काम ॥१३॥ 


पगालासा्यगाहह:गू जरा का. 


१९. जिस २. हैं। ६. स्त्री। 9. सीधा और उल्टा दोनों ओर से पदुनेपर समान ही होनेवाला शब्द । 
५. द्ोती हैं। ६6, मित्ना दिगां! ७ आदशिवन मात । ८- ह्तम। ६ जॉनमारू। १०. किवाड। १३ देह। 
१२, बचाव | १३६. ताता। १४ मधुर योकनेयाजा | १४. उ्लॉड़ दिया। १६. पक प्रकार को गाक्ी लो सिर्फ टिल्रियों 
के क्षिप हैं। १०. बरचाद फिया, बदन दता दिपा। १८. बुपट्रा | १९. सुज्दवढ । २०, चन्द्रहार। २१. भांखा। 
श३- छीरा (मस्ताता)। २१, नीवी। २७ अंगूठी । २५, घहा। २६ वसके । २७ बचपन । १८, सड़क के दोनों ओर के बसे 
पैड | १९, सब जगह । ३०, विहार करके | ३१. किनारे । ३९, किया । ३३, ठेंगे-से (मोंजपुरी मुहावरा), बजा से। 





महादेव १७१: 


मत कक, 
धादव 
शाहाबाद जिले के महादेव सिंह 'घनश्याम” अथत्रा 'तेबक कवि” से भिन्न यह दूसरे महादेव हैं। 
आपका निव्रासस्थान बनारस है। आपका विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका । आपके गौत “पूर्वी तरंग! 
नामक संग्रह-पुस्तिका से झुमे मिले हैं। गीतों से ज्ञात होता है कि आपकी पशु-पत्तियों का अच्छा 
ज्ञान था। आपका समय १६ वां सदी का अन्त होगा, ऐसा अनुमान हैँ। 


पूर्वी दोहादार 
(१) 


सुन5 मोरे सेयां मोरी वध * लड़कइयाँ 5 हमें मैंगाई देता ना, 
सामासुन्द्र एक चिरहयोंँ ४ हमें मेंगाई देता ना॥॥॥ 
बहुत दिना से चिरई पर मन ज्ञागल बाय हमार, 
झअगिन हरेवा” हारिक्ष" खातिर तोहने कहूँ तिखार", 
एक जीयाई८: देता ना सुगना* राम-ताम लेने को, 
एक जीआईं देता ना ॥२॥ 
भोर भ्रुजंगा)” नित उठ बोले राम-नाम गोहराय, 
सदिया१” ल्ञाज्ञ** की सुन के बोली बिल मोरा कहराय, 
जाल लियाईं देता ना। रखबे पिंजडा में जोगा के, ।3 
लाल लिशख्ाई देता ना ॥३॥ 
मोरवा मस्त सगन होय नाचे पर अपना फेलाय, 
नाचत-नाचत पर जो देखे दिल ही में मुरभाय, 
मोर्चा कवना चखसख्तत नाचे हमें दिखाई देता ना, 
हमें दिखाई देता ना ॥४॥ 
'महादेव' मोरे बारें *४ बलमू दिल के अरमान मेटाव, 
जवन गवने माँगू हम चिरई चट से हमें लिआव, 
जा के ले अइब्य5 कि नाहीं हमें बताई देता ना, 
हमें बताई देता ना ॥५॥ 
(२) 
सुतल रहलीं ननदी की सेजरिया, जीव छेराई गइईले ना। 
देखली सेयाँ के सपनवाँ, जीव ढेराई गहइले ना ॥१॥॥ 
चिहँकि के धहलीं अपनी ननदी के अंचरवा, दिल घबढ़ाई गइले ना। 
ब्याकृत् भइले मोर परनवाँ, दिल घनबड़ाई गइले ना॥वशा 
एक तो अकेली दूजे सखिया ना सहेली, जीव ज्जाई गइहले ना। 
रस रस मोर ननदिया जीव, जक्षजाई गइले ना॥श॥। 
बिना रें समनवाँ सूना लागे घर-अगनवाँ, हुखवा नाहीं गइले ना। 
उठते छतिया पर जोबनवाँ, हुख़वा नाहीं गइले ना ॥४॥ 
१, प्रकाशक--टठांकुर मसाद शुप्त, बुफलेणर, बनारस ।+- खुद्धि । ६ कदड़्कपत। 9 पक्षी। ४. दहारिण पक्षीका 
पक्ष भेंद्व । ६, पक पत्नीं। ७. तिघारा। ८ नीविका, त्ीनें का साधन । ६. तोता। १० पक पत्नौं-विशेष। ३६१, लात 
पड़ी का एक मेंद | १5%, एक पत्ती | १३६. छुगीकर | १४५ नौजवान | १४५ णें आओंये। 


१७२ द भोजपुरी के कवि और काव्य 


सपने में सइयोँ मोरा आयके 'महादेव' हमें जगाई गइले ना । 
नहीं देखजीं भर नयनवा, हमें जगाई गहले ना॥ाणा। 


बेचू भी बनारस के १६ वीं सदी के अन्त के कवियों में से थे। आपकी रचनाएँ बनारसवालों के 
क्या ०. न हन न | न ्ः 
कंग्ठ में आज भी है | आपका एक गीत उक्त पूवरां तरंग' नामक से ऋहु-पुस्तिका से प्राप्त है । 


पृत्रा 
लिया के! गवनव रजऊ छोदजे भवनवोँ, पिया परदेंसिया भहले ना। 
सुनी करई गहले सजरिया, प्रिया परदेसिया भइले ना।॥ टेक ॥ 
कबने सगुमवाँ भहया देहले गवनवाँ बड़ी फजिडतिया: कइले ना । 
लाके अपने पिया बखरिया४, बड़ी फजिडृतिया कइले ना ।॥।१॥ 
सूनी या बसरिया रजऊ कइले हो सफरिया, मोर दुरगतिया/ कइले ना । 
टिकज्ने सवतिन की नगरया मोर दुरग तथा कइ्ले ना॥३॥ 
चोजिया के बनव। * तइके* तॉफ थो विहनवाँ, मुरहा: नाहीं अइले ना। 
घुमिल हो गइली नज़्रिया, गम़रुरहा नाहीं पइले ना॥१३3॥ 
करें मो ते घतिया* हो री 'बेचू' ख़ुरफत्तिया१", पिया जुदाई कहले ना। 
करके सवतित संग लहरिया"?, पिया जुदाई कइले ना ॥४॥ 


खलील ओर अब्दुल हथीब 


खलील आंर अब्दुल हग्ीव दो भुसतमान शायर गुरु शिष्य थे। ये दोनों बनारस के हो थे और 
इनका समय भी १६ वीं दी का अन्त कहा जा सकता दे। बनारस या मिजापुर के अखाड़ों में से 
किसी अखाड़े से आप दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन दोनों नामों से दो गीत 'पूव्रों तरंग” नामक 
संग्रह-पुस्तिका में मिले हैं। 
खलील को रचना-- 
ही 
पूर्वी दोहादार 
बेर-बेर सदयाँ तोहसे अरज लगवलीं, पिया बनवाई देता ना । 
हसके पोसपोर गहनवाँ, पिया बनवचाई देता ना॥ टेक | 


कड़ा मिली करंनाल में रजऊ पूना मिली पौजेब ॥ 
नथिया तोहते नागपुर के, झबकी सेयाँ लेब। 
प्रिया लियाई देता ना, घुल्ला के छुपरा में खनवाँ 

पिया लियाई देता ना ॥ $ ॥ 


२५ किया क्ञाकर। +% दाजा (पत्रि)। ३. बेइब्वती। 9. गृद्द । ५. दूर्गोति। ६. बन्द । ७ दूठे।८ निर्मोद्दी 
£+ बाप | १५६ छुराफात । ११ विहार । 


घीसू, १७३ 


कज़्कत्ता में बने करधनो, मुनरी महमदाबाद। 
बाजू. मिल्लेज्ञा बरद॒वान में, करलड सेयाँ याद ॥ 
पिय्मा मेंगवाई देता ना, पटना शहर के बढ़िया पनचा 
हो मेगवाई देता ना ॥ २ ॥ 

पहुँची बिफरे पंजाब में प्यारे, सिकरी सोनपुर यार। 
बि या पहिरव बंग/ल के तब्े, हम करवई प्यार ॥ 
पिय। दरवाई देता ना, जाके ईजानरर अभरनवोाँ 
पिया हलवाई देता ना ॥ ३ || 

ऊकुलनी जिया द5 माँसी जाके, नथुनी मीली नेपाल । 
'खजोल' तोहसे अरज़ करत हाँ, पूरा करो सवचाज्ष ॥ 
तनि स3भझाई देता ना, हवीब मानिषहे तो हरा हो कहनवा 
तनि समुभाई देता ना ॥४॥ 


अब्दुल हवाव की रचना+-- 


पूर्वी दोहादार 
सुनो मो! सददयाँ, तोहसे कहली कई देयाँ, हम नइशरवा जहबे ना 

झब तो आगहले सवनवाँ, हम नइहरवा जदबे ना।॥ टेक ॥ 

सावन में सब सखिया हमरी करके खूब तहयारी। 

कूसमके कजरी गायें पहिन-पहिन के खारी॥ 

जाके हमहूँ गहये ना, हमरा लागज़ वा घियनवाँ। 

जाके हम गइब ना ॥ १ ॥ 

नहिं सानव अबकी ए सेयाँ, नवृहरवाँ हम जाब। 

ना पहुँचहया गर हमफे तो, मरब जहर के खाच। 

सहइया जान गंवदबं ना, अपनी तज देव हो परनवाँ 

सइयाँ जान गँँचइयें ना ॥२॥। 

भदो में भोर इब्राहीस बोलवाये श्पने पास। 

अब्दुल हत्नीब्र कहते हमरी पूरी कर5 स्ोड़ाग ॥ 

तोहरी बढ़ गन गइबे ना । 

करवे खलील के बखनवाँ, तोहरी बढ़ गुन गइये ना ॥ ३ ॥ 


घीम् 
'घीसू” कवि का परिचय शज्ञात है। शआपकी रचना मिजोपुरी कजरी * नामक संग्रह-पुस्तिका में 
मिली है। आप मिजोपर के कवि थे । समय भी ५६ वीं सदी का अन्त था। 
का 
गोरिया गाज्ञ गोल अनमोज्न, जोबनवाँ तोर देखाल्ा ना। 
नीरंग छिपा जाय सरस साँचेका दाल्ला ना। 
कटिन .कड्ाहट कमठपीठ न्दिं परत्तर बाला ना॥ 


५, कान का एक |, ह्लात का एक आप या या। २ प्रकाशक--इपनाथ प्रेस, सलकिया, हवड़[ । 


१७४ भोजपुरी के कबि और काव्य 


कुन्त कीरते अधिक कलस केंचन तेवाज्ा ना। 
कहते घीसू चित चौराय चकई चौकाला ना॥ 
२ -) 
तोसे लगजल पिरितिया प्यारी, सो बहुत दिनन से ना । 
हम अशक बाटीं तोहरे पर, तन-मन-धन से ना। 
घायज्ञ भइलीं हम तोहरे, तीखे चितवन से जन्ञा॥ 
हमें छोइके प्रीति करेलू तू कद़कन से ना। 
कहते 'घीसू” कबों तड मिलयू कोनों फन से ना | 


धीरू 


धोंडः भी बनारस के रहनेबाएें कवि थें। आपका भा समय १६ वाँ सदी का अन्त था। आपकी 
रचना 'मिजा५री कजरी' नामक संग्रह-पुरितका में मिली है, जो नीचे दी जाती है-- 
कजरी 
बाटे! बढ़ी चतुर खटकिनियाँ पेसा छुस के वोला ना । 
घरे नरंगी कपरा पर कलकतिया केज्ञा ना।॥ 
घूमें चडकप्तु* नथना सौंदा हँसके देला ना। 
शाम-सुबह-टुपहरिया आते तीनों श्रेज्ञा ना॥ 
घीरू! कहें हमह से लेले एक अधेला ना ॥३8॥ 


रसिक 


एक रसिकंजन नाम के कवि पहले भी हो चुके हैं। पता नहीं, आप वहीं हैं अथवा दूसरें। आपको 
भाषा से ज्ञात होता है कि आप 'शाहाबाद' अथवा बलिया” जिले के रहनेवाजें थें। ड्डमराव के 
एक 'रसिक' नामक कवि हिन्दी के भी कवि ही गये हैं, जिनकी एक छपी पुस्तक देखने को मिली थी । 
आप वहीं 'रप्तिक' कवि हैं, या दूसरे यह भी नहीं कहा जा सकता। आपकी तौन रचनाएँ उक्त 'पू्ों 
तरंग” नामक पुस्तिका में मिली हैं, जिनमें दो नीचे उद्धृत हैं-- 
4 0) 
फूल ल्ोदे अहलों में बाबा फुक्षवरिया अटठकि रे गइली ना, 
फूल-डारी में चुनरिया अटकि में गहज्ञी ना॥ 
कैसे छुड़ावों काटा गइल5 आँगुरिया से फटि रे गइली ना, 
मोरा चोक्षिया केसरिया, से फटि रे गइली ना॥ 
संग की सखी सब भ्रुललज्ली डगरिया भटकि रे गइली ना॥ 
'रसिका बलमू लेह खबरिया सटकि रे गइली ना। 
ये ही माया रें नगरिया, भटकि हे गहली ना॥ 
? हैं। ३ सब तरह से ठीक (सजग) । 


काशीनाथ १७ 


( $£ ) 
पिया मोर गइलें रामा हुगल्ली खहरवा से लेह अइल्े ना 
एक बंगालिन रें सवतिया से, क्ेइ रें अइले ना। 
तेगवा जे साले रामा घरी रे पहरवा, सवत्तिया साले ना। 
उजे आधी-आधी उत्तिया, स्धतिया साले ना। 
सबती के ताना मोहि ज्ञागेला जहरवा, कहरवा" डाले ना, 
मोरा कस्कत  छुत्तिया, कहरवा डाले ना॥ 
'रप्तिक' बल्नमृ* अब भइले रे निदुरवा से, वोल्ले-चाले ना |! 
पिया मो्से मुख बतिया, से बोले-चाले ना॥ 


चुन्नीलाल ओर गंगू 
चुन्नीलाल का नाम बनारस शहर के बूढ़ों में अब भी आदर के साथ लिया जाता हैं। आप 
वहाँ के मशहूर शायरों में से थे। आपके शिष्य गंगू थे । चुन्नीलाल की रचना तो अभी नहीं मिल 
पाई है; पर गंगू जी की रचना प्राप्त है। 'पूर्वों तरंग” नामक संग्रह पुस्तिका में आपका एक पूर्वा गीत 
है, जिसे नीचे उद्धुत किया जा रहा हैं। इसमें चुन्नीलाल गंभू नाम आया हैं । “चुन्नीलाल” का नाम 
धांगू! ने अपने गुरू के हूप में रखा हें। 
मथबा पर हथवा देके केंखेज्िन 5 गुज रिया ४, पिया घर नाहीं अइले ना 
कइले " इमरे संग में घतिया 5, या घर नाहीं अइले ला॥ १ ॥ 
बिरहा सतावे मोहीं च न नहीं आवे, करम » मोर फूटी गइले ना। 
हंस पर अइलले हो विपतिया, कर्म मोर फूटी गहले ना ॥२॥ 
डउमगलि जोबनवां मोरा साने ना कह नवाँ, दुखवा भारी भइले ना। 
फलोलें < पिया के मोरे सबतिया, दुखबवा भारी भरइले ना ॥३॥ 
सूना क्षागेल्ा बखरिया  नाहीं भावेला सेजरिया १० | 
हमते कइलेना चुन्नी जल्ाजक्ष गंग घतिया ना ॥४॥ 


काशीनाथ 
आपकी कविता की भाषा विशुद्ध भोजपुरी है। झतः झापका भी जन्म-स्थान किसी विशुद्ध 
भोजपुरी-भाषी जिले में होगा। आपका समय तथा अधिक परिचय अज्ञात ही है। आपकी एक 
रचना 'मिर्जापुरी कजरी' नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नौचे उद्धृत हैं-- 
अखिया कटीली गोरी भोरी११ तोरी सुरतिया रामा, 
हरि. चितवन मरेंलू कटरिया रे हरी । 
पतरी कमरि 7* त्तोरी मोहनी मुरत्या। रासा, 
हरि-हरि लचकत चढ़ेलू अटरिया रे हरी ॥ 


१ कद्दर--विपत्ति । ९. वश़मू--यण्कम । ९. कॉखती है, चिन्ता करती है। 8. नाजिका। ४७ किया | ६. घात, धोणा । 
७. भागय | ८ बशीमूंत कर छिया। ६. दृत्े्ली । १० » शय्या। ११, सोती | १९. कमर, कंटि | 





१७६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


धानी चुन्द्रिया पहने ठाढ़ हों खिरिकिया रासा, 
हरि-हरि ताकि-ताकि मारेलू नज़रिया रे हरी । 
काशीनाथ! जोदे नित तोहरी डंगरिया रामा, 
इहरि-हरि जबसे देखले प्यारी तोर सुरतिया रे हरी ॥ 


इकनाथ 


'बदुकनाथ' के गीतों को वर्णन-शैली देखकर ज्ञात होता दें कि ये बनारस के हो किसी कजरी 
अखाड़े के कवि थें। इनके गीत बड़े रसोतें हैं। भाव तथा भाषा भी बहुत चुलबुली है। बाँका 
छुबीला गवेगा”' नामक पुस्तक में इनके गौत गुमे मिले, जो नीचे दिये जाते हैं-- 


कजली 
(१) 
गोरी करके सिंगार चोली पहिरे चूटेदार 
जिया मारेज्ी गोदनवाँ गोदाय के, नयनवाँ ज्ड़ाय के ना ॥१॥ 
बनी है सूरत कटीली गोल, बोल मीठी मीठी बोल 
मोर फँसौले जाली मनवाँ मुसकराय के, नयनवाँ ल्ड़ाय के ना ॥ २॥ 
पतरी कमर, ऋुनुकती चाज्ञ, लटके गालों प॑ बाल 
जादू डालेज्ञी जोबनवाँ देखाय के, नयनवाँ ज्ड़ाय के ना ॥३॥ 
जिस दम जालू तू बाज़ार घायल करेलू कितने यार 
रखि तू ज़ल्लुमी* के अँचरवा में छिपाय के, नयनवाँ क्ड़ाय के ना ॥ ४ ॥ 
पहिर कुसुम रंग तन सारी, प्यारी मान बात हमारी 
रहि तू बटुकनाथ' के गरवाँ लपटाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ७ ॥ 
(२) 
सखी से कहे नहों घर बाजल्लम आलम चढ़ी जवानी भ॑ । 
कैज्षस जोर-जुलुम अब जोंबन मस्त दीवानी में ॥ 
कारी घटा घन-घोर बिज़ुरिया चमके पानी में ॥ 
'बटुकनाथ' से कर साथ ऐसन जिन्द॒गानी में ॥ १ ॥ 


बच्चीलाल 


आप बनारस के मशहूर मुकुन्दी भाँड़ के पुत्र थे। मुकुन्दी भाँड शायर छुन्नूलाल के शिष्य थे | 
मुकुन्दी भाड़, मलद॒हिया (बनारस छावनी) के रहनेवालें थे। भुकुन्दी लाल, उनके गुरु छुन्तू लाल 
तथा बच्ची तौनों बनारस के अति प्रश्चिद्ध कवि भरोदास के अखाड़े के शिष्य थे। बच्ची लाल की लिखी 
एक पुस्तिका सावन का सुहावन डंगा”5 मिलनी है। कवि ने एक कजली के अन्त के चरणों में अपने 
अखाड़े के आदि गुरु 'भरों दास” के सम्बन्ध में लिखा है-- 


१० प्रकाशफ--शिरोजी काम ुकपेकर, आइमपुरा, बनारत प्रिटी। २. छूलम करनैवाणा। ६. इसे गुक्लू प्रसाद 
बफसेश्र, कृचोंड़ी गकी, बनारक्त ने बदुकनाथ भ्रेश्न, कबीर चौरा, बनारस में दषवाया था । 


जगन्नाथ रामजी 9 ७७ 


४राही हो गये शायर पुराना, है ये भेरों का घराना । 
उनकी जाने जमाना हिन्दू मुफ़्तलमान बलमू॥! 
गापकी रचना उसी पुर्तिका से उद्धत को जाती है जो सास-पतोहू की लड़ाई और पति से फरियाद 
के रूप में है। पति ने जो जवाब दिया है, बह तो खड़ी बोली में है; पर साप्त-पतोंह का झगड़ा मोजपुरी 
में है। भाँड़ों की नाव्य-कला का प्रदर्शन इस पद्मात्मक नाटक में कितना कल्लात्मक है, यह इन पढों 
सें ज्ञात हो जायगा-- 
पति से 


फडी ला तोसे तीरवार ? ! स़ुन5 पती जी हमार । 
हमसे माई तोहार ऋगडल करलीन ॥ 
खुराफात मचावें, चमफावें, झबुठावें 3, 
रोज रोज जियरा डाहल* करज्ञीन ॥ टेक ॥ 
गड़वाँ " की कुल नारी | घरवां आते पारा-पारी*5 
सममकाये सब हारी, नहीं साने कहना ॥ 
धम-धम* मारे लात, जो मैं बोलूँ कुछु बात । 
जियरा मोर घबरात, कइसे होई रहना । 
चीत गईल अकुलाय तलोह से कहीं बिल्खाय। 
पछुताय पछुताय के चल्ावे बेलना । 
छीक-छोक< के ताने लोटा । 
घेके अइटें' मोर कोंटा१०, 
ल्ोटवा से कू चे ११ ज्ञीन जबन मोरा गहनोँ ॥ 
जब देखे तोर सकल, तब करलीन नकल्ल, 
पटिया १९ पर पड़ल कहँरल्न)5 फरलीन ॥ 
जगन्नाथ शमजी 
झापने गांधीजी के चखें पर भी 'पुन्दर रचनाएँ कक हँ । ग्याप बनारस के वर्तमान मशहूर 
कबियों में एक हैं ; क्योंकि बुद्ुजी आदि आधुनिक व्यक्तियों का जिक आपकी रचना में आया है। 
रचनाओं से ज्ञात होता दे कि कविता-रचना में आप अपने प्रतिहन्दियों से लोहा छते हैं। कुछ नय 
तर्ज के गीतों के उदाहरण आपकी रचनाओं मे नीचे दिये जाते हैं--- 
पूर्वी विहाग 
सत्याग्रह में नाम लिखाई, सइयाँ जेहल दछौकले)४ जाई, 
रजऊ"" कहसे होइ हैं ना, 
झोही जेहल के कोठरिया रज्क कहसे होइहें ना॥ १॥।। 
गोदवा"* में बेढ़िया, हाथ पड़ली  हथकड़िया, 
रजऊ कइसे चलिहें ना 
बोका गोड्वा में जनाई)*, रजऊ कहसे चल्षिहँ ना॥२॥। 
घरवा तो सद॒याँ कुछ करते नाहीं रहले, अटवा कइसे पिसिहदें ना, 
भारी जेंहल के चकरिया१< जहूवाँ कहसे पिपिहें ना॥३॥ 
६ “कक कीवन-जैया पार तगानेवाजा-घटवार । २. मांता । $ एठवी हैं। 28 तपाना। ५. गाँव। 4. बारी-बारों से | 
७ पम-वम को आषाज । 5, उद्धल्न-उछककर |। ६. पठती हैं। १० माथे का केश। १३१, छुचकती है। १६. चार 
की पाटी । १३५ कराइती है। ३४५ वास करना । १४. राजा, मिवतम | १६. पर । १७ मसाबूस पढ़ेगा। १८ लात, चककी। 


श्ष्प भोजपुरी के कवि और काज्य 


धरके जेवनवॉ" उनका नौीकौं* नाहीं ज्ञागें 
जहाँ कहसे खड हैं ना, 

जब के रोटिया, घासि के सगका ४ उहवाँ कहुसे खब हैं ना ॥ 9 ॥ 
मसख़मज़ पर सोबे उनकर निदिया नाहीं आआात्रे 
उहयो कइसे सो इ हैं ना, 

सइयाँ कमरा" के सेजरिया, उहवाँ कइसे सोइहें ना॥५७॥ 
'जगरनाथ' बुद्ध सत्पाग्रह में नाम लिखहहैं, 
जेहल उनहूँ जह हैं ना, 

भारत माता के कारनवाँ, जेहल उनहूँ जद॒हें ना॥द ॥ 
रजऊ कहते होइहें ना, झोही जेहल के कौंदरिया 

रजऊ कइसे होंहहें ना॥ ७॥ 


बिसेसर दास 
आप बक्सर (शाहाबाद) के भक्त कवि कंजनदास के शिष्य थे। कजनदास का लिखा, अवध! 


ओर भोजपुरी-मिश्रित बजभाषा में छुपा हुआ एक काव्य प्रन्थ प्राप्त हुआ है । बितेसर दास के भो 
भोजपुरी गीत 'भूमर-तरंग' नामक भोजपुरी-पुस्तक में प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक यहाँ उद्धृत 





(१) 
जो मधुवन से लवटि कान्हा झहद्दहें हरखि पुजबों ना, 
गिरिज्रा तोरा हों ऋनवाँ, हरस्वि पुजबों ना ॥ 
मेरा पकवान फल फूल ही मिठाई, मुद्रित होइ ना, 
मैया तोद्षिके चढ़इबों हो ॥ मुद्त होहु० ॥ 
ग्रच्छुत चन्दन गोरा बेलपतिया सुमन हार ना, 
लेइ पुजर्बों तोर चरनियों ॥ सुमन हार ना० ॥ 
'कुजन दास' के एक दास हो 'विशेसर”' विनय करे ना, 
सीस नाइ हो गुजरिया | विनय करे ना ॥ 
जगरदेव 
जगरदेंब जी के तीन गीत यहाँ उदघत किये जाते हैं*। झापका परिचय अज्ञात है। अनुमान है 
कि आप शाह्यबाद जिले के हैं; क्योंकि आपकी भाषा विशुद्ध भोजपुरी है। 


(3) 
स्वामी मोरा गइले हो पुरुष के देसवा से देह गइले ना | 
एक सुगना खेल्लौना, से देह गइले ना॥ 
खाय के माँगे सुगना दूध-भात खोरिया ०, से सुते के माँगे ना 
दू्नों जोबना के बिचवा, से सुते के माँगें ना ॥ 
आधि-आधि रतिया सुगा पह्चिले पहरवा ४, से कुटके * लागे ना। 
मोरी चोलिया के बन्दवा से कुटके ज्ञागे ना॥ 
एक मन्र होला सूगा भ्षुददर्यों से पटकति, दृघर मनवा ना॥ 
'जगरदेव' स्वासी का खेलोना, दूसर सनवा ना॥ 

! भोजन । २. अच्या । ६. जी | ४, सांग | ५. फम्यत | 5. श्री गगो|श चौधे (कारन) से प्राप्त ॥ ०. खोरा, कडोंरा। 
>»« भर | &« आुगरना, काटना ॥ 


जगन्नाथ राम, घुरपत्तर और बुद्ध, 


र्‌ 

मुद्रवा ” मींजन * गइलो 2. सगरवा 3 से गीरी गइले ना। 
तीनपतिया ४ कऋ्ुललनिया से गीरी गइले ना ॥ 

कोठवा पर पूछेला लहुरा” देवरवा से केडि रे कारन ना । 
भउजी मूुँ हवा सुखायल से, केहि रे कारन ना ॥ 

पतनवा बिता ना मोरा मुँहथा सुखायल, कझुलनी बिना ना ॥ 
तजबे झापन5 परनवा क्ुलनिया बिना ना॥ 

मोरा पिछुअरवा * हाँ मलहवा बेटडआ », से ख्ोजी देड ना। 
मोर नहृहर के ऋुज्ञनिया से खोज़ी देठ ना ॥ 

एक जाल लवलीं, दूसर जाल लघलोीं से तीतरी जलिया ना। 
फैंसलि झावे मोरी कुलनिया से तीसरी जलिया ना ॥ 

ऋलनी के पाय खुसीमजलो ८ मन भइंली से चलत भइली ना। 
'जगरदेव' हवामी के भवनवाँ से चलत भइलज्ञी ना ॥ 


(३) 
जब से छयलवा मोरा के लिलरवा *, सपनवा भले ना । 
मोरा नवृहर-छझॉगनवाँ सपनचा भइ्टल्ें ना॥ 
तोहरे करनवाँ छैला माई-बाप तेजलीं, से तेजी देहलीं १० ना |॥। 
अपने नइदहर के रहनवॉ, १” से तेजी देहलीं ना ॥ 
हाँ रे मोरे सेयाँ में पर तोरी पेयाँ **, से दिनवाँ चारि ना। 
हमके जायेदृ5 नइहरवा से दिनवाँ चाहरि ना॥ 
झज्रहीं उमर मोरा वारी)3 लरिकइयों ४, से मिटि रे जइहें ना। 
'जगरदेव' दिल के कसकवा से मिटि रे जहहें ना |। 


जगन्नाथ राम, धुरपत्तर ओर बुद्ध 


१७६ 


बनारस में 'शहबान' शायर का भी एक कजरी-गान का अखाड़ा था। इस कवि के कई शिष्य हो 
गये हैं जो नथे-नयें तर्जों से कजली की रचना करके कजली के दंगलों में बनारसवालों को प्रसन्न किया 
करते थे। इस अखाड़े के प्रश्चिद्ध शिष्यों में बुद्ध , धुरपत्तर तथा जगन्नाथ राम के नाम उल्लेखनीय हैं । 
इनकी अपनी-अपनी रचनाओं की अनेक :पुस्तिकाएँ हैं। सन्‌ १६३० ई० के लगभग इनका रचना- 


काल है; 


क्योंकि जगन्नाथ राम को रचना में १६२१ ६० झौर १६३० ई० के सत्याझइ-झान्दोलनों का 


हः ०० «कह हि ली अप 2... 5. 58 हा ह-ड.. सल हे 
वर्णन है। मुमे 'पूर्वों का पीताम्गर”*७ नामक पुरितिका मिली है, जिसमें इन तोनों कवियों के गोत 
सगहाँत ६। एक गांत में दो या तीनों कवियों के नाम ञआा गये हैं। 


पूर्वी दोहादार 
(१) 
जबसे बलमुचाँ गइले एको पतिया ना भेजलें, पिया ज्ञोभाई गइले ना 
कवनो सौतिन के सेजरिया, पिया लोभाई गईइले ना ॥ टेक ॥ 
जबसे सइयाँ छोड़ के गइलें, भेजे नहीं सनेसत । 
कामदेव तन जोर कर तु हैं, दे गए कठिन कलेस ॥ 


१, मांथा । ९, मज-सबणकंर धोंता | ३६. लक्ांशय | # तोंन पत्तीकाजी। ५४. बोटा तवा रधिक । 6, मकान के पींछे। 
कक वेंटी[ | ख़ुशी | ६, छुअले शिलर॒वा (भोजपुरी मदावरा) सिन्द्रदान, (व्याद)। १०. सखोड़ दिपया। १% रहूना। १३ 
पर्द मैं तोरी पंयाँ--पर पर गिरती हूँ । १६, कमस्चिन । १४. लड़कपन । १५. प्रकाशक--मेवाणाज़ फ्यड कम्पनौ, कर्चौढ़ीगनलों, 


चनाक्ष्त | 


के भोजपुरी के कवि और काव्य 


सइयाँ बेदरदी भइलें ना हमरी लेडलें ना खबरिया 
सईया बेदरदी भले ना ॥ १ ॥ 
तडप-तड़प के रहूँ सेज पर, लगे भयावन, रात । 
जोबन जोर करें बिनु सहया, ईं दुख सहल न जात ॥ 
कोई बिल्लमाई ल्लेहल्ली ना, गइले बेंगाले नगरिया 
कोई बिलमाई लेहली ना ॥ २॥ 
ञ्ाप पिया परदेस सिधारें, छोड़ अकेली नागर । 
पिया रमे सांतित घर जाके, हमके दिया बिसार ॥ 
पिया बिसारी गहले ना बइठल जोंहीला" डगरिया 
पिया बिसारी गइले ना ॥ ३ ॥ 
दिल की अरमा दिल में रह गई, करूँ में कवन उपाय | 
गम की रात कटत ना काटे, सोच सोंच जिव जाय ॥ 
प्रिया झुघारी' कहसे ना लिहले हमसे फेर नजरिया 
पिया ख़ुबारी कहले ना ॥ ४ ॥ 
शहवान' हच्तादु हद हमरे, दिया ज्ञान बतजलाय। 
जगरनाथ बुद्ध का मिप्तरा, सुन सन ख़ुसो हो जाय ॥ 
आज सुनाई गइले ना, गाऊे सुन्दर तरण कज़रिया 
आज सुनाई गइले ना ॥ ५ ॥ 
(२) 
अखिया लड़वलू हमके छुरिया पर चदवलू मोरी भठजी 
मठतिया हमार मोरों भडजी ॥ 
करके सिंगरवा जब पहिनलू कजरवा, मोरी भडठजी। 
टिक्ुज्ञी सोहले. मजेदार, मोरी भडजी ॥१॥ 
घचललू डगरिया तिरतछी फेरत मजरिया, मोरी भडज़ी। 
घूमें जालू सगरेः ब्रजार, मोरी भवजी ॥शा 
नकिया क ठुनकी* तोहरे गाज्े पर के चुनकी मोरी भडजी । 
करेलू.. कतक्ञू5* कई हजार, मोरी भरवजी ॥३॥ 
गंंडन का मेला लागे, करेलू भमेज्ञा मोरी भडजी। 
तूनों. जून5 चत्ते तरबार, . मोरी  भजजी ॥शा। 
कहे ले बुद्ध हँसके रह5 रात बसके, मोरी भडजी।। 
पूरा कर5 घुरपत्तर के करार मोरी भज्जी ॥ 
भइली मसउठवतिया» हमार, मोरी भडजी ॥॥ 


रसिकन 
आपका परिचय अ्प्राप्त है। आप अपने समय के जनप्रिय भक्त कवि थें। आपके 'राम- 
विवाह' के गीत मिलते हैँ। आपकी एक रचना 'श्री सीताराम-विवाह”< से उद्धुत की जाती है-- 
अवध नगरिया से अइले बरिग्नतिया, एु सुनु सजनी 
जनक नगरिया भेजे सोर, ए सुन्त सजनी॥ 


१. ग्रोंजती हैँ (बाट जोहृती हूैँ)। २ लिश्लत । ५. सच जगहू | ४. नाक की फील या जाग । ५. चोटी बिन्‍्दी । ६. कृत्क । 
७. माल | ८. प्रकाशक--भाँगष-एुल्फाजय, गरांयवाट, दनारप । 


लालमणि श्प््श 


बाजवा के शब्द सुनी पुलके मोरा छुतिया ए सुनु लजनी, 
रोसनी के भयज्ञ बा अजोर, ए स॒न॒ सजनी ॥ 
सब देवतन मिलि अइलें बरिश्रतिया, ए सुनु सजनी, 
बाजन"  बाजेज्ञा घनघोंर, ए सन सजनी | 
परिछुत चल्वलीं सब सखिया सहेली, ए सुनु सज्नी, 
पट्टिःली लहंगा पटोरय, ए खुनुसजनी ॥ 
कहत 'रलिक जन' देखह झुनर बर, ए सुनु सजती 
सुफल मनोरथ भेजने मोर, ए सुनु॒ सजनी ॥ 


जलालमभाण 
लालमणि का परिचय प्राप्त नहीं हो सका । आपके चार गीत 'बड़ी प्यारी सुन्दरी वियोग' यानो 
“विदेशिया'3 नामक पुस्तिका में मिले हैं। यह पुस्तिका सन्‌ १६३२ ई० में प्रकाशित हुईं थी। आपकी 
रचना की भाषा शे पता चलता है कि आप सा (न अथवा शाहाबाद जिज्े के निवासी थे । 
पूरबी 
१) 
अइले फगुनवाँ सेया माहीं मोरे भवनवाँ से देवरवा मोरा, 
होरी बरजोरी मोसे खेले रे देवरवा मोरा॥ टेक ॥ 
भरि पिचुकारी मारे, डिया बीच मोरे रे देवरवा मोरा, 
हथवा घुंघट बीच डाठो रे देवरवा मोरा॥१॥ 
अबीर5 गुलाक्न लाव॑ हँसि-हँसि गलवा रे वेवरवा मौरा, 
जौध्यना मरोरें बहियाँ देलें रें देकवा मोरा ॥ २॥। 
निठुर लालमशि माने ना कट्दनवाँ रे देवरवा मोरा, 
करे मोरें चोंलिया में रु है देवरवा मोरा | दे ।॥। 


जियरा मारे मोरि जनियाँ" स्लो तोरी बोलिया। 

कुसुमी ओढ़निया बीचे जरद किनरिया कसी रें चोलिया, 

हा रेसमी तोरी छुतियाँ, कसी रे चोलिया॥ १ ॥ 

पिहकेल्‌* जनियाँ कोइलिया को नहयाँ ७ अजब बोलिया 

हा लगें रे मोरे हियरा पभ्रजब गोलिया॥ २ ॥| 

चल्लु-चलु॒प्यारी चल्लु हमरी नगरिया फनाऊे डोलिया< 

मानो हमरी बचनियाँ फनाऊँ डोलिया॥ ३ ॥| 

ल्ञागी गइली प्यारी मोरे तोहे पे घियनवाँ* हमारी टोलिया? ९, 

झगिदें. 'लालमणि' छुतिया हमारी दोज़िया॥ 9४॥| 

(३) | 

मैंना)) भजु आठो जमवबाँ"* तूँ हरिं-हरि ना ॥टिकणा। 

तज्जि देहु मेना माया-कपट-करनवाँ"3 से धघरि लेहु ना, 

मैंना स्वामी पे घियनवाँ से घरि कोहु ना॥ 

१. झाजे | २. बजे २. रेशमी बह्य । ३, प्रकाशक--कर्सों धन-पुस्तकारूय, नक्षास चौफ, गोश्खपुर; मुद्रक--प्रिटिंग भेस, गोरखपुर | 
४. हाथ घमेड़ना । ५. जानी ,प्पारी | १. कुहक्ती हों । ७. नाई, सदश | ८- जबरदस्ती छोडी पर बड़ा णूं गा। ६. ध्यात | 
१०. टीसा[, महुफ्ता | १३८ पक्की (सन) । १२. आठों यास (जहुूर्निश) | १६५ कपद करना । 


3 आम वपवााबाा-ऋ.. डाक 








श्र भोजपुरी के कवि और काव्य 


जैदि दिन अहहैं मेना कठल्न-कररवा" से धरि-धरि ना, 
त्तोरा तोरीं गरदनवाँ से धघरि घरि नाताशा। 
कद्दत लालमणि मानि जे कहनर्वा से घरी-घरी३ ना, 
बोले मैना हरिनमाँ से घरी-घरी ना॥शझे। 


(४) 


तोरी बिरही बेँसुरिया करेंजवा साले. ना ॥टिक ।। 
जहि दिन आयो कान्हा हमरी नगरिया, मौद्दनियाँ डाल्यों ना, 
कीन्हों हेसि-हँसि बतियाँ. मोहनियाँ . डाज्ष्यों ना॥१॥ 
स॒नो मोरी सखिय। में जोहति डगरिया बसुरिया वाले ना, 
कहवाँ. गेंले मोरा कान्हा बँसुरिया वाले ना॥र॥ 
जब सुधि ग्रावे कान्‍्डा तोहरी सुरतिया, करेजवा घाले ना, 
झोही बिरहा के बोलिया, करेजवा घालले ना ॥३॥ 
स्थाम ज्ञाज्षमणि सुधि बिसरेल्ा से परक््यूं पाले” ना, 
तोहरे बरबस कान्हा से परल्यू पाले ना ॥४॥ 


(५) 


हमके राजा बिना सेजिया से नाहीं भावे ना ॥रेक८।। 
जाहि दिन सेंयाँ मोरा ले अइलें गवनवाँ से नाहीं आवे ना, 
सेंया. हमरी सेजरिया से नाहीं आवबे ना ॥१॥ 
बिन रे बलम केसे सूत्तों में सेजरिया से नाहीं आवचे ना, 
हमरे ननवा में नींदिया से नाहीं आवबे ना॥श॥। 
नाहीं नीक ज्ञागे हमके कोठवा-अगटरिया अंधेरी छात्र ना, 
बिन्नु पिया के भवनवाँ औआँधेरी छावे ना ॥३॥ 
सुनहू लालमणि श्ावों मोरों सेजिया, से नाहीं पाये ना, 

सुख सेजियाँ गुसावयाँ स्ले नाहीं पाये ना॥शा 


(६ ) 


हमरा लाह के गवनवाँ बिदेसवाँ गइले ना ॥ टेक- ॥ 
फेतिकों" में लिखि-लिखि पतियाँ* पठवज्लीं से नाहीं अइले ना, 
निरमोही मोर सजनवथाँ से नाहीं झइले ना।॥॥॥ 
उसड़ी जोबनवाँ, मोरा न माने कहदनवां ० से बेदनवॉट भइले ना, 
हमरे दिया के भितरवाँ, ब्रेदनवाँ भइक्ते ना ॥२॥ 
कवन विगरवा" तोरा कइलूँ विधि-बह्मा, अभागिन कइले ना, 
अब से कवने रे करनवाँ अभागिन कइले ना ॥३॥ 
बरु)* में कुमारी होतीं बाबा जी के घरवाँ, से नाहक घइले ना, 
हुथवा-बढ़ियाँ १! सजनवाँ से नाहक घइले ना ॥४॥ 

४* कोछ-करार (मृत्यु की निरिचत तिथि )। २ तोड़ देगा। ३. घह़ी-घढ़ीं। ७. पाता पड़ना-काम पड़ना । 

४५ कितमा भी। ॥. पत्र। ७. कहना, उपदेश। ८, वेंदना। ६. विभाषड़, शुत्॒तां, अपब[ध | १०, दक्फि | ५१, द्ाय- 

भांद परता > पांणि-अहण करना | 


मदनमोहन सिंह श्र 


'लालमणि' ज्ञाग पंयाँ," आ जाओ मोरी, सेजियाँ से काहे देखो ना 
हमके कंटिन कल्ेसवा से काहे केले ना ॥जा। 


(७) 
सेयाँ नहाये में कासी गहले, गरहनवोँ हेराई* गइल ना 
बाया भोला के नगरियाँ, हेराई गइल ना॥ टेक० ॥॥ 
कांप्ती हो सहरिया, धनिरटे रे बजरिया लोभाई गइले ना 
लाग्यूँ. निरखे अटरस्िया, लोभाई गइले ना ॥१॥ 
जेतनी जे रहलिन मोरे सेंग की सदेजिया, विहाई४ गइल ना 
हमसे छुटि गले सेंगवा विहाई गइले ना॥र॥। 
जाये के 'नकास',”सो में गहल धघुन्धराज, * से भुल्ञाई गइले ना 
झोंही नीची बह्मपुरिया,” भुजलाई गइले ना ॥३॥ 
बाबा हो विसेसर जी के स्लांकरी वा गलिया, दबाई गइलछ ना 
मोरी फाटि गहल्ी चोलिया, दबाई गइलूँ ना।॥श। 
'लालमणि' रहले मोरा नान्‍्हें के मिलनियाँ: से आई गइल॑े ना 
उन्हँके सेंगवाँ नगरियाँ से आई गइले ना ॥छा। 
(4) 

होरी खेले मधुबनवाँ, कन्हैया देया' ना ॥ टेक० ।। 
हिया रे बेचन गइलेँ ओही मधुबनवा कन्हैया देया ना 

ज्ञाग्यों हमरे गोहनवॉँ?* कन्हेया देया ना ॥9ा 
अबिर-गुज्नाल लीन्हें जसुदा ज्क्षनवाँ कन्हैया दैया ना, 

लाने मलि-मजक्ति शक्षवा कन्हैया देया ना ॥श॥ 
भरि पिचुकारी मोरे सारी बीच मारे, से कन्हैया देया ना 

हमरा मेंवे रे)! जोबनवाँ कन्हैया देया ना ॥॥॥ 
निठुर ज्ञालमणि' माने ना कदहनवाँ कन्हैया दया ना 

लावे हँसि हँसि गरवाँ, कन्हैया देया ना॥॥श॥। 


मदनमोहन सिंह 

आप डेंबढ़िया (नगरा, बलिया) निवासी बाबू महावीर सिंह के पुत्र थे। वि० संबत्‌ १६९८ में 
पैदा हुए थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा काशी में हुई थी और फारसी से ही आपने मिडिल कौ 
परीक्षा पास की थी। संबत्‌ १६८६ वि० तक आप बलिया की कलक्टरी-कचइरी में काम करते रहें। 
आप बड़े आअध्ययनशील ओर विद्याप्रेमी थे। आपकी लिखावट अच्छी नहीं होती थी; अतः 
कठिनता से पढ़ी जाती है। आपने भोजपुरी के छुन्दों में महाराणा प्रताप की जीवनी लिखी है। हिन्दी 
में भी आपकी कई पुस्तक हैं। जेसे--श्रीमदुभागवत का पद्मानुवाद, स्वामी दयानन्द की जीवनी, 
शक्तिविजयचलीसा आदि । 


४ प्रया छगनो ज्ूपाय पड़ना । ६. सूझ् गई । ३६, धन्य । 9. सिछुढ़ गई। ५- काशी के एक मइूक्ले का नाम | 4. दु दिराज- 
गगोश । ७. काशों के पक भहृछ्जे का नाम। बचमन को यार । ६. संय॑ और आश्चर्यंधूचफ शब्द ( आदू देव ) । 
१०, पोछे या साथ लगना। ११. भिगोतां हैं| 


श्पड भोजपुरी के कबि और काव्य 


( महाराणा प्रताप की जाँवनां से ) 
बिरहा 
(१) 
गयू चितठर" कर बीरता सुनहु अब कहच सदीक बेबहार । 
राउजी रतनसेन पतुमिनि रनियाँ साह अलादीन"* सरदार ॥ 
पदहुमिनि रनिया के स्ुनि सुघरथा३ | 
साह चितउर महँ झआयलर पहुनहया" ॥ 
सिसवामहल्ल' देसख्ति रानी परछुष्टियाँ। 
रतवा” से मेत्ष करिं डालि गलबहिया ॥ 
जब साह कहें राना केरा पहुँचवले। 
जेलखाना भेजि साह हुकुम सुनवले॥ 
देहके पहुमिनी के जाई करों रजवा: | 
ना तो खषि* जह॒ई तोर तनवा '*के ठटवा! )॥ 
(२) 
पदुमिनि रनियाँ सनेसवा "९ सेजाइ देली छु प्तो अइहें डोलिया-कहार । 
संखिया सदेलियन सेंगवा ले अहृबो "3 होहू जइबो ४ बेगम तोहार ॥ 
बनते वीर राजपूत डोलिया-कहेंरवा । 
छिपि गइले बारह सड डोली में सवरवा * ॥ 
गोरवा-बादल्ञ॒ चले, चले सरदरवा | 
ज्ञाइ पहुँचे राना जी के डेरा के नियरवा $ ॥ 
पहुँचे साह लिविर में डोला पदुमिनियाँ। 
कटे ज्ञागें मांध वीर खरंग सेननिया !* ॥ 
भागी स्राह् फडदि!<८ छोड़ाह लेले रनवा | 
जेइ अइलें गह पर बाजत निम्ननवा?" ॥ 
बीरता कहत परह नहैं पार!९॥ 


कवि सुरुजलाल 
शापका जम्म-स्थान सारन जिसे में ग्रिजईंपुर आम है। आपके पद खडीबोली, भोजपुरी और 
फारसी में पाग्रे जाते हैं*१ । आपके भोजपुरी के गीत जनकंशठ से बहुत सुनने को मिलते हैं। जनरुचि 
के वें अनुवृल्ष भी हैं। अपने गाँव के परिचय में आपका एक पद है, जिसमें लिखा है कि हमारे 
गाँव के कायस्थ लोग हिन्दी, फारसी और अेँंगरेजी जानते हैं. ओर द्वाह्मण जोंग बड़े ज्ञानी है। 
अनुमान हैं कि आप उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में हुए होंगे। आर २«वीं के शुरू तक 
जीवित थे। 
३, फित्तीर गढं। ५९. अंशाइंदीन खिलजी ३. सुम्दरता। ४ जाया। ५. आतिब्य के िए ६. शीशे का 
महा । ७. राणां। ८ राज्य। ६, समाप्त। १० शारीर। १३, ठटरी। १५. संदेशा। १३. णें आअझगी। ५४४. हों 
छाक ५।। १५. पृट्सवार, योद्धा । ३६. नजदीक, निकट। १७, सेना और सेना के सरदार । ६८. फीज। १६. नंगाड़ा। 


२०. पार महीं कतता। २१. चुद्ुल ली को पद चम्पाए के पं० गयेरा चींने जी की फक्त कविता-संषह मे प्राप्त हुप, णों 
घागभण ४० बष के पुराने हूँ। 


कषि सुरुज लाल श््ट्पू 


चेत 
4) 
सपना देखीला बलखनवोँ” हो रामा कि सइयाँ के अवनवाँ॥ टेक ॥ 
पहिल-ओहिल'" सइयाँ अइले अगनयाँ हम ले जाई जलपनवाँ3 हो रामा 
कि सइयाँ के अवनया ४ | 
बोलत-बतियावत कुछुक घरी बीते, खात-खियावत पनवाँ हो रामा 
कि सपना देखीला सहयाँ के अचनचोाँ ॥ 
पुरुबी साढी जरद किनारी, अवरू ” ले झइले केंगनवा हो रामा 
कि सपना देखीला सहयाँ के अवनवयाँ ॥ 
'सुरुज' चाहेलें गरवा * लगावल, कि खुली गइले पलक-पपनवाँ ० हो रामा 
कि सपना देखीला सदया के झवचनतरों ॥ 
(२) 
छेला< सतावे रें चहत की रतिया हो रामा 
आरे सुतलों में रहलीं पलगिया आरे सून* सेजरिया"* हो रामा। 
कि सपना में देखि हो सॉबली सुरतिया हो रासा ॥ छ०॥। 
आरे चिहँकि)) में व्याकुल हमहूँ सगरी?* रइनिया)3 हो रामा । 
कि कतहुँ।४ ना पावोरी!७ मोहनी मुरतिया हो रामा॥ छु० ॥ 
ऊँगया में भभूत्तिया ९ श्मइबो ) ७ अब ध्ोइबों जोगिनिया हो रामा । 
कि सइयोाँ देखावे री कऋूटि पिरितिया हो रामा ॥ छं०॥ 
आगे ललिता चन्द्रावज्ञी सखियाँ सब गोपिया सवतिया हो रामा ॥ 
रामा सेंया ल्ोभइले हों कुबरी सवतिया हो रामा | छै० ॥ 
आरे छोद़्यों में सिर के सेनुरवा हो फोरबो संख-चूड़िया!< हो रामा ॥। 
कि सहयाँ बिना रे होइबों में सतिया हो रामा ॥ छै० ॥ 
झारे सुरुज' कुजन में गइलें सइयाँपरनिया)* हो रामा । 
कि छुटी गईल दिल के कुफुतिया*" हो रामा ॥ छे०॥ 
होली 
(३) 
राम लखन सीरी जनक-नंदनी सरजू तीर खेज्लतत होरी। 
रास के सोसे कनक पिचकारी लछुमन सोभे अबीर कोरी ॥ 
राम से लखन संग पीता हरखित होत खेलत होरी। 
केंथिन*) के जे रंग बनावे केथिन बीच झबीर घोरी |। 
बालू के उजें रंग बनावे, सरजू माहीं अबीर घोरी। 
देखत नर सोभा छुधि उनकी चकित होइ खेलत होरी॥ 
'झुरुज' य्रेंह फ्गुआ गावत, करत बिनती दोड*3 कर जोरी। 
है रघुनाथ कोप्िलानंदन, संकट दूरि करहूँ मोरी॥ 

१, अटारी | २ पहुणे-पहुण | ३. नास्ता, जखखई । 8, झागसन। ५, और | ६. गले क्षयाना | ७, पपनी ( आँख फी 
पंत्रक )। ८ सुन्दर प्रियतम । ६« घूमी। १० शब्यां। १३१ चौंक कर। १६ सारी | १३५ रात । ३४ कहीं | १४. पाती 
हैं। १६. विशूति, मस्म। १७ शमाहँगी, केपूँगी। १८ शंख की बनी चूड़ियाँ ([ सपवा रुभी का आमृपण।] 
१६, प्राग्राध्यारं । २०. कुफ्त, कुड़नें। ६१. किस चीज की । २१५. जण्ण्बदृः जें5जों ( वड़े जो )। २६. इसका मोजएरी 
ऋूप “दुनों' होता है | 


१८६ भोजपुरी के कवि और काञ्य 


अम्बिकरादत्त व्यास 
आप भारत्न्दुकालीन साहित्यमेवी विद्वानों में श्रेष्त माने जाते थे। आपका जन्मस्थान जयपुर 
था, पर आपका परिवार काशी में रहा करता था। आपके पिता का नाभ दुगगोंदत्त व्यास था। 
पश्रापका जन्म चैत्र शुक्त अष्टमी संवत १६१५ में हुआ था। आप भोजपुरी में भी कविता करते थे। * 
जाए बिहार प्रदेश के भागलपुर, छपरा आदि स्थानों में सरकारी जिला-स्कूलों के हेड पंडित बर्षों 
रह चुके थे। आप 'झुकवि' नाम से कविताएँ करते थे । 
कजली 
(१) 
कबन रंग बैनवाँ, कवन रंग सेनवॉँ, कवन रंग तोरा रे नयनवाँ॥ 
ज्ैल रंग बैनवाँ, मदन रंग संतवाँ, पे अलस रंग तोरा रें नयतवाँ ।। 
मीटे मीडे बेनवाँ. ऋटक भरे सेनवॉ पे जियरा मोरा तोरा रे नयनवाँ । 
अमृत नयनवाँ, मद के सैनवाँ, प॑ जहर के तोरा रे नयनवाँ॥ 
सुकवि' आज कहाँ रहजू जनियाँ झअटपट बैनवाँ सेनवाँ रे नयनवाँ॥ 
(२) 
रानी बिक्‍्टोरिया केराज़ बढ़ा भारी रामा। 
फहल गइले सब संझरवा रे हरीं।। 
जहाँ देखो तहाँ चजन्ने धुआऑकर रामा। 
चारों ओर लागज्ञ-बाटे तरवा? हें हरी | 
गव-गोँंच बनल बारे भारी असपतलवा रामा । 
घर-घर घूम डाक्टरवा रे हरि। 
सहर-लंदर में बनल इसकुलवा रामा। 
क़्रिका पढ़ावें मस्ठरवा रे हरी ॥ 
जगह जगह में पुक्षिस बाद फेजक्ष रामा। 
रामा फैसला करेले मजिस्टरवा हें हरी ॥ 
पक ठो पइसवा में, चिठी लगजल जाय रामा | 
दृर्तदूर जाला अखबरबा रे हरी॥ 
घरे-घरे अब तो लगल बा कुमेटी* रामा। 
यजेला थपोंडी ” सब सहरवा रे हरी॥ 
कितने तो हिन्दू दोई गइले शोेगरेजवा रामा । 
मेहरारू * ले के करेंले सफरवा रें हरी ॥ 
सुकवि!' कहत चिरंजीव महरानी रामा। 
हुँ. राज बाट  मजेदरवा रे हरी ॥ 





शिवनन्दन मिश्र 'नन्‍्द' 
आप शाहाबाद जिले के बक्सर संबद्धिवौजन के 'पोनबरसा' ग्राम के निवासी थें। आप अच्छे 
विद्ान्‌ू, कवि और लेखक थे। आपके पिता का नाम प॑ं० सत्यनारायण मिश्र था। आप हिन्दी, 
मैथिली, बंगला और भोजपुरी चारों भाषाओं में कविता करते थे। आपकी पुरुतके खज्नवि्ञास प्रेस 


४. काशी प्रेपस-स्टोर्स बुजानाजा (काशी) द्वारा प्रकाशित 'कजक़ी-कौमुदी' में बस गुग के कवियों की मोजएुरी रचनाएँ 
फाफी मित्रती ह। ३, रेज्ञगाड़ीं | १. तार (टेले ग्राफ) | » कृतिटी, समिति । ४ हाथ की ताझ्ी, थपड़ी । ६. पत्ती | 


बिहारी श्प 


(पटना) से प्रकाशित हुई हैं। आपने मैथिली भाषा में झुन्दर काणड रामायण और लीलावती की 
टीका लिखीं थी। आपने हिन्दी में 'द्रोपदी-चीर-हरण” “केसर गुलबहार”, 'प्रहलाद! और 'हरिश्चन्द्र 
नाटक' लिखें थे। सन्‌ १६१३ ईं० में गुमला (राँची) में लिखित आपकी एक भोजपुरी रचना मुझे 
आपके पुत्र श्रीकमला मिश्र “विप्र! से प्राप्त हुईं। 'विग्नः स्वय॑ भोजपुरी के उदीयमान कवि हैं ।झापकी 
झुत्यु २ फरवरी, सन्‌ १६२० ई० में ६० वर्ष की आयु में हुई | 
पूर्वी राग 

समय" रूप” रूपइया लेइके, अइलीं हम बजरिया३ हों, 

चेसाहे४ खातिर ना कुछ नीमध्त5४ सडद्वा* हो, 

बेसाहे खातिर ना० ॥ 

घुमत-घुमत इृडाँ. गॉाँठि७ दुबरइली* हों, 

फिक्रिरिया* क्गज्ली ना भारी भहज्े माथे के मोटरिया)? | 

बेसाहे खातिर ना० ॥ 

चमके बजरिया बीचे लाहागों कच्चुइयाँ १?" हो 

भोरावे)* खातिर ना० ॥ 

बेसाहे खातिर ना ॥ 

नीमन जोहत "5 'नन्द' बीतली उमिरिया हो, 

उलरि के देखना उर में निर्मल सोनवा ४ हो, 

उलरटि के देखड ना०॥ 

बेसाहे खात्ति ना० ॥ 


बिहारो 
आप जाति के अहौर थें। आपके समय का अन्दाज १०० वर्ष पूव है। आपका निवास बेमे तो 
बनारस के पास किस्ती ग्राम में था, पर आपके जन्म के सम्बन्ध में कोई आपको “बदायूँ” जिले का 
कहता है और कोई “मिर्जापुर! जिलें का। आपने लोरकी छूब गाई है। आपकी रचनाएँ कवित्त 
ओर सबेयों में भी मिलती हैं। आपकी एक रचना मुझे महादेवप्रसाद हिंद 'घनश्याम' के “भाई 
वबरोंघ नाटक!१" में मिली है-- 
होत ना दिवाल कहूँ बालू के जहान बीच, 
पानी के फुह्देरा)ः चाहे सौ दफे कइला से ॥ 
चाहे बरिआर"! केह कप्नहूँ!:ः स्ज्ञाय करी। 
खल के सुभाव कबो छूटत ना डेंटल्ञा* से॥ 
भोथरर० दिमाग होत बड़का बुधागर"! के। 
कहलहु ना छोड़ी जिद मार चाहे मरज्ला** से॥ 
कहत 'बिड्ठारीी मन समु्कि बिचार करि, 
कुकर के पोछ सोकर3 होत नाहीं मंडला*5 से॥ 


१. जीवनफाल । २, शरीर । ४. वुनिया-रछूपी बाजार । 9. खरीदना | ५५ अच्छा | ६५ प्तौदा | ७. पं/जी | ८. कम हुई। 
६. फिक्न | १० गठरी । १३६. फकंचुकी, चोकी १६. मुकवाने। १६. लोजते वुए। १४- चुण्ण (ब्रह्य)। १४ प्रकाशक-- 
ठाक्ुश्मस्ताद्‌ चुकपतेलर, कुचौडढ़ीगक़ी, चनाएस। १६ पोताई, पोचारा | १७ वज्तगांत्‌ | १८. किसी तरत् । १६. , छॉटने- 
फटकारने से । ६०, कुल्दू, चपाट] ५१, बद्धि-आयर--मक्किमात। रुक मारने । २३. सीधा । 5७ जओोर-ोर से 


सहकाने से । 


ध्प्प्ल भोजपुरी के कवि और काउ्य 


खुदाबक्स 
ग्राप बनारसी कजरीबाज भैरों के समकालीन कवि थे। "मैरो' से आपकी कजसी की प्रतिदरिद्िता 
सब चलती थी | आप जाति के गुतलमान थे । इन लोगों की होड़ में पहले तो अच्छी-अच्छी रचनाएं 
सुनाई जाती थीं; पर अन्त में ये लोग गालो-गजौज पर उताक हो जाते थे । कभी कभी लाठी भी चल 
जाती थी। अश्लीज्षता उत्त समय पराकाष्ठा पर पहुँच जाती थी। आपके गीत प्रकाशित करने 
योग्य नहीं हैं । 


मारकंडे दास 
मारक॑ड दास गाजौपुर के रहनेवाले थे। आपके पिता का नाम गयाप्रसाद था। बनारस में भी 
एक मारकणड़ें जी थे, जो जाति के ब्राग्मण और सोनारपुरा महरुजा के पास 'शिव्रांला घाट! के रहनें- 
वाज़े थे, जिन्होंने भाँड़ों की मएडली भी कायम कर लो थी। पता नहीं, दोनों एक हो व्यक्ति 
थेयांदी। 
गाजीपुर के मारकण्डे दास द्वारा रचित 'तावन फटाका”" नामक कृजज्ञी की पुस्तिका मुझे प्राप्त 
हुई है। इसमें ६६ कबलियाँ हैं, जो अधिकांश भोजपुरी में हैं और अन्त में हरिश्चन्द्र का एक स्ैया 
हैं तथा पृ० २६ पर जहागौर नामक कंबि की दो और प्ृ० २७ से २६ तक शिवदास कवि की ४ 
कतलियाँ भोजपुरी में हैं और ० ३०-३१ पर अन्य दो कवियों की खड़ी बोलों की रचनाएँ हूँ । अन्त 
में मदेंस और मोती कौ भोजपुरी में ४ और २ कजलियाँ हैं। जो पुस्तक मुके मिली है, वह उसका 
पाँचवाँ संस्करण है। मारकण्डे जो का सम्रय १६ वीं सर का अन्त और ६० माीं सदी का प्रारम्भ 
माना जाता है। आपकी रचनाएँ सुन्दर और प्रौद् तया साषा बनारस्ों भोजपुरी हैं। 
| 3 (१) 
गन चरन सान में तोहरों हमपर करठ दया तूँ आज | 
आठसिद्धि नवनिधि के दाता, सकल सुधारेजल्ञाई काज | गनपत० | 
विधिन हरन बा नाम तोहरों स्रंबंगुतन के स्राज । गनपत० | 
मारकण्डे दास खाश्त तव किंकर राख लेहु मम लाज। 
गनपत चरन सरन में तोहरो ॥१॥ 
(२) 
जोबना भईल मतवाल, वारी* ननदी ।॥टेक।|» 
पिया निरमोहिया सबत सेंग रीमे भेजे नहीं तनिक हवाल वारी ननदी । 
आाधी झाधी रतिया पछिले३ पहरवा, लहरें करेजवा में आग घारी ननदी । 
ऐसी निरमो दिया के पाले हम पहुलीं कब तक देखबि हम चाल बारी ननदी । 
कहे मारफण्डे दूसर कर जबे" छुट जैंहेँ सबदित के चाल वारी ननदी ॥३॥ 
(दे ) 
जरा नेक चलू त्‌ जानी जमाना नाजुक बाटे८ ना। 
गोरे गाल पर काज्ञा गोदनवा चमकत बाटे ना। 
जरा नेके० ॥ 


९... बेगरीप्रताद बुकपैज्ा, बीक, पटना सिटी द्वारा प्रछाशित्र और सत्पश्नवाकर प्रेंत्त में ठाकुरमताब भिश्रः 
दांरा मुद्रित है| ६. तई छम्त की। ३. विध्ों । 8. चाक्ष-क्डन. चाकश्नदाण | '. दसर कर सगे ०» दुसशा प्रति करके च्चीं 
जॉकँगो। $. नेश्न होकर | छ. प्पारी | ८ है। 


भेरो श्घ्ह्‌ 


भौंहें कमान झस खंजर-सी रऋजलकत बाटे ना। 
मारकण्डे कहेँ देख के गुण्डा छुटकत" बाटे ना।। 
जगा नके० ॥<८।। 


शिवदास 
शिवदासजी का परिचय अब तक अज्ञात है। परत, आपकी रचनाएँ प्रौढ़ हैं। हिन्दी के 
अतिरिक्त आपने भोजपुरी में भी रचनाएँ को थीं। श्ापकी चार कजलियाँ मुझे! पूर्तोक्त 'सावन- 
फटाका! नामक संग्रड पुस्तक में मिलीं। आपका समय १६ वीं सद्दी का उत्तराद और बीसबी सदी का 
प्रारम्भ कहा जायगा। 
(१) 
नाडहीं लागे जियरा हमार नइहर में ॥ टेक ॥ 
एक तो बिक्रल बिरहानल जारत दूजे बढ़े बिसम बयार नहहर में ॥ 
कासे कहूँ दुख-सुख की बतियाँ बेरी भहले झआपन पराय नहृहर में। 
बिन बालम मोंहि नेक न भावत भूखन भवन सिंगार नहृहर में ॥ 
कचि शिवदास मोरें पिया के मिलावों दाबि रहीं चरन लोहार नहृहर में ॥ 


दिलदार 
आप शायद बनारस के हो रहतेवातें कवि थे और किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे । 
शापकी भाषा बनारसी भोजपुरी ही है। 'सावन-फटाका” में आपकी दो कजलियाँ हैं । 


कजरी 
कल्हियाँ ऋलक देखाय चल गइहलू रत्तियाँ कहाँ बितवलूः ना ॥ 
बसन गुलाबी धानी पहिने हमें फेसवलूए ना ॥ कक्हियाँ० ॥ 
कलचल में बलखाय के जनिया" छुलबल कहलू ना॥ क० ॥ 
नेन लड़ाके धन सब खाके दुसमन भइलू ना॥क०॥ 
कहें 'दिलदार' प्यार ना कइलू, हँसी करवलू ना ॥ कल्हियाँ० ॥५८ ॥# 


फेर 
भे 
आप बनारस के रहनेवाले थे। अरदली बाजार में आपका घर था। आप जाति के राजपूत्त 
थे ; किन्तु आपका प्रेम एक देलिन से हो जानें के कारण आपने उसे घर में रख लिया। इससे आप 
हेला (हलालजोर, मंगी) कहें जाने लगे। आप अपने समय में बनारस के मशहूर घड़ीसाज थे । 
आअरदली बाजार में ही आपकी घड़ी की दूकान थी । आप बनारस के मशहूर कवियों में एक थे। 
बनारस के कजली के अखाड़ों में, प्रधान अखाड़ा आपका ही था। आपके प्रधान शिष्य दो थे-- 
ललर थिंह और द्वारिकाप्रसाद उर्फ मिंगई। आपके अखाड़े में शिष्ष्यों की दो परम्पराएँ हो चुकी हैं । 


अमम्म्म०्ममनक 


३, फिसकना (छिड़णानी करता] | ९. कतत, गत दिवस | ६. व्यतीत कियां। ४. फेँशायां। ४. प्रांगप्पारी। 
* मणशिका' नागिका से उच्चकी देवफाई का वर्जान नावक कर रह हैं। 


१६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


लालर सिंह को रुृत्यु अभी सन्‌ १६४७ ई० में हुई है। इससे आपके समय का अन्दाजा १६ वीं 
शताब्दी का अन्त और ९२० वीं शताब्दी का आरंभ हैं। आपके राजनी तिक गौत और निगु ण॒ 
भजन हिन्दी तथा भोजपुरी में खूब गाये जाते श्ें। कजली तो मशहूर ही थी। 5 काव्य 
शास्त्र का अध्ययन भी किया था ओर चित्रक्ध काव्य आ्रादि भो करते थे। आप इतने नये-नये 
तर्जो में रचना करते थे कि उससे श्पकी ख्याति और अधिक बढ़ गई। आपने अपनी मृत्यु के 
पूष अपनी सभी रचनाओं की इकदठा किया और दशाश्वमेघ घाट पर उनकी पूजा की तथा गंगा में 
उन्हें बहुवा दिया। जो कुछ रचनाएँ शिष्यों को कणठस्थ थीं, वें ही आज प्रचलित हैं। ललर 
सिंह आपकी रुत्यु के बाद अखाड़ा के गुरु हुए और उनके शिष्य पलट्दास हुए जो आज जीवित हैं । 
ललर सिंह, द्वारिकाप्रसाद (मिंगई) और पलटूदास आपके प्रधान शिष्य थे। पलट्टदास को कई पुस्तकें 
छुपी है । 
(१) 
गोरकी” दू भतार" कददलसि झआाके ससुररिया में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥१॥ 
हम सब के जुन्हरी: बजरा 7, उनका माखन अंडा चाही । 
चीरन के हाथों में भयवा तिरंगा भांडा चाहीं॥आ 
कहसन" मज़ा उच्त बा भारतबरस नगरिया में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥२॥ 
हम सय के पसरो' भर नाहीं, उनका भर-भर दोना चाहीं। 
हम सब के बा० द्वान्हे-छुप्पर८ उनका बंगला कोना चाहीं। 
हम सब के बा कागज" तामा०, उनका चाँदी सोना चाहीं | 
अबसन |! शस्याचारी राजा के, मे हवा पर इंटा कोड़ा चाहीं। 
अपने बनति बा गोरकी, हमके करिया* बनावति बा 
हमरे जूठन खा-खा के, लन्दन तक मालिक कहावत्ति बा । 
हमरे मारे खातिर भयवा"3 गन मशीन ज्ञगावति बा । 
अपने बाल-बच्चन के चाँदी, कचर"*४ ख़िलाधति या। 
भारत के लूट, महल के गइल भरज्ञ पेटरिया*” में, विल्‍ली सहर बन्रिया में ॥३॥ 
आके दृ भतार कहलसि)* गवनसेन्ट जिन्ता मिस्टर । 
वूनों के खूबे लड़वलस्त)" कहलसि अत्याचार जबर | 
जब देखलसि “ जुड़्ठ बाबा) के भागज्ञ*० लन्दन के अन्दर | 
'मेरो! बना के गाना गावे नई लहरिया* में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥5॥ 


ठुमरी 
पिया छुवले** परदेस, भेजले पाती ना सँँदेस 
मोरा जिया3 में अनेस४ सुनु मोरी सजनी।। 
पिया श्राइल+” हमार, लेके डोलिया कहार, 
पुजल** कठल-करार० सुनु मोरी सजनी।॥। 


१. गौरी बरी, अंगरेजी-सरफार । २, पति । ३. पक | 8. पक प्रकार का मोटा अन्न । ४. कसा। ६. पतर-मर, द्वाथ में 
भटने भर क्षन्त । ७, हैं। ८. फूस का भोपहा | ६, नोट । १०, पसा। १३, ऐसा । १६. फाला (आदमी)। १६३६. माई | १४. 
फवश, कौर । १४. पिटारी | १३६. |कया | १७, कड़ाया । १८, देखा | १६. गांधी की; २०, माग गया। २१. हर्ख । ४०, बास 
किया | २९. हृदय | २४, फिल्ता, अंदेसां । २४. जाया। २६. पूरा वुआ। ३७ वादा । 





भैरो 


करके सोरहों सिंगार, डोज्ली चढ़ल्ली कहार, 
चललीं ससुरा" की ओर सुन मोरी सजनी ॥| 
गोरी रोचेली* जोर जोर कइली3 घी से दीदार *, 
छुटल नइृद्दर के दुआर, सुन मोरी स्जनी #॥ 
भैरव कहत पुकार नह॒हर रहना दिन चार, 
आखिर जाना ससुराल सुन मोरी सजनी॥ 


कजली निगुन 

चत चेत बारी धनिया" एक दिन सासु२* चज्षना ॥टेक।। 

जेह दिन पियवा० भेजी सनेस्नवा देखवा: होइहें सपना। 

अपना होइहें सब दुसमनवा जब लेंड चलिहें सजना ॥१॥ चेत चेत० ॥॥ 

परान परोसिन कह दलहिन बहइटठइहें पलना | 

लें के चलिहें चार कहरवा होइहें बन रहना ॥२॥ चेंत चेंत्त> ॥ 

माल्न-मता सब छीन मिली फुलवबन के गहना। 

गज भर देह लाल चुनरिया तोहरे तन के ढकना"* ॥३॥ चेत चेत० ॥ 

नइृहर नगरी चल समुक्ति गोहयाँ मान कहतना। 

कहले 'भेरो' बन कुलवन्ती पिया घर होइईं चहना !॥५॥ चेत चेत० ॥। 

जिस दिन प्रियतम सन्देशा भेजेगा, उस दिन यह देड-हूपी देश स्वप्न हो जायगा अथौत्‌ छूट जायगा। 
उस दिन जब साजन प्रियतम तुमको लें चलेंगा, यहाँ के सभी अपना कदलानेवाणे द्वित-मिन्न, माँ-बाप 
तुम्हारे दुश्मन हो जाँयगें। पड़ोंसिन और सख्तियाँ सभी दुलहिन बना कर तुमकी अरथी हपी-पलना 
पर बैठा देंगी और चार कड्वार उस अरथी को उठाकर ले चल्ेंगें। तुमकों वन में अथोत्‌ श्मशान में 
रहना होंगा | मालमता सब छौन लियें जायेंगे और केवल घूल/चिता-भस्म) के गहने पहना दिये जायँंगें । 
एक गज को लाल जुनरी कफन तुम्हारे तन को ढकने के लिए दी जायेगी। हे गोइयाँ (हैं सहेली) 
मेरा कहना मान ले। समम-बूककर नइहर रूपी नगरी में चल । भैरों कवि कहते हैं कि हैं वारों धनि 
तुम अपने को कुलबन्ती (कुज्न के मान-मयांदा के अनुसार बरत्तनेवाली साध्वी स्त्री) बना लो, बस 
प्रियतम के घर तुम्हारी चाहना होने लगेगी। 
कजली 

लख चौराली से बचना हो भजले5ड मनवाँ सीताराम । 

बिना भजन उद्धार नहीं माटी के देंहियाँ कठने काम ॥ टेक ॥। 

ते भी नक में पढ़ल रहसि"" जब करत रहसि)" इसवर-इसवर 

हमें निकाल5 जक़दी से में करिबों सुमिरन झाठ पहनर। 

जनम पोते ही?* लिपट गये ते माया के बस होकर | 

ओह दिन के तोहे खबर नहीं जे मालिक?3 से अहल्ले * ४ कहकर | 

ओह बादा के भूल गये जब देखे यहाँ पर गोरा चाम।+॥ १॥ 

बालापन ते खेल गेववले?"* चढ़के गोंद मतारी?+ के। 

जवानी में खूब मजा जउड़ौले सेंग में सुन्दर नारी के। 


१६९१ 





१. ससुराज्ञ | २. शोती है; ६. किया । ४. आँख, साज्ास्कार । «* इंस गीत का क्षौंकिक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक 
पत्न मी हैं | ५.. कमसिन युवती, यहाँ आत्मा से तात्पप हैं । ६. सलुराक् (परक्षोंक) | ७, पति (परमात्मा) | ८ देश (देंदरूपी 
इैश) ।£. आच्यादन (कफ) । १० पड़ा रदा। १९ करता रहा। १६ पाते हीं। १६६ परुमाक्ता। १७ जायां। 
१५. सुन्दरी गारी। १६. गैवयाया । १७. माता । 


१६२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


बूढ़ भये कफ बोंकि लेल” थूक्त बेठ दुआरी' के। 
राम नाम नहिं मुख से निकसत फुलत प्लॉँस उभारीर के ! 
कहूँ यार नहीं अब का करव धोखा में बीतज्ञ उमर तमाम २ ॥ 
उहाँड के मंजिल बड़ा कड़ा बा कसके बाँध कमर लेत्‌। 
तोरे वास्ते लगल हाट जे चाहे सौदा कर ले तू। 
पाप-पुनत दूनों बीछुल” था समभक के गठरी भर ले तू । 

जे में तेशा होय फायदा, ओह के गहके' घर लेतू। 
मगर दलालन “से मत मिलिहड नहीं त हो जेंबरउ बदनाम ॥३॥ 
अंत समय जब काल गरासल“ बाप-बाप चिचियआाने" लगे। 
माल मता सब छूटज् जात अब हम दुनिया से जाने क्गे। 

भेरों कहे असप्रानी के हो मिलना झुश्किल सुरधाम ॥४॥ 


ललर सिह 


लल्र जी भैरो जी के शिष्य थे। आप मैरों जी की कजलों के ग्खाड़े के प्रधान शिष्यों में में थे । 
आप जाति के राजपूत थे। आपके शिक्ष्य पत्टृदास जीवित हैं। आज भी इस अखाड़ें का बोलबाला 
बनारस में है। ललर की कजली बनारस में बहुत प्रसिद्ध हैं। आपका समय १६वीं सदी का अन्त 
ओर २०वीं सदी का पूर्वार्द था। आपदी निम्नलिखित रचना आपके शिष्य पलटूदास में मैरों के 
भजनों के साथ प्राप्त हुई है। आप बहुत सुन्दर कविताएँ करते थे। अपनी लयदारीं के लिए आप 
विख्यात थे। 
(१) 


घेर लेले ले ग्वाल्न बृन्दाबन छल अगारी"० से। 
माँगत वा दृधि के खेराज*" ब्रिजराज आज़ ब्रिजनारी से ॥ 
रोज-रोज छिप-छिप के दृहिया बेंचि-बेंचि कर जाती हब । 
दान-दुह्दी के देली ना अब तक कठसन ”* सब मदमाती हथ ॥ 
मिल गैल"5 आज़ भोका*४ से त ऐंटि बतियाती हव। 
सब दिन के दे दान कान्ह कहते चृखभान-दुलारी से ॥ 
(२) 

बॉललि सखिया सुन5 कान्ह यदि ज्यादा उधम मचहूब5१५ तूँ। 
कह देबि जा कंस राजा से फिर पीछे पछुतइुब5 तूँ ॥ 
कह मानिद्द5 ना अगर जो दृहिया छीन गिरवलउ तूँ । 
सोच कहीज्ञा नन्‍्द्‌ जसोदा समेत बाँघि के जइब5 १६ तू ॥ 
फयल्वल्े बाइ5 जाल-चाज़ चलते गूजरी१० गँवारी से ॥२॥ 


_ऋछूघ दिया। २. दरवाज्ञा। ३. उमड़ कर 9. परक्रोक | ४. थिया हुआ है। ६. अच्छी तरहू । ७, मावा-श्रप॑च फेंजाम- 
वाले । ८. अस तिया! ६. विक्जाने लगे । १०, भागे सें। ३१. माजगुचारी । १९, वैश्वा । १३. थया। १४, मौके में, मंगोंगवश । 
१४५ मचाओंगे । १६. जाभोंगे । १७ नारी । 


रूपकला जी £ ६ दे 


(३) 
कहल क़स्न हम समकत लेल हॉ तुम सच के या जे-जे चाल । 
दधि-माखन के कर5 बहाना बेंच5 हीरा मोती लाल।॥ 
रेसम चोली के भीतर द बाँधि गठरिया होह निडाल। 
धोखा देंदे जालू हरटिया बेच के आव5 करड कमात्न ॥ 
देखा दु5 दूं गोल खोल के चोली पारा-पारी” से। 
(४) 
रिस भरि के ग्वाज्ञिन बोललि बस अब ना बात बनावड तूँ । 
में ह सेभाल के बोल कर5 अब मत मठोल मसकावडउउ तूँ ॥ 
कब से दानी हरि भइक्षड तू साफ-लाफ समुककाव5 तूँ। 
फेह-केह से दान लेल5” हा सब खाता खोल दिखावउ तूँ ॥ 
बार-बार काहे रार करठ तू ललकार के खारा-खारी' से | 
(७) 
कहे गूजरी 'हटो ज्ञान? देवः मन मोहन हंस भुज़ा बढ़ाय । 
प्विर से अथरी ५ उत्तार लेल सब, देख ग्वालिनी रही चुपाय ॥ 
मनल्ला* पूरा भदल्ले सभके 'घड़ीसाज' कह गइल सुनाय । 
मस्त मास परावस में माह) “दधि-लीला दे छंद सुनाय ॥ 
'ज्लर सिंह कर जोरि कहे, ज्ञागी ज्गन बिहारी से | 





रूपकला जी 
हपकला जी उच्च कोटि के महा त्मा थे। आपके प्रभाव से हजारों पथ्रष्ट श्रान्त नास्तिकों ने 
भगवान्‌ वो सत्ता स्वीकार वरके सन्‍्माग का अवल्तम्बन किया, हजारों दुराचारियों के जीवन झुधर 
गये । श्रीहृपकलाजी पर आरम्भ से ही भगवत्कृपा रही | आप जिस आश्षम में रहें, उसके नियम 
का तत्परता से पालन किया झौर उसी में श्पनी उन्नति की । तीस वर्षों तक बिहार-प्रान्त में शिक्षा- 
विभाग में उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रहे। आप सखी-भांव ते रामजी की भक्ति करते थे। चौबन 
वर्ष की उम्र में आपने सरकारों पद का परित्याग किया। आप अशग्रोध्या में रहते थे। आपके गुरु 
हंसकला जी थे। बि« संवत्‌ १६८६ में पीष शुक्ला एकादशी को तोन बजे दिन में, अयोध्या में 
आपका साकेतवास हुआ । आपका जन्म सारन जिले में हुआ था। आपकी 'भक्तमाल” की टीका 
परम प्रसिद्ध हैं। आपका पूरा नाम श्री भगवानप्रसाद सौतारामशरण था। आप हिन्दी के भी 
अच्छे लेखक थे | 
आरती 
साजि लेली"! भूषन सवारी लेली बसन से हाथ लेली री। 
कनक धार आरती से हाथ लेली री ॥ 
ओढ़ी-पहिरी सुन्दरी, सहेली सखी सहचरी, झओडी?* बीचे री । 
से विराजे श्रीकसोरीजी* 5 ताही बीचे री ॥ 


१, तारी-बारी सें। २, वहेढ़ी । ३. फोड़नां, मंसकाना | 9 फिस-किस से । ४. किया हैं। ३. ख़रापन के साथ । ७ जाने 
दो (राध्ता चोड़ों) ८ वहेड़ी । ६, अमित्तापा | ३०. मद्ठा | ३९ लिया | १२ उसी | १६- सीताजी । 


१६४ मोजपुरी के कवि और काव्य 


मिथला ज़ुवति गन गावेज्ञी मुद्रित मन, साथ लेलीरी। 
प्‌ सामग्री गौरी पूजन से साथ ल्ेली री ॥ 
हरियर" फुलवरिया लल्तिता गिरजा-बरिया सखिन बीच री । 
जे बिराजे श्रीकिसोरीजी सखिन बीचे री ॥ 
प्षियाज्नी के पूजा से प्रसन्न भइलीं गोरी जी अप्तीक्त देलीं री । 
से सुफल मनकामना, अप्लीस देलों री ॥ 
'हऋपकला' गावेली श्री स्वामिनी बुकावेली, विनु जोगे-जापे री । 
ए प्रीतम प्रेम पायेल्ी, बिनु ज्ञोगे-जापे री ॥ 


द्वारिकानाथ 'मिंगई 


श्री द्वारिकानाथ 'फिंगई' जाति के बरई पनेरी (तमोंली)थें। आपकी पान को दूकान चु'गी- 
कचदरी के सामने बनारस में आज भा है। ग्रापका लड़का उस्त दूकान को झ्ाज भी चला रहा है। 
आप “मैरोजी' के परम प्रिय शिष्य थे। आपकी भोजपुरों रचनाएँ बहुत छुन्दर और प्रौढ होती 
थीं। विषय अधिकतर धार्मिक होता था। आप अच्छे योगाम्याती भी थे। आप कजली ओर अनेका- 
नेंक तज॑ के गौत अधिक छिखते थे। आपने कजली-छुन्द्‌ में रामायण का पूरा किष्किधाकाणएड 
भोजपुरी में लिखा था। आप चित्रबन्धकाव्य की रचना करने में सिद्धाहुस्त कवि थें। आपकी 
रचनाएँ आपके पुत्र के पास आज़ भी वत्तमान हैं। आपकी झत्यु १६३७ ६० के लगभग में 
हुईं थी। आपके पुत्र का नाम शंकरप्रसाद उर्फ छोटक तमोली है। आपकी रचनाएँ प्राप्त नहीं 
हों सकी । 


दिमाग राम 


आपके गीत “भूमर-तरंग” 5 में मिले हैं। जान पढ़ता है कि आप बनारस के आस-पास के मस्ताने 
कवि थे। आपके इस उद्धृत गीत को पचास वर्ष पूर्व मैं जोगीड़ा के नाव में सुन चुका हूँ । आज 
भी यह गाया जाता है। इसते आपका समय २०वीं सदी का आर॑भ है। 


(१) 
कौना मास बाबा मोरा फूले करइलिया४ से, 
कोना माप्त पसरले" डार करइलिया, से कौना मासे ॥ 
सावन मास बाबा मोर फूकशे करइलिया से, 
भादो मास पप्तरलें डार करइलिया | 
जप्े-जेसे बाबा भोरा कूले करइल्िया से 
तसे-तेते ननदी होजइबों ज़ुआन' करइलिया॥ 
बाबा नाहीं मानेल्ते भेया नाहीं मानेलें॥ 
भोजी मोरा रखली निश्मार?  करइलिया । 


६. दृरी-भरी। २. बाड़ी, मन्दिर । ३, « प्रक्नाशक--बंजनावप्रसाद चुकतेशर, राजादर॒वाजा, बनारस । 8 करंजा। 


५. पॉणती हैं। ६. जषांन। ० निमंत्रंगा, वधू के लिए समतुरंण से ब॒ल[हुट । (मौलपुरों में 'निआर' शब्द का भाष 
हैं, कह सामान--जाड़ी, चूड़ी, क्िदृर, मिठाई आदि-ज्जों वधू को बजाने फें [लिप सतुराज और मायके ते भी 
भेजा जाता है; इस्ीकिप उप्तडें साथ 'रुखना' क्रिया तगी हुई है, जिएका भर्थ दै--ल्वीकृति )। 


दिमाग राम १६५४, 


पहिलें-पहिले हम गवना! जे गहइलों, 
सेजिया रचलीं * बनाय करइलिया ॥ 
हमह  जें सुतलीं लाली मरे पलंणिया, 
क्ुबजा३. सुतेलार खरिद्दान करइलिया । 
खीचडी पकाय हम ले गइलीं खरिहदनियाँ, 
से रहरी" में बोलेज्ञा हंडार* करइलिया॥ 
गोड तोरा लागीला हंड़रा हे भव्या, 
कबजा के ले जा घिसिग्याह७  करइलिया | 
गावत दिमाग राम! यही में अुमरिया, 
से टूटी जेंहें तोहरों गुमान" . करइलिया ॥ 
(२) 
कवन रंग मुँ गवा" कवन रंग मोतिया, कवन रंग है ननदी तोर भैया ॥ 
लाल रंग मु गवा, सफेद रंग मोतिया, स्लॉँवल रंग है भौजी मोरा भेया ॥ 
कान सोभे मोतिया, गले सोने में गवा, पलंग सोभे है ननदी तोर  भया ॥ 
टूटि जहेँ मोतिया, छितराइ १" जैहें मूँ गवा, रूसि जेहेँ हे भौजी मोरा भैया ॥ 
चुनी लेबों मोतिया, बटोरि' लेबों मुँ गवा, मनाइ लेबों हे ननदी तोर सया ॥ 
इस गीत में ननद-भौजाई की रख-भरी हास्य से परियूणं वात्ती में कितनी शोखी और 
चुलबुलाहट है ! 
(३) 
जाही दिन सइयाँ मोरा छुबले लीलरवबा। 
से ताही ,दिन ना, नेहर भइलें रे तुलमर्चों १3 । 
गोड ज्ञागी पेयाँ परँ संयोँ रे गोसइयाँ 
से दिनवा चारी हम जंहोंना नइहरवा?४5 ॥ 
गंगा बढ़ि झइलें जमुना बढ़िी" अइले। 
से कोना विधि सा ॥ 
धनियाँ उतरबि पारवा, से कवना बिधि ना ॥ 
काटयों में केरा थम) * बॉधवों में बिरिया ७ 
से वाही चढ़ी ना सेंया उत्रबि पारवा॥ 
जब तूह जईबू)5५ धनियाँ अपनी नहृदरत । 
से हम अइबों ना अपनी ससुररिया!* ॥ 
जब तूहँ झअहब5 सेयाँ मोरा नहृहरवा। 
उभिज्ञ *० देवों ना, बोरसी* चारों-अगिया॥ 
उभिलत देवों ना ॥ 
जब तूह उमभिलबू घनिर्यां 'बोरखी के अगिया, 
से हसे लगिहें ना मोर साली-सरहजिया ॥ 


१. ब्रिरागमन। ४. सजाया । ४. निगोड़ा, हृद्यद्दीन। % सीता है। ५. अरधर का देराजरा खेत । 
है, भेड़िया । ७. घश्चीटकर । ८ घर्तझ। ६. मूंगा। १० बिखर जायगा। ११. एकत्रित कर सलूँगी। १६ क़िक्नार 
पना--सिन्दूर-दान करना। १६. बुर ।.१9. मायकां | १४, बाढ़ से शसड़ जाई। १६८ केशे फा हृतंभ । १७ येड़े। 
१८५ चाआोगी। १६. ससुशुक् । ६७ जमकर दैंगी। २१, गोंरसों, अंयीठी । २९. चारों तरफ जाग । 


१९६ भोजपुरी के कबि ओर काव्य 
मोती 


आए मिजापुर के कवि थे। वहाँ के कजली के किसी एक अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय 
१६वीं सदी का अन्त और २०वाँ सदी का प्रारंभ है। आपकी तौन कतलियोाँ पूर्वोक्त 'सावन-फटाका! 
नामक संप्रह-पुस्तक में प्राप्त हैं। आपको रचनाएँ 'कजलो-कौमुदी' में भी हैं । 
कजज्ञी 
पिया सूते) लेके सवतिया कै पे करिहें ना। 
विरह-अगिन तन जरत जिया दुख केये घटिहँ ना॥ 
निस दिन की मोर हाय-हाय विपतियाँ के पे हटिई ना । 
कहा मोती मोसेः तोसें४ मत्र केते परिहेँ ना ॥ 





मतई 
आपका नाम बनारस और मिजापुर दोनों शारों में कजली-गायबों में प्रसिद्ध दै। आपकी 
रचनाओं का संग्रह 'मिजोपुरी घठा” नामक संग्रह में मिला है। आपके समय का अनुमान २० वीं 
सदी का प्रारम्भ है। आपकी रचना में मिर्जापुर-अंचल की भोजपुरी को पूरी छाप दै। “मिर्जापुर घटा! 
नामक वक्त संग्रह-पुस्तिका से आपकी रचनाएँ उद्पृत की जाती हूँ-« 
कजली 
(१) 
अब नाहीं जज में ठेकान बा, जिया उबवियान” बा ना | 
बुही बेचने में आई कान्हा रार सचाई, 
मोपते मागत जो बनवा क दान या 
जिया उवियान वा ना | अब नाहीं० | $ ॥ 
मुरली मधुर बजाई, चिते चित लीहेनि चोराई, 
मारत तिरछी नजरिया क स्ान* बा 
जिया उबियान बा ना ।! झजच नाही० ॥ २ ॥ 
मोरे नरमी कज्षाई, धरकर मुरकाई 
प्यारे मनमोहन सबे देखान” बा, 
जिया उबियान बा ना ॥ अब नाहीं० ॥ ३ ॥ 
अइसन ढीठ कन्हाई, उसे लाज न झाई, 
अइसन 'मत्तई' के दिल में समान बा, 
जिया उब्रियान बा ना ॥ अब नाहीं० ॥ ४ || 
(२) 
जुआ छोब मोर राजा, मान ऊ* बतिया ना । 
कौड़ी लेआई बुराई मात्र जेंदँँ सब बिल्लाई* 
तब त॑ सारल-गारल फिर्ब5१% दिन-रतिया ना ॥ज़ुझा०॥ 


४९ सोता है। २ घटेंगा। $, मुस्तसे । 9, तुमसे । ५. कया हुआ। ६. संत, इशारा। ७ देशनोप । 5 वह | 
६. नृप्ट। १०, मार-मार फिरोगे। 


रीज्े १8 ७ 


राजा नल अजमाई अपना हड्डी की बनाई-- 

फोंडी), उनकर भी शवाई जनतिया ना ॥ ख़ुझा० ॥ 

घरें माल नाहीं पाउब, बाहर ताला चटकाउच 

चोरी करें बदें“ होई तोर नियरतिया" ना ॥ ज़ुआ० ॥ 

पीआ पकड़ि जब जद ब5 सजा साल भर के पहुच5, 

तब तो 'मतई' लंगहहें आपन घतिया* ना ॥ ज़ुझआ० ॥ 
(३) 

गइल रहिले नदी तीर, डेँहारहल बढ़ा भीर, 

कंगन खोय गयजल माफ़ कर5 कसूर बलमृ। 

न जानी दील रहा पेच,० न जानी लिदेसि कोई खेंच, 

आप जे करों से है अब मंजूर बलम्‌ ॥ कं० ॥ 

एक ते बुधि लड़केयाँ, न जानत रहिये सदृयाँ, 

चंया: ऐसन कगलेन" . मिर्जापुर बलमू ॥ कं० ॥ 

हार गइयू हेर-हेर।" बासे)) भयल बढ़ा देर, 

ना मिलल न रहल उहाँ भूरे बल्षमू॥ कं० | 





रसीले 
रसी लेजी की रचना मुमे 'सावन-दंपंशा?१ 3 संग्रह-पुस्तिका में मिली है। दूसरी पुस्तिका, जिसमें 
आपकी रचनाएँ है--“मूलन-प्रमोद तंकीत्तन'*४ है। अतः आपका समय १६३७ ई० के पूर्व है। 


आपकी रचना की भाषा बनारसी भोजपुरी हैं। अतः बनारस जिले में अथवा बनारस नगर में हीं 
आपका निवास-स्थान होगा । आप बनारसी कजली के अखाड़े के प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं। 


कजल्नी 
(५१) 
ऐसे मौसिस में मुलायम जियरा धद्-घड़-धड़के ना। 
दमकि दमकि दामिनि दईमारी तड़ तड़ तड़के ना।। 
कूमि कूमि क्रुकि काला बदरखा कशु-कशछ कड़क ना | 
सुनि-प्॒नि मोर-पपीहन की धुनि जोबना फड़के ना । 
कहत 'रसीले' नेह क्षगाके कहवाँ खड़के ना ॥ ६ ॥ 


१. रुपए का पास[। २६. सम्पत्ति, लायबाबू । ३. तेज तोडता । 9६ बाछते । ५. सीयत, ईसाने | ९. दाँय, घाँतं। ७« की ॥ 
न चाँद, सचक्का | ६, पीछे तिंधना[ | ६७५ हु ढडू ढ़ क्कष्ू | ह६१, उससे ॥ १६% भ्ारन-हूर्भ। १६, 'जप्््याप-दूपग' ते 
साक्षिक श्री बनारसी वर्मा [ काशी ) द्वारा प्रशशित, खत १६३७ ब० का, वूसरा सेध्करण | १४. प्रकाश्ूक--क्हैयाजाब- 
कुणादास, श्री रमेश्वर प्रेत, दर्मंगा, छत १६२८ ई० का घंस्करग । १४५ ख्वित्तकता । 


श्हर८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


( हे ) 
गरजे चरसे रें बदरवा पिया बिनु मोहि ना स्लोहाय। 
णरे पपिहरा कोकिला, नीलकंठ अजल्ि मोर। 
नाचि नाचि कुहुकन लगे, हरखि-हरखि चहूँ ओर ॥ 
दम दम दुमके रें दामिनियाँ, नेना झ्िपि क्रिपि जाय ॥१॥ 
शीतल पवन सुगंध लें, बहैे धरे ना धीर। 
मदन सतावे री सखी, करू कौन तद॒बीर ॥ 
उँची-उची में जोचनवाँ, चोलिया चादर ना प्ोहाय ॥शा। 
कहत रसीले का करीं अंग-झंग फहरात । 
शेन अंधेरी देखलि के, रहि रहि जिया घबरात॥ 
ऐसे मौसिम में कन्हैया, घरवा अजहूँ नाहिं आय ॥१॥ 


मानिक लाल 


मानिक ज्ञाल भी बनारस के ही किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय भी २० वां 
सदी का प्रारम्भ हैं। आप के गीत मुमे 'सावन का गुलदस्ता” नामक संग्रह-पुस्तिका से प्राप्त हुए । 
कजल्ी 
( १)? 
हरवा गढ़ बु5) सेठजी * हाली? गरवा४ बाटे खाली" ना ॥रटेका। 
एक चीज पहिले वे देता5 प्लोनवॉवाली ना£॥ 
पत्ता» क्रुमका झ्रो ज्वककनवा कान की बाल्ली ना॥ 
कस त दिना टरकडल5८ अब तूँ सुनब5 गाली ना॥ 
कलाल सुन इनकर बतिया छुन्द निराली ना || 
' (९) 
कहिया देब5* सेठजी चिजिया"* दुलडा मोर कोह्ायल्ञ १ बाय ।टेक।। 
नकिया में के मोर ज्र्वेगिया, वाहूँ हेरायल"* बाय॥ 
छुलला मुँदरी और करधनी सब बन के झायल बाय ॥ 
देख-देखेख सौतिन के घरवा जाके ज्ञोभायल्ल बाय॥ 
मानिकलाल कहें धीरज धरहु सब नगिचायत्ञ "१ बाय ।॥। 


(३) 
गोरिया तोरे बदन पर गौदना आजा चमकत बाटे ना।। 
जूही चमेली फुल्लेत्त कगेलू"ः गमकत बाटे ना॥ 
हार हुमेल।” ज्ञाक में नथिया ज्टकत बाटे ना॥ 
कहे 'मानिक' राह्द में छेैज्ला तरसत बाटे ना।! 


९० बना दो । २. सोनार। ४ जकदी। 9. ग्रणां। ५ घृता । ६. सोने की । ७. एक बहना। ८, टरकाया | ६, दोंगे। 


१०५ चीन (गद्दना)। १३१ क्र्छ्ू है। १६, ' मृत गया हैं। १६. नजदीक है ( वेनेफकुर्‌ तैयाए दो चढ़ा हैं )। १४: लेगाया। 
१४, बणे का पक गडूता। 


रूपन श्ह्ष्ट 


रूपन 
हपन जी बनारस के ही कजली-गायकों में से एक थे। आपका समय भी २०वाँ सदी का प्रारम्भ था। 
शापकी एक कजली 'सावन का गुलदस्ता” संग्रह-पुस्तिका से मुमे मिली है। उसी पुस्तिका से 
नीचे की कजली उद्धृत है। अ्रन्य रचनाएँ विभिन्न संग्रह पुस्तिकाओं में से उद्धृत हैं । 
कजली 
(१) 
सुगना” बहुत रहे हुसियार बिलइया* बोलत बाटेः ना४॥ 
इधर-ड्घधर से आपन घतिया" खोजत बाटे ना ॥ 
कबों पड़े गफलत की निंदिया, जोहत* बाटे ना ॥ 
ऐ मन मुर्ख चेत जरूद तू सोचत बादे ना | 
कहे 'रूपन! धर ध्यान देख अगोरत" बाटे ना ॥ 


(२) 
ज़ुबा खेलेलन“ बल्नमुआ" सारी रतिया ना॥ 
बलमा मिलल बा ज़ुआरी, केसे कहूँ में पुकारी ॥ 
गोहयाँ१* फूटी गइली मोरी किसमत्तिया ना ॥ज़ुझआ०॥ 
गहना गहलन"" सब हार, देमते कहे दे उतार | 
झपने नक्षिया से फक्ुक्षनियाँ तीनपतिया* ना ॥ज़ुआणा। 
केतनों उनके समुझावे, बतिया एको नाहीं भावे। 
गोइहयाँ कष्इसे के बची हुरमतिया?३3 न्ना ॥ज़ुआ०।॥ 
कहे 'रूपन' से गोरी, कहना मान पिया मोरी। 
नाहीं एक दिन होइहैं सतोहरो सेंसतिया”< ना॥ 


(३) 
पिया तजकें।” हमें गइले परदेसवा ना। 
गये हमसे करके घात"१९, सुन5 सौतिन के साथ, 
नाहीं भेजल5 जबसे गइहतशे सन्देखवा ना ॥पिया०।॥ 
नाहीं कल£ दिन रात, जबसे चढ़ल बरसात, 
कब झअडइहैं मोहिं पेंही!ः वा अन्देसवा * ना। 
ओींगुर बोले भरनकार, सुनके पपिदह्दा पुकार, 
गोइयाँ बढ़ गहले जिगर में कल्लेसवा ना ॥पियाणा 
गोरिया कहै समम्काय, बक्षमा से द5 हमें मिल्ताय, 
“'रूपन! नाहीं तो हम धरजे*" जोगिन भेसवा*! ना ॥पिया०॥ 





१. जीव । ६० चिक्सी (सृत्यु)। ३ है। 9« गीत का ठेक; पाद-धू्ति के लिए विया जाता हैं। ५. घातं, दाँव | $, छोचना, 
प्रतीक्षा फरना । ७, रक्षवारी करना [सृस्यु घेरा डांगे हुई हैं )। ८ जेकते हैँ । ६. पति (वक्तभ]) । १०, सती । १३१ गये । 
१२. तीन पत्तोंवाकी (कुषनी)। १३० हुरमत, इच्जत। १४ साँसत, पन्‍्त्रणा। १४. व्याथ करके। १६. धोखा । १७० न |. 

<- यही है। १६, अंदेशा, चिन्ता । ४०६ पाएए कर गी | २१, संम्यासिनी का वेश ॥ 


२०० भोजपुरी के कवि और काव्य 
फर्णीन्द्र प्नि 


आपके दो सोहर-गीत भुमे! 'बड़ी गोपालगारी” नामक संग्रह-पुस्तिका में मितें हैं। गीत की 
भाषा और उसके तज्ज से अनुमान होता दे कि आप बनारस कमिश्नरी के किसी जिते के रहनेबालें थे । 
समय भा (४६वीं सदी का अन्त हैं । 
सोहर राम अवतार चेत नोमी 
जाँचतः अज महादेव अनादि, जन्म लेले हो ललना | 
दशरथ गह भगवान कोसिल्या गर्भ अहले हो लक्तना ॥ 
मुदित नृपति सुनि कान बस्िष्ट के भवन गइले हो ललना । 
ललना करहू गर्भ-विधान यथा श्र ति रचि-रचि हो लक्षना ॥ 
करत परस्पर मंगल गर्भ दिन पूजल" हो लल्॒ना | 
बढ़त गर्भ अस्त चन्द्‌ तब रानि पियर* भदलीरं हो ललना ॥ 
सब गअह भहले पअनुकल नछुन्न पुनवसु हो ललना। 
चैत सुदी भइले नौमी प्रगट हरि तन धरे हो ललना ॥ 
मुदित भये नरनाह बोलावत भूसुर हो ललना । 
इसि हंसि चॉले डगरिनियाँ४ चिते मुखरानी हों ललना ॥ 
देहु न तुम उब-हार तथे नार * काटब हो ललना । 
अलख निरंजन रूप ईसत मुख बावत हो ललना || 
कौसिज्ञा जी गोद खेलावत छीर पाञवत हो लक्तना ॥ 
संकर ध्यान लगावत वेद श्रत्ति गावत हो ललना । 
निगुन बहा स्ॉझप आँगन महँ धावत हो लक्षता ॥ 
मगन मुद्ित मन देव गावत फूल बरसावत हो ललना। 
लज्ञना भक्त बहुल भगवान 'फर्णीन्द मुनि” गावत हो ललना ॥ 
सोहर क्ृष्णु अवतार जन्माष्टमी 

भादों रन भयानक चहूँ दिपसति घन घेरे हो ललना । 
सुभ रोहिनी तिथि अष्टमी अद्भुत ज्ञाल भइले हो कत्ना ॥ 
क्रीट मुकुह घनश्याम कुण्ड सोहे कानन हो लल्ना । 
संख चक्र गदा पदुम चतुभ्नुज रूप किये हो ललना ॥ 
गदा पानि महँ राजे भ्गु पद उर सोदे हो ललतना 
बिदृसि बोले भगवान पूव बरदान तोंह के हो ललना ॥ 
जो तुम कंस से डरहु जसोंदा पह़ें धरि आओ हो लक्ना ॥ 
छुटि गइले बन्धन ज॑जीर तो ख़ुलि गईले फाटक हो ललना । 
बसुदेव हरि लिये गोंद पहदु* सब सोई गईले हो लक्षना ॥ 
बविहसि बोलत महाराज तात जनि इडरपहु हो लक्षना । 
ले चलो जमुना तूं पार कमर नहिं भींजहिं" हो ललना ॥ 
यह सुनि के बसुदेव जी सूप लोई आवचत हो ललना | 
जसोदा के घर बजत बधाई 'फणीन्द मुनि' गावत हो क्क्षना ॥ 





. $ प्रा ही गया। % पीकी | ३६ हुई । 8. चम[ारिन। ४, नाज्। ३. फह्रेदार | » सौंगना । 


नरोत्तमदांस . 7२०४ 


भागवत आचारी 
आपकी रचनाएँ लोक-कंठों में ओर संग्रह-पुस्तिकाओं में खूब मिलती हैं। आपका नाम सारन 
ओर चम्पारन जिले” में अधिक है। इससे अनुमान किया जाता दे कि आप इन्हीं दोनों जिलों में से 
किसी एक जिले के रहनेवाले थे। आपकी दो रचनाएँ मुझे! 'छोताराम-विवाह** नामक पुस्तिका 
में मिली हैं। आपका स्मय लगभग १६ वीं सदी का झन्त है। आप आचारी समन्‍्त कवि थे। गीत 
से जान पड़ता है कि आप राम के भक्त और विवाह-माँकी के उपासक थे। 
मंगल-पद्‌ : धुरकछक 
सोरहो सझिंगार करी सबिया चलि गैली, सुनु है समनी० ॥ 
धुरक्चक 5 के विधि करे शञाज ॥ टेक ॥ 
पाँच सश्तिया पाँच कसा धरि लिहली,” स॒नु है सजनी० ॥ 
ऊपर से पहल्लव बिराज॥ १ ॥। 
गावत्त-बजावत ज्नवासा में गेली, सन है सजनी०॥। 
जहाँ. रहे श्री रघुराज॥ २॥ 
राजा दसरथ जी अस्नर्फी काठी दिहले, सुन है सजनी० ।। 
ज़ुग-ज़ुग॒ बाढ़े महराज ॥ ३ ॥ 
भागवत आचारी' घुरछुक गावे, सुन हे सजनी० || 
खुशी भेजे सखिन-समाज॥ ४ ॥ 


शायर महादेव 
शायर महादेव बनारस के कजली के एक अखाड़े के उस्ताद थे। श्रापका रचना काल २० वीं रुदी 
का प्रारंभ अनुमित है। आपवी एक कजली पूर्वोक्त 'कजली-कौमुदी' से उद्घृत की जाती है-- 
ला कजली 
भकूला कूल नन्दलाल, संग राधा गुजरी। 
कहें राधा जी पुकार, पेगें मार5 सरकार ॥ 
उड़ प्रिया तोहार, मोरी उड़े चूनरी। 
सुनके कृष्ण मुरार, माने5 बतिया हमार ॥ 
बाजे मुरक्षी तोहार, हम गाईं कजरी। 
मींगुर बोले चारों ओर नाचे बनवा में मोर ॥ 
रास अजब रचावत्रेंड, महादेव” के तरसावे5ठ | 
पसन बाँसुरी बजावे5 झओढ़ि काली कमरी ।। 


नरोत्तमदास 
आझाप बनारस के कवि थे और शआपके भक्ति-रस के भजन तथा कजली झर गीत गायक-मण्डलो 
में बहुत गाये जाते थे। आपकी एक कजली 'कजलौ-कौमुदी' से नौचे उद्धृत है-- 
कजली 


हमको सावन5 में मेंहदी मंगाद5ई बलमू। 
_ . हालज्ली* बगिया में जाय लावड टटफा तोराय७। 
१ अम्पारत-निवाप्ती पं० गणेश चीचे से केवल आपके ताम का पता चणां थां। ऊ संचहकर्ता--भपनाराइण शर्मा 
कृथाव[ृचक आर प्रकाशक--मार्गव पुस्तकाहूय, गाबवाट, घतारततः विक्रम-संक्त २००७ में प्रकाशित | ३. दछी । 9. विवाद में 
द्वारफ्ज़ा कै बाद बरातियों के किए रसद भेजने के साथ निमंत्रण देने की प्रथा । ५, रुख फिया । ३६ शीघ्र | ७, तोड़कर । 


२०१२ भौजपुरी के कवि और काव्य 


छोटी ननदी के हाथ पिसा दु5 बलमू॥ 
तोहसे कइली तकरार, लागल जियरा हमार । 
देवानी से कहके रचा हुई! बदक्षमू॥| 
होई जियरा मंगन, तोह से कहे सजन। 
झाके गोड़वा" के मेंहदी छोड़ा दु5 बलमू ।॥। 
तोहे फुरसत हो जो कम, कह5 ज्ञाइ जाके हम। 
खाली होव5 त53 टिकुज्ञी* लगा द्‌ृ5 बलमू।॥ 


2 
फेद्‌ 
कैद काशी के कवि थे। झाप 'शेखा शायर” के कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपके समय में 
काशी में 'कन्हई” और 'छोटे विश्वनाथ” थे। आपसे और इन दोनों ते कजसों का दंगल होता था। 
निम्नोक्त गौत की रचना आपने इसी दंगल में की थीं, जिसका पुरुष की ठठोलीवाल। अंश आपके सम- 
सामयिक 'गूदर” कवि का रचा हुआ दहै। विपक्षी दल में कन्हई और छोटे विश्वनाथ तथा बढ़ी 
ऐियरी के कवि थे। 
कैद जी बड़े मनचले कवि मालूम होते हैं। अनुमान है कि आप सन्‌, १६२४ ई० तक रहें होंगे। 
आपकी रचना, 'तावन का भूकम्प" नामक सँम्ह-पुस्तिका से, नीचे दी जाती है। पुरुष-स्त्री 
के प्रगनोत्तर के रूप में आपने बहुत सुदर तरह से श्व'गार-सम्बन्धी नोक-भोंक की बातें लिखीं हैं-- 


ओरत का जवाब : भूमर 


माटी मिलऊ* तोंडार, लेबें* ज़ुलफी उखार 
हमसे करब5 छेुंडुखानी कजरिया८< में ॥ टेक || 
तोहरे अहुस्नत* हजार, करें नोंकरी हमार । 
काहे श्राग ज्गल?९ त्ोहरी नज़रिया में॥ 
चौक-गारी अइसन सुनाइब१” कर्बो लगवाँ"' न शआहब, 
माहामाई!]३3 परे तोहरें चुनरिया में। 
हेकल हसुल्ली हुमेल देबे ठउना"४ ज्ञे ठेल, 
ज्ञात भारव चार पनवॉ-सिकरिया” में॥ 
चोली पटने के दूर मोर तक्षवा के धूर5 , 
तोरें चाकी मारे)७ चाँदी के कटोरियां में। 
दृध हलुआ मलाई, खोबवा बरफी मिठाई, 
भरसाई१८< परे तोइरे ओससिया१* में। 


उद्ान--तोंसक तकिया तोहार हमरे लेखे* कतवाररे) , 
को. कहें न जाइब बारादरियार में॥ 


९. पिसी हुई मेंडदी से हाव और पर में विन्दु-चित्र बनवा दों। २. पैरं। ३. फुरसत हो तो। 9 माय की चमकीझजी 
बिल्दी। ४. धकांशक-गुक्लूसपाद केदारनाथ, ब॒कपेजर (वनारस)। ६. माटी विद्रता>5मरना। ७. जुगी। ८ कवजी 
जी मेरा | ६. ऐसा ! १०, आग बगना<कना ( तिरहकार-पचक मुद्ावरा )। ३१ पुनाझुँगी। १२ पास, समीप | 
१४० महूँ।लारी | १४५ पर । १४. एक गहूना । १४. तजवे को पूज (मुद्रा) व्यतुच्छा तितु आय ॥ १७. चांकी मारना (मुद्दावरा) 
“विजज्ी गिरे | १८ भरसाई परुं-भाँड़ में कॉफता (मुद्दावरा)। १५५ ओँसारा । २०. शिप । २१, कूड़ा। १९, बैठकखाना। 


भगेलू २०३ 


चौक--फोर रोज हम देखाइब तौसे टेढ़ बतिआइब, 
नाहीं केहसे डेराइब हम सहरिया में। 
बांट5 झुघर जवान ठीक मूसहर समान, 
तोड़ल कहल्नी३ नित सिंघाड़ा तू पोखरिया में ! 
तोरें अइस्तनन भेंगेंढ़ी चाटे तरवा” ओ एड़ी 
हमरे रोज रोज श्याथ के ऑध्तरिया" में। 
हमले सेखी न देखाव5 कोई और के ब़ुल्लाब5 
तोरे बजर पड़ेः घी के टिकरिया० में। 
उड़ान--मोहर रुपया झो ल्ोट< घीनन्‍नी' बढ़ा और छोट, 
हमरे भरत्न बाटे अपने पेटरिया में। 
चौंक--खेला केतनों तू खेल5 करब तोहसे न मेज, 
देस आप घूर्मे आइईइब फुलवरिया में। 
जूही चम्पा झ्रो नेवारी हमरे लागल बा दुआरी ९, 
बेला फूलेला बीचे कियरिया मेँ। 
मन चली जो हमार लेब क्ुलुआ डलाय"", 
कूलब देवरा के गोहने?* लहरिया में। 
काहे इमरी जवानी तोहे जहर या बुकानी"3, 
जिन"४ भज्ञर लगाये तू उमीरिया में। 
झतसे जोबना हमार रही टेकुआ"+ के धार, 
तोहे. रोज़े ललचइबे बजरिया में। 
चौक--तोहे एतना छुकाइब गली-गजली में घुमाइब 
तोहें घेला पर न रखने नोकरिया में। 
क्यों रुख़् ना!* मिल्लाइब तोड़ें ठेडनो!» चअटाइब, 
लात मारब जब झइय5, गोइतरिया१< में। 
जाय हमरी बलाय तोरे गोहने भुजक्ञाथ** , 
परे 'बजर के मार मोटरिया* में। 
'सेखा शायर' के घराना जाने सकल जमाना, 
'कुद!ः शावेलन*) कजरिया हुनरिया** में। 


भगेलू 
आपकी प्राप्त रचना के आधार पर अनुमान होता है कि आप कोई निग॒ ण॒-पंथी सन्त कवि थें। 
अनुमान होता है कि आप बनारस के ही कवि थे । आपकी एक रचना मुझे सावन का भूकम्प” नामक 
संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे उद्धृत की जाती दे 


९० कोर दिजाना[--पत्ता बतानां। ६. दरूँगी | ३६, तोड़ा करों । 9. पेर का तलवा। ४ ओऔखश्ारा। ६. वज पढ़ता 
( मुद्दावरा )--सष्ट होना । ७ पक मिठाई। ८० नोट । ६. गिन्नी | १०७ द्वार पर्‌। ३३-५ कुल डछ्षवा लूँगी। १६, गोंद । 
१६. माज्ूम पढ़ता हैं। १७, नहीं। १५० सूजा। ११५ इस भिक्षाताऊनजर बदाबर करना [ मुदावरा ) । १० पर । 
१८. खाद का पयताना | १६, सूजकर मेरी बजा भी तुम्हारी गोद में सदी 'श[यशी। २० गठरी | २१. गाते हैं। २२ कछ्ता 
के साथ ( कल्ापया दंग से ) 


२०४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कजली (मिजा पुरी) 
नहहरें में रहजू खेल तू गुइही मठनियाओ | 
भडजियाएई मारे तानारें साँवलिया ॥॥॥ 
सीखगू न सहूर” केसे जहबू* ससुररिया | 
करबू० का बहाना रे सॉवलिया ॥२॥ 
कुछ्तमी: चुनरिया' घूमिल काइलवजू" | 
जल्गी कहसे टेकाता)) रे संवित्षिया ॥३॥ 
पाँचों !* प्रिया से मुख मोड़ के गुमरिया। 
तू भदलू बेगाना रे साँवलिया ॥»॥ 
कहले 'भगेलू! गुत नइहरे में स्लीखा"?ः होईं। 
पिया।४ घर जाना रे साँवलिया ॥०॥ 
[इस गौत में स॑ध्ार को नैहर, परलोक को सस्च॒राल, शरीर को चूनरी और परमात्मा को पिया 
कुड्ठा गया है ।] 





अजप्ुल्त्ता 
अजमुल्ता बनारस के शायर थे। आप शायद “भगेजू” के अखाड़े के शिष्य थे । 


' क्जली (गगरी भक्रूमर) 
करके सोरहों सिंगार बार! ककड़ी 5 से कोर), 
पानी घटवा भरन गोरी जालू गगरी। 
खूब सीना उठल लाजक्ष चोज्नी मखमल कमाल, 
बल्चन)८: रहिया?* में ख्ाज्ञा*० कमर पतरा ॥टिका॥ 
गाज्न कुनरू भमीजाज्ष चलते म्रूमत के चाज्त, 
करें जियरा बेहाल फेर-फेर** पुत्तरी*३ | 
घायल करती हजार मारे नेनों का मार, 
तलवार लीनो* नेना बनाये गुजरी | 
चज्ञे चमक” के गोरी अबहीं उमर के थोरी, 
डालि केंघवा पर लीहले रेशम के रखरी* | 
छात्नटी *७ के नमस्तीन*८ ज्ञाख रंग के रंगीन, 
तोनदीन्हा** पहन के गोरी चली चूनरी। 
जकदी कृग्नना3० पर जाय डोरी घड़ा में फंसाय, 
मसुसकाय यारन से लड़ाबवे नजरी | 
१ रेंहीं। २० गुड़िया। 8. गरड़कपन में खेलने के फ्लिप बाँख या प्रींक की घोटी-गड़्री छब्रिवा। 8, भाभी ।५. शझकर। 
$+ जशीगी। ७ करोंग्ी । कुझुत रंग की (मोरी)। ६. चुनरी (देद)। १०. कराया। ११५ ठैकाना बगना, काम वनना 
(तुद्ातर।) | १२ पंचतत्त्त | १३. सोखना संभव हैं । १४. परतारमा। १४. केशपाश। १६३६, फंधी। १७ संवारकर। 
श्ल- जचफ | १६, शांहु। ३०. बंद जाता है । ३६. विम्बफह। ३१५, नचा-तचाकर | १३, आँक्ष की एुतत्ी | २8. छिपा । 


२५, शोंच के साथ। २६ रृह्सी। २७ पक प्रकार का रंगीन चिकना वद्ज । र८. नोतात्लीनं । ६६. धराम (कपड़ा) । 
३४०० आओ । 


पन्नू २०५ 


फराके-कुकि! यार नारे सीता छघार, 
जैसे बरछी के धार ले करेला मस्करीर। 
टपुर-ट्पुर। बतिग्रावेंड थार बातन में रीकावे, 
जिधर हँस मुसकावें, यार जाने पसरी" ॥ 
हसे आसिक के जीगर मारे कसके नजर, 
भर-भर के जदु्या' चज्ञावे गुजरी॥ 
तार० आअगिया जड़ाय< मांग पटिया फराय, 
ज्ञाज्ञ टीका लगाय नकीया में बेसरी"० ॥ 
घन करती हलाल”!? जीयरा"* के भद्द काल, 
भाल बेदी ज्गाय पोर-पोरय3 मुनरी४॥ 
नखड़ा करके नीत नार करें केतनन चीमार, 
यार केतनन के गयज्ञ परान नीघरी१५॥ 


रामलाल 
रामलाल जी के जन्म-स्थान का पता तो नहीं लग सका, किन्तु आपका एक पूर्वी गीत जो "पूर्वी 
तरंग' से प्राप्त हुआ है, उसकी भाषा से ज्ञात होता है कि आप बनारस के ही कवि थे। बनारस शहर 
के नहीं, तो जिले के अवश्य थे। 


झोढ़ के सिक्षिक”* की चदर्िया जालू!” बाबू की बजरिया 
अलबेली बन के ना मारेलू"* नयनवा के बान हो अलबेली बन के ना ॥टेक॥ 
अखिया तोर बाटे**  राज़ा अमयाँ . के फरियार०, 
अलबेली बन के ना ल्लेहलु*! छुयल्लन के जान हो अलबेली बन के ना ॥२॥ 
गोरे गाल पर काज्ला गोदनवाँ ऊऋझुक्षनियाँ ऋोफकेदार* हो 
अलबेली बन के ना काहे करेलू*3 परेशान हो अलबेली बन के ना ॥३॥ 
तारकसी के श्रंगिया में ज्ञोबनर्वों नोकेदार हो अलबेली बन के ना, 
रख  लेतू*४ हमरो अरमान हो अलबेली बन के ना, ॥श॥ 
रामलाल छेला से अब कदेजिन गुजरिया हो झलबेली बन के ना, 
गावा* झब पुरुबिया के त्ान हो अ्रलबेज्ञी बन के ना ॥ाणा। 


पत्नू 
अनुमान है कि आपका जन्म-स्थान बनारस अथवा मिर्जापुर है। आप वहीं के किसी कजलौ के 
अखाड़े के शिष्य थे। आपकी रचनाएँ, दूधनाथ प्रेत (सलकिया, हवज़ा) से छुपी, 'मिजोंपुरी कजरी' 
नामक पुस्तिका में हैं। उसीसे नीचे के गौत उद्धृत हैं-- 


१९. ताक-ऋआककर । ३. मचखरी। ३. मनोंड्रारी वचन । 9 बातचीत करती हैं। ४. गिर जाना, देर हीं बाता। 
६. जादू । ७. तार। ८, जड्ाना --सक्मा-धिता रा कगाना । ६. माँग की परारठियाँ तैबारफर । १० ताक में मीती का वेसर । 
११. नाश (जियहू)। १९. जीवन । १३. जंग-अंग । १9. पक आमृष॑ण । १४. निकलता गया । १4१. सिक्क (रेशत)। ३७ जाती 
हो। १८- मार्ती ही | १६, है। २०. फाँक, फारी (आधा इक|$ड़ा)! ६६ शेती ही । 4३० भूजनैव[श्ों । २४. कश्तीं दरी। 
२९५ रख जेती । २५, गाझो । 


२५६ भोजपुरी के कवि आर काव्य 


कजली 
(१) 
गोरिया ना माने कहनवाँ ? मोरे भवनवोँ जाज्ञा ना ॥ 
बाजूबन्द हुमेल हसुली पहिरे भाजत्ता" ना॥ 
छाड़ा3 छागर झी कड़ा” पेंजनी बिछुवा' माला ना। 
पीताग्बर की स्लारी पहिरे चादर आज्ञा" ज्ञा॥ 
कहें 'पन्‍नू! देख सुरतिया भये बेहाला: ना॥ 
(९) 
अगवा बोलत पहली १० जनियाँ, अब काहे छुटकत ) बाहू** ना | 
पॉवके अन्दर छाड़ा खूब छुमकावत बाद ना। 
पढ़ी जवानी जोर तोर है चमकत बाद ना। 
नैनन से नेम लड़ाके जल्लमी)3३ दमकता वाह ना। 
पन्नू” कहें चद्त पल्ेगिया भटकताई बाहू ना॥ 


देवीदास 
आप प्रौढ कवि ज्ञात होते हैं। जनता में आपके गीतों का आदर है। गौत की भाषा से ज्ञात 
होता है कि आप बनारस के ही रहनेवालें थे। शआ्ापके गीत भोजपुरी की संग्रह-पुस्तिकाओं में पाये 
जाते हैं। 'बाँका छुब्ीला गवैया” नामक पुस्तिका में आपकी निम्नलिखित 'चैती” मिली है-- 
चेती 


नाज़क बज्षमा" रे रत्तिया नहिं आये हो शामा॥ 
एक तो मोरी चढ़ल्ली जवानी दूजे बिरद्दा सतावे हो रामा ॥ 
चैतवा की गरमी नींदिया ना श्ावे हो रामा॥ 
'दुवीदास' जिया "९ ना माने केतनों समुकाये हो रास्ता ॥ 

नाजुक बलमा हो रामा० ॥ 





भग्गूलाल ओर बुकझावन 

ज्ञात होता है भग्गूलाल और बुझावन दो कवि थे। सम्भवतः भग्यूलाल गुरु हों और बुझावन 

उनके शिष्य। भग्गूलाल का नाम हमें बनारस के अच्छे कवियों में बताया गया था। पर उनका, पता 

अधिक नहीं चला। यह ज्ञात हुआ कि वे बनारस के एक कजली के अखाड़े के मशहूर शायर थे । 

बुभावन का भग्गुलाल का शिष्य दा होना बहुत निश्चित हैं। पुरातन प्रथा चल्नी आती है कि अपनी 

गुरुपरम्परा का नाम अपने नाम के पहले कवि रखते थे। “पूरा तरंग” में इनके निम्नांकित दो 
गीत हैं-- 

९ फेहुना | ४. भा, अच्छा | ४. पर का गहुँना। #% पायच्षेय । ५, पर का गहना | ६ पैर की अंगुज्ियां का 


गहुना। ७ श्रह्ठ। ८ भेच। ६, पहुलें। १०७ रही। १३६ इधर-उधर करना! १६५ होीं। ३१३. दुल्म करनेवाजा। 
१४५ संकोच में पड़ना । १४७ वक्वाम, पति। ३३. हुवेय। 


भग्गूलाल और बुकावन २०७ 


पूर्वी विहाग 

(१) 
बोलियों के गोत्िया जल्ागजल् । 
भागल मोर सुगनवॉ" जाके फंँसि हो गले ना। 
काहू टोनद्विन* के टोनयाँ 3 में जाके फेंसि हो गइले ना। 
अबहीं तो रहलें बोलत डोलतर झंगनवाँ कहवाँ निकप्ति हो गहलें ना ॥ 
अँखिया देकल नकतज़ जनु कइलें कहाँ निकसि हो गहलें ना॥ 
जनली" नाहीं मरमिया: डड़िहें दूसरे के भवनपाँ केहुके बसि हो गइले ना ॥ 
हमरी सून नगरिया भइलोीं केंहु बस्ि हो गहलें ना॥। 
लेईके हिरामन* आपन खेललीं सहेलिया हमरे धसि हो गइले ना।॥। 
दिल पर टोरवाः के निशनियाँ५ हमरे बसि हो गहलें ना॥ 
'भगूज्ञाल' बूकावन कतहूँ लाये ना सोहावन अहसन धप्ति हो गइलें ना । 
बिरहा बान करेजवा मरलू"* झआहसन धप्ति हो गहइलें ना॥। 


(२) 
काली तोर पुतरिया बॉकी तिरछी रे नजरिया हो अलबेली बनके ना । 
मारलू करेजवा में बान हो अलबेली बनके ना ॥ टेक ॥ 
अढ़ल बा जवानी धानी ओढ़लू चदरिया हो अझलबेली बनके ना ॥ १ ॥ 
छोटी छोटी छुतिया"" ता पे पतली रे कमरिया हो अलबेली बनके ना । 
खालू नित मंगहिया '* बीढ़ा पान हो अल्लचेली बनके ना ॥ २ ॥ 
वाले के बतिप्तिया चमके पडवॉ 3 के मेंडदिया हो अलबेली बनके ना । 
काहे लेलू*४ छुलन के परान हो अल्बेली बनके ना॥३॥ 
'भग्गूज्ाल' कहें जानी” सान5 तू कहनवाँ हो अलबेली बनके ना । 
मिक्लि के प्रिटाव5 ते अरमान दो शझलबेली बनके ना॥ ४ ॥ 


बिहारी 


शाप आजमगढ़ जिज्ञे के कवि हैं। झआएकी कविता में पश्चिमी भोजपुरी का रुप देखने को मिलता 
है। जो पायडुलिपि श्री परमेश्वरी लाल गुप्त से कवि मिद्द्ू जी के प्रबन्ध-काव्य की मिली थी, उसो में 
आपके भी १२ बिरहे हैं, जिनमें से एक उदाहरण नौचे दिया जा रहा है-- 


(4), 
फिर तुम सुमिरला"* मन वोही)» मसालिक"<८ के 
जेत गजब  पिंजडा?* गाढ़ि देय । 
धोद्दी मल्िकवा के काहे ना भजेलू*९, 
जेफर १ जोति हडवें* झगम-झपार ॥॥ 
पे भाव भजन गुन गाय ल्दृ"3 हो बन्दें तुम 
भाव भजनगुन गाय जल॒ तुम । 


१. तोता ( प्रियतत )। % टोगा करनेवाकी, जादगरनी। ६. जादू-ठोंता | 9& चक्तता-फिता | ७ लाना, प्तममा। 
६. मम, मंद । ७ तौते का नाम ( सन का हीरा )। छ ठौर, चोंच ( अपर )। ६. चिह्लू | १०. मारां। १३१ स्तन | 
५६» भगही पान | १६३ पॉच। १४ जेती हो। १४. प्रॉण-प्यारी | १६. छुमिरन्‌ कर छ्ॉ। ३७ उसी । १८. परुतापा। 
१६, शरीर । २० मसजते हों। ३१. जिसकी। *३. हैं। २६० गान क्र को । 


श्५्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


ऊपर बोह" मालिक पर धर धियनवाँ 
जेंकर॒ भेजलका' - अदृक्ञाउई तुम । 
जो जो कइला तबने* फलवा नाष्डीं फन्नेला" 
साफ दिलवा के राखा तुम । 
जब दिजल्ल चाहै. पार उतरिहार, 
लेस* करें ज़नि जहुहा* तुम | 
कहे बिहारी गुरु साम के चेलज्ा, 
है भगदम्बा क्या करा तुम ॥ 


श्रीकृष्ण त्रिपाठी 
शाप रसरा ( बलिया ) के रहनेवाले हैं। श्आपकी कई पुस्तिकाएँ छुपी हैं। “पूर्वों दिल्षवहाए* 
नामक पुद्ितका चार भागों में प्रकाशित है। इसमें आपकी रचनाएँ संगृहीत है। कुछ रचनाएँ उत्त 
पुस्तिका से नौचें उद्धृत हैं-- 
पूर्वी 


(१) 
राधेजी की संगवाँ रामा सखिया हो सलेहरी १ "से हिलि हो मिल्लि ना। 
ज्ञमुना जाली असननवाँ से दहिल्लि हों मिक्षि ना॥ 
जबहीं सखिया रामा कही हो असननवाँ से चीर हो लेके ना। 
कॉधा"! चढलें कदमवाँ से चीर हो ज्लेके ना॥ 
गोड़ तोर ज्ञागी रामा काँधा हो बटवरवा"* से देह हो देव5 ना। 
हमरी देह के बसतरवा से देह हो देव5 ना॥ 
जबहीं चीर हम देवों हो सहेक्षिया से चलि हों आये ना। 
सखी, हमरों हो डगरिया"3से चलि हो आये ना॥ 
कहसे झावों काँचा ! तोहरी हो डगरिया से हम हो धनिया ना। 
जमुना में उधारी”* से हम हो धनिया ना॥ 
कहें 'श्रीकृष्ण ब्रिपाठी' सुनि हो लेबू सखिया से निगिचा*"जाके ना । 
सखिया जक्ेई आव5 चीरबा हो निगिचा जाके ना॥ 
(२) 
गयगरी लेके ना राधे जाज्ली** ज़मुना के तिरवाँ॥ टेक ॥ 
सात पाँच सखिया रामा राधे जी के सेगवा से हिलि हो मिललि ना। 
जमुना जाली जलवा भरने से हिलि हो मिल्नि ना॥ 
क्ोनिया० से झाये रामा कृष्ण हो कन्देया से धद्ट ८ हो जे क्ञे१* ना । 
रासा नरसी कल्नइया से धइ हो ले ले ना॥ 
छोड़ -छोड़, काँधा रासा हमरो हो कलइया से टूटि हो जह॒हना । 
अबहीं शाहहरोे* बा कल्तनइया से द्ूटि हो जहहँं ना॥ 


१, उस्त। ६४५ भेजा हुआ॥ ३, आाया। 9 गहीं। ४, फंक्षता हैं। ६, पार उतर झाना। ७, माँग-बिज्षास | 
८. जाना। ६ प्रकांगफ--नुष्तूप्रशाद केदारमांव ब॒ुझसेपर, कचीड़ीगक्ी, बनाएस सिटी। ३०. सहेश्ों ( जिसवे शृप्त 
सताड़ की जाय, दिल्व की बात कहीं जाव)। ११ कन्हैया, कृष्या। १४६. बढमार, शाहतें में छूट शेनेयांजा । 
का # राक्ता। १9 सेगी। १४, नजदीक । १६ जाती हैं। १० उधर | (८ पकड़ । (६६ लिया। १०, नोबेक 
अछहड़ | | 
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कहे श्रीकृष्ण ज्िपाटी' मानि हो जहबू सखिया से पुजाह ' हो जिहे ना । 
कांधा मन के अहकिया"। से हु हो लिहे ना॥ 
(३) 
दृधि बेचे चलज्नी रामा बृन्दाबन की खोरिया से काँधा रोके ना । 
रामा हमरी डंगरिया से काँधा बोके ना॥ 
धइके कल्ताइया काँधा धइले हो मदटुकिया से छेद हो ले ले ना। 
रामा हमरों ऊ दृधिया से ले हो ले ले ना॥ 
कुछु उजें" खहले गामा कुछु हो गिरवले से गेडुली' हमरे ना | 
रामा जमुना में दृद्ह्अवज्लें* से गेंहुली हमरे ना ॥ 
देखली काँधा राम तोहरी हों दिवइया< से जाइके कहबों ना। 
काॉँधा कंस के दरबरवा से जाइके कहयों ना॥ 
होत ही फजीर" काँचा चढ़िहे हों हृथकड़िया से खिय्ाल "हो आइहें ना। 
काँधा तोहरी विठया से ख्ियाल हो अइहे ना॥ 
कहे श्रीकृष्ण त्रिपाठा' सुनि हो लेबू सखिया से काहों करिहें ना। 
रामा कंस निरमोहिया से काहों करिहें ना॥ 
उहो १) त्ञ ह-वें सखिया राम आवतरवा से कंस का होइइहें ना । 
रामा इनहीं से नासवा से कंस का- होइहें ना॥ 


शायर शाहवान 


शाहवान मुसलमान शायर तो जहर थे, पर बनारस के कजरी के अखाड़ों के कवियों में कई के 
गुरु भी थें। आपको शिक्षा-दीज्षा में कई कवियों ने अच्छी उन्नति की । जगरनाथ राम आपके 
प्रसिद्ध शिष्य थे। जाप बनारस के ही रहनेवाले ज्ञात होते हैं। 'बाँका छुबीला गवेया”"+ से निम्न- 
लिखित गीत उद्भधुत है-- 
पूर्वी 


पुरुच,. सतत जाओ मोरे सइयाँ। 

वोहीं रे पुरबवा की बाकी बेंगल्तिनियोँ । 

जहुआ डारि रखिट्लें मोरे रासा रे ॥पुरुष ०॥ 
ज्ञामी-लामी " >केसिया * “बढ़ी-बड़ी अर खियाँ रे 
पनिया भरइहें?" मोरे हासा रे ॥। 
शाह कहें बंगाले फी नारों 
ग्रावे नाहीं देइहें मोरे रामा रे ॥प्रुरुष०॥ 





गृद्र 
गूदर कवि काशी के महल्ला छोटी पियरी” के रहनेवालें थे। आप 'शेखा शायर” के अखाड़े 
के कवि ये। आपका समय १६२५ ई० के पूर्व का है। आपकी रचनाओं वी एक संग्रह पुस्तिका भुमे 
१. पूरा करनां । ३० साछ्सा | १३ गगी । 8, दद्दी की महकी । ४. बह जी । ६5 बिज्गर्र ( पात्र रखने के लिए 
कपड़े या तिनके की कनी गोल वस्तु ।) ७. बहुवा दिया । ८ दिठाई । ६- झुबहू । १०- याद, स्मृति । ११. वहू । 
१२ प्रकाशक--शिजोरीणाज बुफश्रेतर, आदमपुरा, बनारस छिंटी । १६, ग्रम्वी-जम्बी । १४ केशपाश। १४, पानों 
सदावेगी, गुज्ञान बतावेंगी। 


५ भोजपुरी के कवि और काव्य 


मिली है, जिसका नाम है सावन का“सवाल', और जो राजनारायण गिरि ( बाबू बाजार, ख्िद्रिपुर ) 
द्वारा प्रकाशित है। कैद, कन्हई आदि कवियों की रचनाएँ भी उसी में आई हैं। उसी पुस्तक से कुछ 
रचनाएँ यहाँ दो गई हैं-- 


सुमिरनी 


दौठ कर जोरके सौं सौ बार, सावन में अबकी" साल हमार । 

अरजिया लगल भवानी से, आज सुन साँवर गोरिया॥ 

चौक--कोई सुमिरेला सेस महेस, कोई पूजेज्ञा गौरी गनेस। 

करे कोई भजन बढ़ाके केस, फिरे कोई बदल के भेस्त। 
हमें आसा महरानी से आज सुन सोचर गोरिया॥ 

भरोसा कोईके नाहीं बाय*, जगत जननी होह सहाय । 

पुकारत ह॒ई बनके असहाय, खबरिंया ले तू माता आय | 
पिघलतर बा आरत बानी से आज सुन साँचर गोरिया ॥ 

प्रगट भई बन काली, अर्निन पर काढ़के भ्ुजवाली* | 

जोगिन देत सेंग ताली, कहेलू अष्ट भ्रुजावाली। 
युद्ध असुरन सानी० ते आज सुन साॉधर गोरिया॥ 

आई सहीं आज मोरि महया, लगा दे पार आके नहया | 

भेजेलन 'गृदूरर हरदइयाँ: दया का दे तू एट्डि ठद्दयाँ" । 
छुटे होरी-हलकानी*" से आज सुन साँवर गोरिया ॥ 


होरी लाल 
होरी लाल, गदर और केंद कवि के गुरूभाई तथा 'शेखा शायर” के अखाड़े के शिष्य थे । 
आपकी रचना का समय १६१४ ३० से पहले का हैं, जब बनारस आदि शहरों में मादक वस्तुओं का 
प्रयोग बहुतायत से होता था। आपका गीत गृदर-कृत पूर्वोक्त सावन का सवाल” नामक संभह-पुस्तिका 
में आया है, जो नीचे दिया जाता है-- 


कजल्ी 


पिया सदक  सवादे!” सुन5 सखिया ना ॥ठेका। 
ले अफीम तोला भर चुरवे! कोटा के ऊपर | 
तेमे ऊपर से मिलावे बबूर)3-पतिया ना ॥| 
मेरु)४ गवरह॒या"" मेगाय, शेनन गोनरी"* ब्रिछ्लाय । 
सहयोँ छिटवा)० जगावे सारी रतिया ना॥ 
जिस दम सेज पर हमरे आवे पिनिक!< ले और जमुद्दावे११ । 
बोले नाहीं बोलाये, सूतें मूँद आअँखिया ना॥ 


न -वे>ननननननननननननन-नन- -नमनननन-म-मननन-न-ममम + ननक-न.....क्‍०००००, 








१. इस बार। ३. अर्ज, प्राथभा। ६५ हैं। 8, द्रवीमृत द्वीती हैं। ५, शत्रओं | ६. भुजाली, कटारी। ७. बराबरी 
करनेवाजे । ८. प्रतियार, हर दफा | ६. अनहू । १०. परेशानी । १३, सवाई शेने का चस्का कग गया है। १०, पकाता 
हैं। १३. बबूब। १०, बढ़ा । १४. मिट्टी झा हुक्‍्का । १६, बोनर की चठाई । १७, जज का ब्रींटा देना। १८७ अफीम के 


नशे में मौज से बोलना । १६. ज॑भाई केता हैं । । 


शायर निराले २११ 


हमके प्दून सतावे बेसोी ", चाहीं होय मोकदमा पेसीर । 
होरी! यह नशा से भद्दे पिया रखिया३ ना।॥ 


चन्द्र भान 


चन्द्रभान शाहाबाद्‌ जिले के रहनेवाले कवि हैं। आपका समय १६१५ ई० के पूर्व का हैं। 
आपकी रचना की भाषा भोजपुर के इलाके की ठेंठ भोजपुरी है। कहाँ-कहीं खड़ी बोली का भी 
पुट है । आपकी रचनाएँ कवि तेंजू राम ढ्वारा संग्रहीत और प्रकाशित 'रँगीली डुनिया' नामक 
पुस्तिका में, भुझे मिली हैं-- 


दुनियों के बिगइलएँ रहनिगया हों दीनबन्धु 
दुनियाँ के बिगढ़ल रहनियाँ ॥टेक॥ 
नारी प्यारी अधर्मी बनावे, माई कहावे बेरिनियाँ ४ 
बाप बेचारें को लाखों नतीजा», दिन भर भरावेले पनियाँ 5: ॥॥॥ 
पसतास-ससुर को सतावेले बहुअर*, अपने बनेले बिसनियाँ १० । 
बुढ्बा के दे लात-चुस्सा घसटेले, बुढ़िया के मारे चुहनियाँ ११ ॥२॥ 
बायाजी बनियाँ के चीलम चढ़ावे, रोटी बनावे बभनियाँ १६ 
उनका भला राम केसे करेंगे, ब्राह्मण दबाबे चरनियाँ १३ ॥३॥ 
देखो ए लोगों जमाना के खुबी, घर्वा में रोवेले जननियों "४ | 
लौंडा पर मरता है सारा जमाना, बाह्मण आओ" छुश्नी झौ बनियाँ ॥४।॥। 
सुदहबत-सराफत हजारों को देखा, गोदी सुलावे डोमिनियाँ १९ ॥ 


शायर निराले 


आप बनारस के कवि थे और कजली के किसी अखाड़े के उस्ताद थे। आपका समय भौ १६१० ई० 

' के आस-पास है। आपकी रचनाएँ 'कजली-कौमुदीः में प्राप्त हैं, जिनमें एक नोचे उद्धुत है-- 
कजली 

हरिं-हरि कवने करनवाॉ १७ कान्हा जल में समाना रे हरी । 

गेंदवा के बहनवोँ ?< सब सखा के समनवाँ १९ राम्ा 

ग्रे रामा काल्ीद॒ह में कूद पड़े भगवाना रे हरी ॥ 

नाग नाथ आये सर सुमन भर ज्ञाये*० शासा | 

अरे रामा सुनके खबर कंस बहुत घबड़ाना रे हरी ।। 

बॉसरी बजावे मोहिनी रूप दरसावे रामा । 

झरे रामा लीला अपरम्पार कोई नहीं जाना रें हरी ॥ 


१. शधिक । २ मुकदमे की पेशी (एक अश्ल्ीक्त मुद्दावशा) | ३ भस्म, राख (तुच्च)। 9, बिगढ़ा हुआ। ५४» दद्न- 
सहन । $« पैरी, दुश्मन । ७. दुर्दशा । ८ पाती भरवाना--सेवा-टहुल कराना (मुद्ायरा) । ६. वधू, पतोहू । १०. शौकीन 
(पिजासिनी)। ११. रपतोई-बर के चूकहे के पास की जगहू । १९ ब्राह्मणी। १३६. चरुणा। १४. परंनी। १४, और। १६. 
चाबढाुशित | १७ कारण | १८ बहाना । १६, सामते। ३०. कड़ी कगा यू | 


२१२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


नाग-नागनी बिदा कीन्ह सिर चरण रख दीन्हा रासा । 
ग्रे रामा पिवे जमुन-जल करे बखनवाँ ! रे हरी ॥ 
कहे 'निराले! पसमभझावे जो हरिनगुन गाते रामा | 
छरें रामा राधेश्याम जप, काहे के अल्लसाना * रे हरी ॥ 


हु घोरी 
रसिक कि 
आपकी रचनाएँ हिन्दी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में प्राप्त हैं । गन दर्पण! सँंग्रह- 
पुस्तिका में आपकी रचनाएँ प्राप्य हैं। अतः आपका समय १६९४ ई० थे. पूर्व का माना जायगा । 
निवास स्थान भी बनारस के श्ास-पास कड़ा जा सकता है। आपकी रचनाएँ प्रीढ़ ओर भावपुण 
होती थीं। एक उदाइरण-- 
कजली 


नाहीं मानों बतियाँ तोहार मिठ्योंलवा? ॥रटेका। 
तोरी मुह देखे की पिरितिया३ सेंवलिया । 
कसके” करेंजवा* हमार सिठ्योंत्षवा ॥। 
'पस्धिक किशोरी' रस-बस इत* आावत । 
नित-नित करत करार< मिठ्योलवा ॥ 


आप अपने तमय के अच्छे कवि थे। आपकी रचना 'मिजोपुरी कजरी” नामक संग्रह-पुस्तिका 
में मिली है। ग्ापकी भाषा में मिजापुरी का पुट है। आपका एक गीत 'सावन-दर्पणा” # 
में भी है। 
कजली 


झदले सवनवाँ घर नाहीं रे सजनवाँ १" रात्मा | 
हरी-हरी देखे बिन तरसे)" मोर नयनवाँ रे हरी || 
हमके भुलले)* ऐसे भइले 3 निरमोहिया रामा। 
हरी-हरी ज्ञाय बसे कूबरी”४ के भवनवाँ रे हरी ॥ 
रतप्तिया अंधेरी घेरी बिजली चमके गामा। 
हरी-हरी गरज सुनावेज्ञा*" गगनयवाँ रे हरी ॥ 
सघूनी रे सेजरिया पर तड़फेलू १ झकेल्ली रामा। 
हरी-हरो नाहीं माने ज़ुलमी १० मोर जोबनवाँ १८ हे हरी ॥। 





१ वशीगान करना | २. आलत्य करता । + प्रकाशक--वता रसीग्रसांद पर्मो, 'उपल्यासतद्पणष'-कार्योणव, काशी; द्वितीय 
संस्करण, सत्‌ १६६० ई० । ३. मीठी बोली बोलनेवाला ( चिकती-चुपड़ी बातें करमेबाछा )। ४. तुम्दारी प्रीति केबल म्ुद्द 
बेखे की ( सामने हीने पर की ) है । ५. कन्तकता है, टीसत। है। ६. कत्तेज़ा | ७. इधर । ८. बांदा | * केख़क--कृप्णाज्ाक्ष; 
प्रकाशकन-'उपन्यास-दपण'-कार्वोतषद, कांशी । ६. आंया। ३० प्रियतम, छाल । ११. तर॒सता हैं। १२, भू गये। १६, दो 
गगे। १9. कुरूपां सीत। १४. चुनाता है. १६. तड़पती हो । १०, इक्म करनेबाज्ा । १८ यौंचत । 


श्री केवल २१३ 


कहेले 'ज़गेघ्वर पियवा नाहीं घरे झहले रामा। 
खाई. बिख तज़ब"  परनवोाँ * रे हरी ॥ 


देवीदास 
अनुमान है कि आप गाजीपुर अथवा बलिया जिले के थें। आपकी रचना को देखकर ही ऐसा 
अनुमान किया जाता है। आपका समय १६२५ ई० के पूर्व का होगा। आपको रचनाएँ में 'मिर्जापुरी 
कजरी' तथा 'सावन-दुपणा? में मिली है-- 





कजली 
जिन) जहहों ४ मोरे राजा” तू बजरिया* में । 
सवत* तोड़े लेहहँ बोलाय चढ़ि जइहो मोरे राजा तू नवरिया* में । 
सावन की बहार मारे विरहा-कटार तरसइदो* मोरे राजा तू बजरिया में । 
लागी तोरी आप्त कहें मानो 'देवीदास' रहि जाओ मोरे राजा तू अंटरिया१ * में । 


भगवानदास 'दबीले' 
आप 'द्विजबेनी' कवि के शिष्य थे तथा बनारस के रहनेवाले थे। आपकी प्र, पद, धमार 
आदि रागों में बँधी रचनाओं की पुस्तिका बि० सं० १६६६ में प्रथम बार भारत-जीवन प्रेस (काशी) 
में मुद्रित हुई थी। यह पुस्तिका हिन्दी में है। एकदों भोजपुरी गीत भी हैं। इसी पुस्तक से 
आपका परिचय मिला। भोजपुरी रचनाएँ अन्य संप्हों में भी प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त “मिजोपुरी 
कजली!, में भी आपकी रचना के उदाहरण मिले हैं। “सावन दर्पण” में भी आपकी रचनाएँ 
संग्रहीत हैं । 
कजली 
(१) 
सावन घन गरजे रे बालमुझँ११ ॥टेक॥ 
हमरे पिया जाले परवेसवा कोई नहीं बरजें"* रे बालसुआँ । 
कदत 'छबीले' छैल, पति" >राखो तनिक मोरी अरजे १ *रे बालमुआं ॥ 
(३) 
जोबना” प॑ तोहरे)* बहार साँचर गोरिया)० | 
मोतियन हार गल्ले बिच भक्षके | 
अँगिया सल्लोनी बृटेदार  साँवर गोरिया ॥ 
कहत  छुबीले' गोरी चढ़ली।*-जवनिया!" | 
जिया तरसावलु** हमार सॉँवर गोरिया ॥ 


श्री केवल 
आपके दो छुन्द मुझे चम्पारन-निवासी श्री गणोश चौबे से प्राप्त हुए हैं। आपके छुपरा था 
मोतिहारों के निवासी होने का अनुमान किया जाता हे | 





२, ध्याग दैगी। ३. प्राण।. ३. नहीं। ४. लाना । : ४- प्रियतम | $- द्वाट-बाजार । ७. सीत | ८. सह पर 
चंद्मा (मुह वरा] । ६, तरसोगे। १०, अंटारी, अट्टाणिका । ११ व्तभ, पति । ६५. मा करनां। १३५ पत रुखना+- 
जाल रखना। १४. रण, विनती। १४. गौवन | १९ तुम्दारे। १७ रपाना छुल्दरी। १८०१६. उसदी हुई जवानी! 
मे, जबचाती द्दी | 


२१४ भोजपुरी के कवि और काव्य 
चैत 


भोला त्रिपुरारी भले मतबलवा हो राम । 

आरे" जेही' के सीस पर गंगा बिराजे 

सोईलाड3 चन्द्र भालवां हो राम ॥ 

कि सोइ भोला हों पहिरे मु'डमजतवा हो रास । 

झारे आगवा में भमृति" रमवल्ञें 

अगवा बढ़ बेशालबा” हो राम ॥ 

करवा: जगवज़े* हो डंवरु"० तिरसुलवा") हों राम | 
गजवा-धतुरवा १ चबावबे निगले भंगगोज्ञवा) ३ हो रापत । 
घृमत फिरे सगरे?४ बनवा हो राम ॥ 

आरे गजवा तुरेगवा ह्ाढ़ि के 

या रथवा-बिमनवा हो राम 

संगवा लगवजे हो बुढ़वा बयलथा"" हो राम ॥ 
आरे जोगी चीन बजाबे गावे आरे भूतवा हो राम | 
कि 'केवल' डरपि' * गये भोला सरनवथा ७ हो रास ॥ 


केशवदास 
आप कबीरपंथी साधु थे। आप चम्पारन जिले के मोतिहारी थाने के पंडितपुर प्राम के निवासी 


थे। बौँसवीं सदी के आरम्भ में आपका स्वगंवास हुआ। आपके पद सुन्दर और गम्भीर होते थे । 
५ह कवि अभी आगे खोज की अपेक्षा करता है। 


चेतार 
(१) 
भावे१८ नाहिं मोहि भवनवाँ १९ | 
हो रामसा, बिदेस गवनवाँ ० ॥॥॥ 
जो एहू मास निरास मिलन भए 
सुन्दर प्रान गबनवाँ *१ ॥रा। 
केसोदास' गावे निरशुनवाँ 
ठाढ़ि गोरी करे गुनवनवाँ २२ ॥३॥ 
(२) 
सुधि कर मन बालेपनवा*3 के बतिया* ४ | 
दसों दिस्ला के गम" जब नाहीं, संकट रहे दिन-रतिया ।। 


१ गौत का टेक । २ जिसके । ३, शोमता है। 9, काठ | ५. विभूति, भस्त | ६. जागे, सामने । ७, प्याज, सर्प । 
+ करने ; हाथ में । £, बाते हैं। १०, डसरछू । ११. जिशूल | १२, गाँजा और दतूर । १३. भंग का गोला । १४. सर्वश्न । 
४, सता । १६. हरुकर । १७, शरया में । १८. जच्चा क्णनां। १६, घर, सक्‍स | २०, विदेश-गसन ! २१. प्राया-विसर्जन | 
२९, युनावन, चिता। २३ बचपन | ९४५ बात | २५. ज्ञान, चिन्ता । 


राजकुमारी सखी र्श्भ 


बार बार हरि से मिल कहल5" बसुधा में करबि भगतिया" ॥ 
बरालापन बाल ही में बीतल, तरुनी3 कड़के छुतिया५ । 

काम क्रोध दसो इन्द्री जागज्ञ" ना सूमे जतिया* वा पतिया" ॥ 
अन्त काल में समुम्ति परिहं: | जब जम्मु* घेरिहँ दुअरिया ९ । 
देबा-देई सभे केड हरिहे, कूठ हो इहें जड़ी-बुटिया" ! ॥ 

'केसोदास' समुभि के गाचेल्ले१* हरिजी से करेले मिनितिया)3। 
साम बिहारी सबेरे चेतिह5, अच्तस में) ४ केहूना।" संघतिया '* ॥ 


रामाजी 


आप सारन जिले के ग्राम सरेयाँ, (डाकघर हुसेनगंज, थाना तिवान) के रहनेवाले सनन्‍ते शहस्थ 
कवि थें। आप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घूम-घूम कर रामजी का कीत्तन किया करते थे। 
आपके पुत्र अब भी हैं। आपकी रचना भोजपुरी ओर खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थी। 
सन्‌ १६२६-३० ई० में आपके संकीरत्तन की बड़ी घूम थीं। आप की झत्यु १६३० और १६४० ईं० 
के बीच हुईं । 

'कल्याण” के 'सन्‍्त-अँक' में आपका जिक्र किया गया है। आपके गीत भोजपुरी गीतों के संगहों में 
पाये जाते हैं। भूपनारायण शर्मा की रचनाओं के संग्रह में भी आप कौ भोजपुरी रचनाएँ हैं। 
आपकी कोई रचना उदाहरण के लिए नहीं मिली । 





राजकुमारी सखी 


ध्याप शाहाबाद जिले की कंबयित्री था। आपके गौत अधिक नहीं मिल सके। फिर भी, 
आपकी कदि-प्रत्ति भा का नमूना इस एक गीत से ही मिल जाता है। आपका समय बीौंसबाँ सदी का 
पूर्वार्दध' अनुमित है। निम्नलिखित गौत चम्पारन-निव!सी श्री गणेश चौबेजी से प्राप्त हुआ-- 


गो ०तोही"“ल्ागजलें बाबा) * हो बढ़इता "से आहो रामसा 
धनवॉ-मुलुक** जनि ब्याह हो रामा। 
सासु मोरा मरिहें गोतिनि*3 गरिझ्इहें*४ से आहो रामा 
क्हुरि* ननदिया** ज्ञाना मरिहें होरामा। 
राति फुल्नइबो० रामा दिन उस्िनइहे८ से आहों रामा 
घनवा चत्तावत*धामे३"तलफबि 3 " हो रामा । 
चार महीना याबा एहि तरे:** बितिहें से आहो रामा 


३, कहाँ। २ भक्ति । ३६५ उयानी। # दबाती कड़कना ( मुहावरा )-कामीत्तेजन होना। ४. उत्तेजित द्वोंती हैं। 
६-०७, जांत-पाँत ८. पढ़ेगा | ६, यम । १० द्वार | १!. जड़ी-बूटी-:दुवा-दारू । १६- गाता है। १६५ सिनती। १४. अर 
समय में। १५. कोई भी लहीं | १६. साथी | १० गोंड़ कागिले--प्रणाम कएती हूँ । १८- तुमकी। १६, पिता । २०५ बढ़न्ती- 
वाजा, पेशवर्य-सम्पन्न | २१. गीत का टेक । ६२ धान वपण्नेवाज्ा मुफ्फक। २४ जेठानी-देवरानी। २७, गाछी देंगी। 
घ५, छौंटी-प्यारी | ४६. नन॒द, पत्ति की बडम | २०. ( धान को पानी में ) फुछांडैगी | ८८. (पानी में का मिगोंया धान जाग 
की. जाँच पर ) जाल गी। २६८. उचाकने के बाद धान धूप में पचार दिया जाता है और थोड़ी-घीड़ी देश पर उस्ते सूखने के 
क्षिप हाथ से नीचे-ऊपर फेरना पढ़ता हैं। ३०. धूप में । ३१, तक गी, जल गी। ६०५ इसी तरह । 


२१६ मोजपुरी के कबि और कार्य 


खाये के माहगिल भतवा" हो रासा। 
पाजकुमारी सखी कहि समभझावे झआहो रासा 
बिना सहुरें' सब दुख़वबा हो. रामसा ॥ # 


बाबू रघुबीर नारायण 


आप सारन जिते के 'नयागाँव” नामक झाम के निवासी हैं। उसी जिले के छुपरा-नगर में आपका 
जन्म सन्‌ १८८४ ३० मेँ, ३० अक्टूबर को हुआ था। जिस समय आप छुपरा-जिला रुकूल में पढ़ते थे, उस 
समय वहाँ साहित्य-महारथी पएं० अम्बिकादत्त व्यास अध्यापक थे। उनसे आपकी ऋषि-प्रतिभा को बड़ा 
प्रोत्साहन मिला | बिहार के मारत-प्रसिद्ध विद्वान पशिडत रामावतार शर्मा से भी आपने उत्ती स्कूल 
में शिक्षा पाईं थीं। रबूल में हीं आप हिन्दी, श्ंगरेजी तथा भोजपुरी में कविता करने लगे थे । 
पटना कालेज में पढ़ते समय आप अंगरेजी में बहुत अच्छी कविता करने लगे। अंगरेज प्रोफेसरों 
नें आपकी अंगरेजी-कविता को बहुत सराहा था। बौ० ए० पास करने के बाद आप पूर्णियाँ जिले 
के बनैली'नरेश राजा कीत्त्योनन्द सिंद के प्राइवेट सेकेटरी हुए। बिद्दार के प्रसिद्ध महात्मा भ्री 
सीतारामशरण भगवानप्रसाद जी 'इपकला' की प्ररेणा से आप हिन्दी में भी कविता करने लगे। 
आराननिवासो बाबू शिवनन्दन सहाय से आपने वजमाषा में कविता करना सीखा था; किन्तु अंगरेजी 
और हिन्दी की कविताओं से अधिक आपकी भोजपुरी कविताएँ प्रसिद्ध हुहं। आपका सबसे प्रसिद्ध 
भोजपुरी गीत 'बटोहिया' है, जो २० वीं सदी के आरंभ में दक्षिण-अफरिका, मॉरिशस और ट्रिनीडाड 
तक के प्रवासी भारतवासियों में लोकप्रिय हों गया था। सन्‌ १६५३-५३ इईं० में बिद्ार-राष्ट्रभाषा-परिषदू 
से आपको डेढ़ हजार रुपये का वयोवृद्ध साहित्यसेंवी सम्मान पुरस्कार मिला था। आपके झुपन्न 
श्री हरेन््रदेव नारायण, बी० ए० ने, जो हिन्दी के भी प्रतिभाशाली कवि हैं, 'कु अर सिंह” नामक 
काव्य भोजपुरी में लिखा है। आपको सृत्यु सन्‌ १६५५ ईं० में हुईं थी। 


बटोहिया 


सुन्दर सुभूभि भेया भारत के देसवा३ से मोरे प्रान बसे हिम-खोह ४ रे बदोहिया" ॥ 
एक हार घेरें* राम दिम-कोतवाज्ञवा” से, तीन द्वार सिंधु घट्रावे८ रे बटोहिया ।॥। 
जाहु-जाहु भैया रे बटोदी हिन्द देखि झाठ, जहवाँ कुहँ कि कोइलि' बोले रे बटोहिया ॥ 
पवन सुगन्ध मन्द अगर?" गगनबाँ" से, कामिनी बिरह-राग गावे रे बटोड़िया ॥ 


३. माँड़ मि्ना हुआ गीला मात। *. शाजर, शोत-ल्लभाव || * शाह्ाबांद लिशे में दृक्षित और उत्तर दी कंछ हैं । 
बीच में ईह्टनं देने फी जाइन हैं । काइन के दवित्नन थानवाज़ा क्षेत्र हैँ और लाइन से उत्तर गंगरा-तट पर 
गेहुँ-चना काकेत्र हैं। यह॒गीत रचनेवात्ी कवयिन्नी उत्तर-खंड कौ जान पड़ती है। बहू अपने पिता से कद्ती है. कि 
दक्खिन-क्षेत्र में हारा विवाह हत करो, नहीं तो धान कूटना पड़ेगा । किसी-किस्ती गीत में दक्षियां क्षेत्र को छड़की भी 
उत्तर-ज़गड में विवाद न करने के किए पिता से कहती है; क्योकि वहाँ, इसकों चक्की चज्ताती पड़ेगी |३ पैंश। 
४. ट्विमाचत्न की फम्दरा। ४. भारतीय अथवा प्रवात्ती यात्री । ६. पेरें हुए हैं । ० द्विसालग-हपी पहरेंदार। 
८ गर्चता हैं। £. कोकिज् | १० भ्गुरु नामक पुगल्वित पूप | ११५ आकार । 





महँन्द्र मिश्न २१७ 


विपित अगम घंत सथत बगन" बोच, चम्पक कुसूम रंग देथे रे बटोहिया ॥ 
द्रम बट पोपल कदम्ब निम्तब आम बूक्ष, केतकी गुतल्ञाब फूल फूले रे बटोहिया ॥ 
तोता तूती बोले रामा बोले भेंगरजवा* से, पषिदह्दा के पी-पी जिया साले रे बटोहिया ॥ 
सुन्दर समृभि भेया भारत के वेसवा से, मोरे प्रान बसे गंगा-घार रे बटोहिया ॥ 
गंगा रें जमुनवाँके ऋगमगर् पनियाँ से, सरजू मंमकिर लडरावे रे बटोहिया ॥ 
अह्यपुत्र पंचनद घड़रत” निम्ि-दिन, सोनभद्द मीठे स्वर गावे रे बटोडिया ॥ 
अपर अनेक नदी उमड़ि-घ॒मद़ि नाचे, ज़ुगन* के जदुआ७ जगावे: रे बटोडिया॥ 
आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकतया से, मोरे प्रान बप्ते सरजू तीर रे बटोडिया ॥ 
जाउ-जञाठउ भेया रें बटोही | हिन्द देखि आऊ, जहाँ ऋषि चारो बेद गावे रे बटोहिया ॥ 
पीता के बिमल जस राम-जस कृष्ण-जस, मोरे बाप-दादा के कहानी रें बटोहिया ॥ 


ब्यास बाल्मीक ऋषि गौतम कपिल देव, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया ॥ 
रामानुज रामानन्द न्‍यारि प्यारों रूपकल्ा, बहा-सुस्त-बन के भचर हें बटोडिया ॥ 


नानक कबीर गौर" संकर श्री राम कृष्ण, अलख के गतिया बताबे रे बटोंडिया ॥ 
ब्रिद्यापत्ति काज्नीदास सूर जयदेव कवि, हुलसी के सरल कहानी रें बटोहिया ॥ 
जाउ-जाड भेथा रे बटोही हिन्द देखति आऊ, जहाँ सुख भूले धान खेत रे बटोहिया ॥ 
बुद्धदेव प्ृथ बविक्रमाज़ न सिवाजी के, फिरिं-फिरि डिय सुथध आते में बटोंडिया॥ 
छपर प्रदेस देस सुभग सुघर बेस, मोरे डिन्द जग के निचोड़ रे बटोडिया ॥ 
सुन्दर सुभूमि भेया भारत के भूमि जेहि, जन रघुबीर”ः सिर नावे रे बटोहिया१ * ॥ 


महेन्द्र मिश्र 


आप सारन जिले के 'मिश्रवल्षिया” प्राम (नैनीं, छपरा) के रहनेबाते थे । आप मामूली पढ़े- 
लिखे व्यक्ति भें। आप रसिक मनोबृत्ति के प्रेमी जीव थें। आपके गीतों का प्रचार छपरा और 
आरा की वेश्याओं ने भोजपुरी जिलों में खूब किया है। वास्तव में आपके गीत बहुत सरस, सुन्दर 
ओर प्रममय होते थे। जाली नोट बनाने के अपराध में आ्रापको एक बार सजा भी हो गई थी। 
सन्‌ १६२० ईं० के लगभग आपकी कविताएँ शाद्ाबाद, छपरा, पटना, मो तिहारी आदि जिलों में खूंब 
प्रेम से गाई जाती थीं। आपने अनेक तर्जों के गौतों की रचना की है। आपकी कविताओं के दो-एक 
संग्रडू भी छुप चुकें हैं। आपकी तीन प्रकाशित रचनाओं ( 'मेघनाथ-व्ध', “महेन्द्र-मंजरी' और 
कजरी-संप्रह” ) का पता मिला है। आपने रामायण का भोजपुरी में अनुवाद भी किया भा, जो अबतक 
आपके वंशजों के पास है । 
(4) 
नेहवा)) लगाके दुखवा दे गइल्ले** रे परदेसी स्ाइयाँ१3 ॥टेक॥ 
अपने त गइले पापी, लिखियों ना मेजे पाती-४, 
झदसे?+ निदुर स्थाम हो गहले रे परदेसी सहइयाँ। 
बिरहा जलावे छाती, निंदियों ना आचे राती, 
कठिन कठोर जियरा हो गहले रे परदेसी सहयाँ। 
१. बाग । ६, शन्वराज पत्ती । ३. लगभग (निर्मत्र) | ४. ककोरे के साथ । ६. य्रुज्ञता हैं। ६- युग का | 8 शाँदू- 
जगाना--मोद्विनी डाब॒ना (विशेषताओं को याद दिणाता है) | ६. गौरांग चैतन्य महाप्रभु | १०५ यहू कविता 'रवबीर पन्न दुष्प' 
नामक प्रकाशित पुस्तक से चबूपृत हैं। २३, स्नेह । १२, दे गये । १३, दुबामी, मियतम । १७; चिटी | १४, ऐसे । 


- शृश्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कहत 'महेन्दरः प्यारे सुन5हों परदेसी सइयों, 
उदि-उद़ि भेवरा  रसवा ' । गइले हो परदेसी सइृयाँ ॥ 
२ 


भूमर 

अवध नगरिया से झइली बरिझतिया सुनु एरे3 स्जनी ४, 
जनक नगरिया भइले सोर”" सन एरे सजनी ॥ 
चलु-चलु सखिया देखि आई बरिअतिया, सुनु एरे सजनी, 
पहिरई न लहरा-पटोर० सुनु एरें खजनी ॥ 
राजा दुसरथ जीं के प्रान के अधरवा८ सुनु एरे सजनी, 
कोसिला के अधिक पिआझार, सुनु एरे सज़नी ॥ 
कहत ' महेन्द्र भरि देखिले नयनवा, सुनु परे सजनी, 
फेर नहीं ज़ुदी' संजोंग, सुन परे. सजनी ॥ 


देवी हि सहाय 
शाप शिवभक्त कवि थे और आपकी रचनाएँ बहुत मधुर हुआ करती थीं। आपकी कजली 
क्‌। उदाहरण प्रों० बलदेव उपाध्याय ( काशी-विश्वविद्यालय) ने 'कजली-कीमुदी' की भूमिका में दिया दे । 
आपकी भोजपुरी रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं। एक ही उदाहरण मिला+- 
सोह न तोके)* पतलून साँचर-गोरबा?" । 
कोट, बट बाकेट, कमीज क्यों, 
पहिनि१* बने बेलून सॉाँवर-गोरवा ॥ 


रामवचन हिवेदी अरविन्द! 
आप देवधर-विद्यापीठ के साहित्याल॑ंकार हैं। आप के पिता का नाम पँ० रामअनन्त द्विवेदी है। 
आपका जम्म-स्थान दुबीौली ( नीयाजौंपुर, शाहाबाद ) है। आप हिन्दी की भी कविताएँ 
लिखते हैं। आप अपने कई हिन्दी-गच्न-जेखों के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं। अपनी भोजपुरों कविता 
के लिए भी आपको स्वणपदक मिला है। हिन्दी में आपकी कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। आपका 
: गाँव के शोर” नामक भोजपुरों कविता-संप्रह लि हैं। 
१ 





लड़ाई के ओर 
दुसमन देस के दबावे खाती १5 आवत  बारटे+४, 
उठ भट्दया उठ5 अब देर ना लगाईजा+% ॥ 
लड़ें-भीडें में तो हम संगरें)* प्रस्निद्ध बानी)७ 
झावड ई"१< बहादुरी क्ड़ाई में देखाईजा१* ॥ 
लाठी लीहीं*०, सोटा ज्वीहीं, काता*झो कुद्दारी लीहीं, 
हाथ में गेंडाला जलीहीं आगेआगे धाइंजार:। 
हमनी*5 के टोली देखि थर-थर जग काँपे, 
पानी में भी आव5 आज ग्राग धधकाईजारेद ॥ 
१, मर । २ बरात । ३, जरे । ४, सख्ती । ५५ घूम-वाम, शोर । ६. छो। ७, कामदार बाड़ी। ८. शाधार | 
६. संबोग शुटमा ( मुद्दावरा )--पुअवसर । १०. तुम्दें। ११. अंगरेजी ठाठ-बाट के दिन्दुस्तानी। १६९. पहन कर । 
१३५ खातिर, गास्ते। १४- है। १६. बगावे, करे । १३. सवंत्र | १७. हैं। १८. यह । १६. दिखबायें ।२०, जे, धररणा करें । 
२६१५ धोटी कटादी | २९, दौंड़े । २३. हृस कोंग | १४, धपका दें, प्रव्यक्तित करें । 


रामबचन द्विवेदी अरविन्द! २१६ 


भीम अरज़ुन दोन हमरे बहा) के गहन, 
हमनी भी आज महाभारत रचाइज़ा। 
महाबीर भीस बनी, हनूमान धीर  बनों, 
पारथ गँभीर बनीं, परलेड. मेंचाइजा ॥ 
तेगा तलवार बान  किरिय बन्दूक ज्ेहर, 
धम-धम-धम-धम रन आोर जाइजा ॥ 
सामने जे आये ऊ त5 सरग” सिधावे* बस, 
छुप-छुप रुणड-मुण्ठ॒ काटि के. गिराइजा ॥ 
राना परताप वोर स्िवाजी यो सेरसाह, 
ऋॉसीवाली रानी के तो ध्यान जरा लाईजा।॥॥ 
लबकुस लइकन से सीखीं जा बहादुरी वो, 
अभिमनु ज़बक से बिह० तोरि आाईजा ॥ 
घोड़ा हहनात बाटे, लोहा भमनात बारे, 
मअंडा फहरात बाटे, कदम बढ़ाई जा ॥ 
डंटा मिले, खंता: मिले, तलवार भाज्षा मिले, 
जेडि हथियार मिक्ले से हि लेके धाई'जा॥ 
गंगा से पबीतर* यो जमुना से निरमल, 
सुन्दर सुभूमि पर दाग ना जल्गाइजा।। 
(२) 
गाँव के ओर 
जाहाँ-जाहों देख5 ताहाँ-ताहाँ गाँवबासी लोग, 
बेठु-जेठ चठरा"" के खिचड़ी पकावता | 
मेल-जोज्ञष के न बात कतह्दीं)१ देखात बाटे), 
सब कोई अपने बेसुरा राग गावता१3 ॥ 
एक दूसरा के न भलाई सोचतारे)४ कोई, 
सब कोई जअजल्लगें ही डफली बज़ावता। 
मेज यो मिलाप देख पाईले"* जाहाँभी कहीं 
करीले)* चुगुलखोरी भाई के लड़ाईज्ले७ ॥ 
दूसरा भाई के जब सुनीले बिश्याह-सादी, 
जहाँ. तक बनेजा बिघिन!* पहुँचाईले। 
अपना कपारे!* जब परेला+० बविश्लाह कभी, 
घर-घर जाके सिर सबके नवाईले*१ ॥ 
दूसरा में अस-तस्र*ं अपना में रथ-अस3, 
चंल्लोले मगर नाहीं केह से चिन्द्राईले*४ ॥ 
रूट के करोले साँच, साँच के करीजे कूटठ, 
तबों. हम दुखिया के मुखिया कहाईले ॥ 


१. हमारे यहाँ | २. थे। ६. प्रक्षय । 9 शैकर । ४. वर्ग । ३« सिवारे, गये, स्वर्ग-स्लिधरना (मुहावर[)- सर जाता | 
», व्यू । ८. खनित्र (जमीन खोदने का जौजार) | ६. पवित्र | १० चावछ्ष (डेढ़ चावज्ञ की खिचड़ी पकाना)। ११. कहूँ । 
१९, हैं। १३- गाते हैं। २४. सोचता हैं। १४. पाता हूँ । १६- करता हैँ। १७५ बढ़ाता हूँ । १८० विध्न | १६. सिर पंर | 
३० पढ़ता हैं | २१. नंवाता हैँ। २२ पेंसा-पैसा | (घुल्त) | २३६, रय की तरह तेज । ६७ पहुचान में जाता हूँ । 


२२०: भौजपुरी के कबि ओर काब्य 


पएकवदूसरा के खान-पान के छोड़ावे खाती", 
ऐड्ो से पस्लीना हम चोटी ले चढ़ाई लजे। 
छोट-मोट गाँव बा हमार पर ओझोकरों में*, 
गोल बधघवाके”ः हम सब के ज़ुकाई लछो॥ 


भिखारी ठाकुर 
भोजपुरी के वयोवृद्ध कवि 'मिखारी ठाकुर” पहले शाहाबाद जिले के निवासी थे; पर अब उनका 
गाँव गंगा के कटठाव में पड़ कर सारन जिले में चला झाया है । उनके गाँव का नाम कुतुपुर है। 
वे बहुत कम पढ़े लिखे हैं। लड़कपन में वें गायें चराया करते थे । जब सयाने हुए, तब अपना 
जातीय पेशा करने ज्ञगे--हजामत बनाने लगे। वे खड़गपुर (कल्कत्ता) जाकर अपने पेशे से 
जीविका उपाज॑न करने लगे। वहीं पर रामलीला देंखनें से उनके मन में नाटक! लिखने और 
अभिनय करने का उत्साह हुआ। उन्होंने भोजपुरी में 'विदेसिया” नामक नाटक लिखा। उसका . 
अभिनय इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे देखने के लिए हजारों दर्शकों की भीड़ होने लगी। वें 
खड़गपुर से जगन्नाथपुरी भी गये थे। वहाँ उनके मन में तुलसीकृत रामायण पढ़ने का अनुराग 
उत्पन्न हुआ । 'रामचरितमानस' को वे नित्य पढ़ा करते थे। उसी ग्रन्थ के बराबर पढ़ते रहने से 
कविता लिखने को प्रेरणा हुईं। उनकी भोजपुरी कविता में अनुप्रास के साथ श्रृंगार, करुण आदि 
रसों का अच्छा परिपाक हुआ है । उन्होंने कई नाटक समाज-सुधार-सम्बन्धी भी लिखें हैं । 
उन्होंने एक नाटक-मण्डली भी संगठित की है, जिसके आकर्षक अभिनय की धुम भोजपुरी-भाषी 
जिलों में बहुत अधिक हैं। भोजपुरो के सुविस्तृत क्षेत्र की जनता पर उनके नाटकों का अदुभुत प्रभाव 
देखकर शंगरेजी सरकार ने उन्हें रायसाहव की उपाधि दी थीं और प्रचार-काय में भी उनसे सहायता 
ली थी। राष्ट्रीय सरकार से भी उनकों पदक और पुररुकार मिल चुके हैं। आकाशवाणी में भो 
उनके अभिनय और गीत बड़े चाव से सुने जाते हैँ। भोजपुरी में प्रकाशित उनकी रचनाएँ 
निम्नांकित हैं--(१) विदेसिया, (२) भिखारौ-<ंका-समाधान, (३) भिखारी चउज़ुगी, (४) भिखारी 
जयदिन्द खबर, (५) नाईंपुकार, (६) कलियुग बद्दार, (७) बिहा-बहार, (८) यशोदा-सखौ- 
संवाद, (६) बेटी-वियोग, (१०) विधवा-विलाप, (११) हरि-कीत्त न, (१२) भिखारी-भजनमाला, 
(११) कलयुग बहार-नाटक, (१४) बररा-बहारं, (१५) राधेश्याम-बहार, (१६) घीचोर-बहार, 
(१७) पुन्न॒वध नाटक, (१८) श्रौगंगास्नान, (१६) भाई-विरोध, (२०) ननद-भौजाई, (२१) नवीन 
बिर्‌हा, (२२) चौवरणों पदवी, (२३) बुढ़ साला का बयान आदि ।# 
... ६४) 
छुछ्ुुनवज्ञ5 ४ जिशरा बावू" मोर, 
रस के बस मतवाल भइज्लन* मन, चढल जवानी जोर ॥ 
दिनो रात कबों कूल ना परत बा०, गुनत-गुनत८ होत भोर ॥ 
छुछुनवल5 जिड्रा ०॥॥१॥ 
बाल-बिरिध" एक संग कई दोहल"९, पथजल्ष१* के छाती बा तोर। 
कहत 'भिखारोी' जवानी काज्न बा, मदन देत भककमोर || 
छुछुनवज्न5 जिरा ०॥१२॥ 
द द --(बेटी-बियो ग' से) 
ु _$. खातिर, बाते | +» असमें भी। ३. गोल बाँधकर- दुण बनाकर । +*इन सब्र (स्तकों के अफाशक हैं-...्ी बुषणाथ ॥ 
पुस्तकालय पेड़ प्रेस, ६३ सूतापटी,' कतकत्ता । 9. तरसाया, तड़पा-तड़पाकर छक्चाया। ४. वाप, पिता । ६० हुआ। 
७. पढ़ता हैं। ८ सो वते-सोचते ६, वृद्ध । १०. कर दिगा। १३, पत्थर । को 


भिखारी ठाकुर श्२१ 
(२) 


चल्नी" के चालल'" दुलहा सूप के भरटकारल३ है। 
दिश्लेका४ के लागल बर दुआरे" बाजा बाजल है॥ 
आया के पाकल ९ दुल्नहा फकाँवा» के भारत है । 
कलछुक्ष"' के दागज़ बकलोंलपुर?" से भागल"" है ॥ 
सासू के अंखियाँ में अन्हव्टा बा छावल"-3 है। 
आह के !४ देखड बर के पान चश्षुज्ञावज्ञ" है।॥ 
आम लेखा) * पाकल्१५ दुल्लहा गाँव के. निकाल्ञत्ष १< है। 
अदइसन बकलोल" * बर चटक +” देवा") के भावज्ञ"* है |। 
मउरी*3 लगाव दुल्लहा जामा पडिरावज्ष हे। 
कहत भिखारी! हडवनड रास के बनावल* है॥ 

- बेटी-बियो ग' से) 

(३) 


गवना कराइ* सेंया घर बइठवले*० से, 
अपने लोभइले*: परदेस रे बिदेसिया ॥। 
चढ़ली जवनियाँ बेरन+ भइज्ञी5" हमरी से, 
के मोरा हरिहें१) कल्लेंस रे बिदेसिया ।॥। 
दिनवाँ बितेला सइयाँ बटियाउऊँ* जोहत तोर, 
रतिया बित्तेला जागि-जाशि में बिदेसिया | 
घरी राति गइले35 पहर राति गहइले से, 
धधके करेजवा में आरगि में बिदेसिया || 
अमवयाँ मोजरि गइले३४ क्गल्ले टिकोरवाउ” से, 
दिन-पर-विनि पियराय:४ रे बिदेसिया || 
एक दिन बटद्दि जइहें जुलमी बयरिया३० से।। 
डाढ़ पात जहहें भहराय2< रे विदेसिया || 
भभकि5' के चदज्लीं में अपनी आअदरिया से 
चारों ओर चितथों चिटह्ाइ४० हे बिदेसिया ॥ 


. ३, ऋनी | २, चाजा हुआ (चगनी में आटा चाशने पर चोकर बाहर निकत जांता हैं| दुलहे का मुँह मी चोकर की 
तरहू रुखड़ा है )। ६. फटका हुआ (धूप से फटकने पर अन्न में ते कुड़ा-कचरा निकक्त जाता है, दुखदे की तृरत बेची ही है। ) 
६ दौमक [दुकदे के चेहरे में दीमक करगने का भाव है, शीतजा के गहरे जौर घने दाग पड़े जाना)। ४» ह्वार। $« पका 
हुआ (कुम्हार के आँवा में पकने पर मिट्टी के बर्तनों में जैसे छहूसन का दाग पड़ जाता है, बसे दी बुजहे के बदन में धब्बे हैं ।) 
०» पककर काली हुई ईट । ८. काड़ा हुआ झाँवा मे मजने पर देह में लेखा रुखढ़ापन जा जाता है, वैधा ही बुक 
फा रुखड़। शरीर हूँ । * . कफ़ची | १०, बकल्लोज्षपुर> घौढ़नों और गैवार! का शाँव । १९. भागा हुआ--अर्थात्‌, इस दुक्हे 
का गुजर बेवकूफों में मी न हों सका । १३. जैवेरा । १३, चावा है। १७. आकर के। १५. चबा-चवाकर मुह में घकातां। 
१६, सहश | १७. पका हू (पक्रा आम” महावूद्ध मरणासज्ञ) | १८ निकांज्ां हुआ, ख़बेड़ा हुआ |. १६, वे-शडंह । 
२०. चटकोला | ६१. णड़की का बाप । ६३. अच्छा लगा। २३६, मौर्‌ । ६४, हैं। ६४- बनाया हुआ (राम का बताया, व्यंग्वपशा 
मुद्दावरा)। २६. कराकर । २० बेठाया । * ८ छुभा गया | ६६ तुश्मन | ३० हुई। ३६१. द्वरण करेंगे। ३३. बाढ़, रोहे 
( बाद जीना प्रतीक्षा करता)। १३६. बीत गई। ६७. मंजरागा, मंत्री प्रहक्ृदित होंना। ३६५. आम का बीटा 
टिकोला | ४१, पियराना, रंग चंढ़ना। ३७ वाद (दुक्‍मी हुवाजआँधी)। पएृ८्े आह हो जागगा, गिर स्ायगा। 
६६, जिन्‍्ता -व्वाज्ञा से उतर होकर । ४०, चौंककर । (अन्तिम पंक्तियों में रघात-बृक्त से कामिनी के तन की तुजना है । मंजरी से 
यौवन फे प्रदंुदन का, टिंकोजा सें छाती उठने का, पियराने से जवानी की जाली चढ़ने का, आँधी से कार्मोत्तेजना के ऋकोंरे 
का और डॉज-पात गिरने से पथ्भ्रष्ट हो जाने का छंकेत हैं ।) 


२२२ मौजपुरी के कवि और काव्य 


कतहू न देखों रामा सइयाँ के सुरतिया से, 
जिया गइले झुरकाइ रे बिवेसिया॥ 
“-[_बिदेसिया' नाटक से) 
(४) 
मकहया' हो | तोर गन गँधव माला ॥ 
भात से तरत भव, क्ञाबत गरीब लव, पूरा-पूरा पानी दिश्लाज्ञाई ॥ठेका। 
भजा। भरे भोरी-मकारी' जहँतरह खोरी-खारों” खात बाइन बाल गोपाज्ा ॥। 
धन" हुड धनहरा"०" ढाठा” खाले लगहर* नाटठा,?3 लेंढ़ा"घोनसारी “में कॉकाज्ञा !* ॥ 
सात-मरचाई-नून खडला” से सूखेज्ञा*: खून, साधू लेखा" बनी जाला ।॥।| 
दारा* गूर) दड्डी मन, कृष्ण कृष्ण कही-कही, महर्यों में माजा* बुक्काल्ा*३॥ 
भ्रुद्दा-मगवान से बिसान खास आई जात, मन बेकुणेे चलि जाज्लारेंट॥ 
करत भिखारी! खेला सूरदास** जदृहन मेला, गंगा तीरे बहुत बोझआाला।। 
मकहया हो | तोर गुन गुं थव माला ॥ 
--(भिखारी-भजन-माज्षा' से) 


दधनाथ उपाध्याय 
आपका जन्म दरिछुपरा ( बलिया ) में हुआ था। आप 'रामचरितमानस” और बेंगला 'कृतबास- 

रामायण” के बड़े अनुरागी थे। आपके पिता पं० शिवरतन उपाध्याय थे । आपने एक बार गोरज्षा क 
शान्दोलन उठाया था, जिसका प्रबज्ञ प्रभाव फेवल बलिया जिले में ही नहीं, अन्य भोजपुरी जिलों 
में भी पड़ा था। उन्हीं दिनों आपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गों-विज्ञाप-छुन्दावली' की रचना चार- 
भागों में की थी । हे उसकी भाषा ठेठ भोजपुरी है। देहात की जनता में आपकी रचनाएँ बड़ी प्रभाव- 
शालिनी सिद्ध हुई हैं । आप बड़े अच्छे वक्ता भो ये । आपने 'हरे-राम पीसी”, 'हरिंहर शतक', 
भरती का गीत', 'गौ-चिटुकी-प्रकाशिका” आदि पुस्तकों की भी रचना की है। आप सरल, 
बोल-चाल के शब्दों में दुहह और गहन विषयों को सुन्द्रतापूवक व्यक्त कर देंनें में बढ़े 
प्रवीण थे। & 

आजिकालि गहया के दससवा० के देखि-देखि 

हाह हाहु हाइहू में फाटति बारे छतिया। 

डकरि्डकरि डकरति बाटे राक्िदिन, 

जीमिया निकालि के ब्रोज्ञति बाटे बतिया*८। 

ताहू पर हाइ निरदइया*" हृतत35 बारे, 

गइया का ल्लोह3? से रेंगत था घरतिया। 

झंगवाँ १ के दुख-दुरदूसबा33 के स्ोचि-सोचि, 

कोटि ज़ुग॒ नियर>*बीतति बाटे रतिया ॥१॥ 

१. मकईं, भट्टा। ६. गृशूगा ( गुतणान करूँगा) । ६- क्व गाना--गैंद लबासा। 8४- विया लाता है (मई का 
मात सींमते समय महुत पासी छोणता है ) | ५. चबेना। ६. भौंक्षी की भोछी। ७. गद्नी-यत्ी में । ८. हैं। ६. चाम्य । 
१०, मकई के पा में से निकती हुई मंचरी, जो धान की बाफ़ की तरद होती है । १३१. मकई के पीधे का ढंठक । १९ दुधार 
गाय-मंच । १६. विश्लुल्ली हुई ग/।य-भत्त । १४. सकई के वाने निकाज् केनें के बाद, णो छुखड़ी बचती है। १४, भाड़, जिसमें 
सूखे पत्ते कॉककर अन्त भूनने के शिएर बालू गरम की जाती है। १६, कोँका जाता हैं। १७ खाते से । १८. सूखता है 
१६. सहश। २० मई की दुज्षिया। ६१ गुड़। २२ मजा। २४% मोजूम पहता हैं। २9 चक्ता जाता है। 
२४, लन्‍्मांध। # 'यफ़िया के कृति और बेखक' पुत्तक के क्ांधार पर-लेखक | २६, माज्-कुछ | २७ वृशा | २८, घात॑ | 
२६५ मिर्दंय। ३०० वध करता हैं। ३१: शंहू । ६२. जग॒तें युग। ६६. दुर्देशा। ६७, सझश । 


राय देबीप्रसाद पूर्ण २२३ 


हमनी का सब केंह गहया का दुखवा के, 
तनिको तिरिनवों) नियर ना गनत बानीरे। 
रातदिन कठिन-कठित दुख देखि-देखि 
ग्रागा-पाछा बतिया के कुछना स्लोचत बानी |! 
आजि-काल्डि हम खटला-खइ्ला बिनु मूझतानी 5, 
अगवा त्त पूहु से कठिन दुख देखतानी। 
सिरी रघुनाथ जी हरहु” दुख गदया के, 
हमनी का दुख के समुन्दर  इबत बानी ॥२॥ 


माधव शुकत्त 
प॑० माघव शुक्ल हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि थे। आप प्रयाग के निवासी थे। आपका पूरा परिचय 
'कविता-कौमुदी' के दूसरे भाग में छुपा है। आपके पिता का नाम पं० रामचन्द्र शुक्ल था। आप वौर 
र॒प् के अच्छे अभिनेता थे । आपकी भोजपुरी में इलाहाबाद की बोली की मलक हैं। आपके 
'महाभारत' नाटक (पूर्वोर्द) में एक भोजपुरी सोहर मिला है। वह नौचे दिया जाता है-- 
सोहर 
जुग ज़ुग जीव तोरे लक़्ना*, क्ुलावें रानी पलनना०, जगत सुख्र पावहू: हो । 
बजे नित अनन्द बधेया*, जियें पाँची"* भंया, हमन कहें मानईं हो । 
धन घन कुन्ती तोरी कोख"", सराहे सब लोक, सुमन बरसावहं१* हो ॥ 
दिन दिन फूुल्तरानी"5 फूलें, दुआरे हाथी मूलें, सगुन" जग गावई हो ॥ 





राय देवीग्रसाद पूर्ण 
आपका पूर्ण परिचय 'कविता-कौमुदी' (भाग द्वितीय) में प्रकाशित दै। आप कानपुर के 
निवासी बड़े प्रसिद्ध वकील और हिन्दी के यशस्वी सुकवि थे। आप स्वनामधन्य आचाये महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी के परम मित्र थे। आपकी एक भोजपुरी रचना 'कविता-कौमुदी' के दूसरे भांग से यहाँ 
दी जाती है । इसमें उत्तर-प्रदेश की भोजपुरी का पुठ है-- 
बिरहा 

अच्छे-अच्छे फुलवा बीन रे मलिनियाँ)७ गूंधि ल्ञाव नीको-नीकों?* हार । 

फुलन को हरवा गोरी गरे)० डरिहों१८ सेजिया माँ होय रे बहार ॥ 

हरिभजना--करू गौने के साज् ॥ 

पैत)* मास की सीतल चॉदनी रखे-रसे**. डोलत बयार। 

गोरिया डोलाबे बीजनां रे पिय के गरे बाही डार॥ 

हरिभजना--पिय के गरे बाहीं डार ॥ 





९, बृग । २, शिमते या सलमते हैं। ३ मरते हैं। 8. इससे भी | ४. दृरण करों। 4. बच्चा । “ पत्नना, फू 
८, पाता है। ९. आतरूद-दपावा ! १०५ पँच पाफ्डव । ११५ गर्भ (कुक्षि)। १९ मरखाते हैँ । १६६ फूछ को समान चुकुमार 
रानी । १७ मंगज-गीत। १२४. मॉणिन। १४७ अच्चे-अच्छे। ३७, गये में। १८ ढार्णगा। १६६ चैत्र मास। 
२०७ मन्द-मन्द | २६, व्यजन, पंणा | 


२२४ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


सागत माँ कचनरेंवा फूलें बन टेसुआ" रहे छाय। 
सेजिया पे फुक्ष झरत में जबही हेसि-हैँसि गोरी बतरायर॥ 
हरिभजना--ह स्लि-हँसि गोरी बतराय | 

हर बर साइतिउ सोधिएं दे बह्मनवा" भरनी! दिह्िसु बरकाय*। 
पादे रे जोगिनिझाँ: प्तामने चंद्रमा गोरिया का लावईूँ लेबाय ॥ 
हरिभजना--गोरिया का लावहूँ लेवाय ॥ 

कोठ' रे पहिने मोतियन माला, कोठ रे नौनगा हार ॥ 
गौरिया सलोनी में करों रे अपने गरें का हार॥ 
ह हरिभमजना--अपने गरें का हार॥ 

झासन कृके कोइलिया*" रे मोरवा करत बन सोर। 
सेजिया बोले गोरिया रें सुनि हुलस)" जिय मोर ॥ 
हरिभजना--सुनि हुलसे जिय मोर ॥ 

काहे का विश्ताहोँ१९ रंग पिचकरिया काहे घरों अविरा)३ मँँगाय॥ 
होरी!४ के दिनन माँ गोरी*" के तन माँ रेंग रस दुगुत दिखाय॥ 
हरिभजना--रेंग रस दहुगुन दिखाय ॥ 

अबहीं बुल्लावों नौवा"* बरिय्रा'» अबहीं बुलावहु कहार। 
गोरी के गवन की स्ाइति आई करि ज्ञाउ डोलिया तयार॥ 
हरिभजना--करि लाड डोजल्षिया तथार ॥ 


शायर मारकणडे $ 


मारकयडेजी ब्राह्मण थे। बनारस के सोनारपुरा मुहक्ले में शिवालाघाट के रहनेंवाले थे। 
आपने नृत्य कला में काफ़ी ख्याति प्राप्त के थी। आपकी कजलियाँ मशहूर थीं। शझापने विदूषक- 
मण्डली भी कायम फ़र लीं थी। आपके अज्ाड़ें की शिक््य-परंपरा अब भी है। आपकी मृत्यु 
सन्‌ १६४० ईं० में हुई थी। आपकी कविता की भाषा बनारसी भोजपुरी है । 
(१) 
कजल्ञी 
चरखा मेंगहबे): हम, सइ॒याँ से रिरिश्लायके)*, अलईपुरार० पठायके ना । 
काते रॉड पद्ोसिन घर में, संक्ा-सुबह और दोपहर में, 
हसकी लजवावे गान्धी की बात सुनायके, ऊँच नीच समुभझ्कायके ना || 
हमह कातब कल से चरखा एक मेगाय के, रुई घर धुनवाय के ना 
रख़वे*) सूत स्वदेशी कात, मानव गान्धी जी कीचात।॥ 
गोइयाँ *९ बड़ी सूत पहिनब,उ आपन बिनवाग्र ४ के, 
चरखा रोज चलाय के ना।। 
१ टेसू (पंसाश) का फूज। २ बात करती हैं। ३६. शुभ बड़ी। ४. शोध दो। ५ ब्राह्मण, पंडित। $« भद्टो । 
७ बयां कर । ८. ग्ोंगिनी सुखदा वामे | बात्रा के सतय जोगिनी का पीछे बा व|समाण में रहुना शुभ है और चन्द्रमा का 
सातने या दाहिने शना घुखद हैं । ६. कोई । १०. कोवल । ११. हुलसता है, प्रदन् होता है। १६. यरीद | १६. जबीर | 
१४. द्ीक्षी । १४, घुम्दरी । १६. नाई, हुजाम । १७. बारी [ एक जाति )। » 'मारुबंडेदास' नामक पक कवि का परिचय 
एचनाओं के उदाहर॒ण-सह्ित, इसी पुध्तक के रद्द पृ पर दिया गया हैं। दोतां भिन्न खान पड़ते हैं; क्‍योंकि शायर 
मारयंडे ने राष्ट्रीय माव की कविता खिक्षी हैँ ।-केखक । १८, मैंगाऊँगीं। १६. हुठ कश्के। २० बनारस के पक मुहृक्के 
का ताम, जिसमें अधिकतर जुगादे रहते हूँ । २१. रेखूंगी। २२ साथी । २३६५ पदतूँ यी । २७. शुतवाकर । 


रामाणी द | मर 


कुर्ता लदडकन के सीअइवे,” याकी सहयाँ के पहिरहओे। 
ख्रपनी घोती पह्नख 'धानी रंग रैंगाय के, चलब फिर अठलायके ना ॥ 
केह्ट तरह बिताइब आझाज, कल से हमह ल्ेब सुराज | 
कजरी 'मारकण्ले” की गाय, पीठनी घरें बनाय के मा॥ 
(२) 

का सुनाई हम भूढोंल के बयनवारे ना। 

हो बयनवा ना, हो बयनवाँ ना।॥ टेक ॥ 

जबकी  आयल तो भूडोल, गेल प्रृथ्वी जो डोज । 

हीजले लागल् सारे सहर” के मकनवाँ ना॥ 

जेडिया* अमावस के समान, रहलें कुम्म के असनान । 

वोही रोज पापी आझायल्+ तुफनवा ना॥ 

करके आयल हर-हर-हर, गिरल केंतनन* के घर | 

जबकी डोल गइलें घर झौ अगनवाँ ना॥ 

सहर द्रभंगा अउर सुंगेर, भइले मुजफ्फरपुर में ढेर । 

पट कहलस" लेके अनगिनती सकनवाँ ना।॥। 

मिल्नो काड़े के सिजाज)" कहत 'मारकण्डे! सहराज । 

अब तो आय गहले है सखी ! सवनब्ों १) ना ॥# 


रामाजी 
आप सारन जिले के झ्राम परेयाँ (डा० हसेनगंज, थाना सिव्रान) के रहनेवालते सन्‍्त गदृस्थ 

कवि थे। झाप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घूम घूम कर रामजी का कौत्तन किया करते थे। आपकी 
रचना भोजपुरी और खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थी। सन्‌ १६२६-३० ई० में आपके संकीरत्तन 
की बड़ी धूम थी। आपकी मृत्यु २० और ४० ई० के बीच कभी हुईं। “कल्याण? के 'सन्त-अंक! में 
आपका जिक्र किया गया है। आपकी कुछ रचनाओं में अवधी भोजपुरों का मिश्रण है। 
'त्री रामजन्म-बचैया', और सीताराम-विवाइ-संकीत्तन! | नामक पुस्तिका ले निम्नलिखित गौत जद्भुत 
क्रिये जाते हैं- 

(१) 


सोहर 


मचिया"* वैठल रानी कोंसिला बालक मुँह निरखेली"3 है। 

ललना मेरा बेटा प्रान के ग्राधार; नयन बीच राखधि" ४ है ॥ 

कोसिला का मेले श्री रामचन्द, केकई का भरत १५ न्त॒ है। 

ललना लद्ुमन-प्रन्नृदन सुमित्र। का, घर-घर सोहर हे ॥ 

गाई"*९ के गोबर मेंगाइ के, झओअंगना लिपाइल्न*० है। 
१ सिक्ञार्गी | ७. पान । ३ लिस सतय । 9. डेगमयाने तगा | ५ नंगर। 4. लिक्त दिने। ७, काया। ८. फितनों का। 
६. कियां। १० मिलाल मिकतना ( मुद्दावरा )--चैचत चित्त कों छियति का पता तगतां। ११५ ओयेश मास । सावन 
की गहार आने पर भी मूकम्पध्वद्षत हुपानों के छोगों के मन में उल्लास नहीं है ।) * खत १६६४ ईं० की १० जनवरों को, 
माव-प्क्रान्ति के दिन, बिद्दार में भीषणा सृकम्प हुआ था, उसी का गणंत है। | दोनों पुश्ठितकाजों झा प्रकाशफ-- 
भार्गव पुंइतफावय, ग[यधाट, बनाशुख । वि० स्व७ २००७ प्रकाशन-कात़ । १९, पक्र आदमी के चेठनी-मर की दोडी-सी जांद 


१३. देखती हैं। ६9. रखूँगी। १४. पादपूर्स्यथंक शब्द । १६. गाय। १७ कींपा गया। 


५२६ भौजपुरी के कवि और काव्य 


क्ष्तना गज मौती चौका" पुर'इलरे, कलसा धराइल है ॥ 
पनवा* पेसन बुआ पातर सुपरिय।र्! पसन हुरहुर” हे। 
क्ललना फुलवा ऐसन सुकुमार, चन्द्नवा ऐलन गमसकेल्ला० है ॥ 
'एमा' जन+ के सोहर गावेल्लें८ गाई के सुनावेले" है। 
लक्षना जुगज्ुग बाढ़ें एह्वात"" परम फल पावेल्ने हैं॥ 
(९) 
तिलक-मज्गल-गान 

गाज़ू अवधपुर तित्नक अइले१* ॥ टेक ॥ 

पाँच बीरा" पान, पचीस सुपारी, देत दुलहकर हाथ ॥ 
पीतरंग धोती जनक एरोहित, पहिराधत"+ हरघात ४ ॥ 
चौक।-चन्दन पुरि*+बठे सुन्दर दुलदा, सबमें सुन्दर रघुनाथ ॥ 
पाल दोसाली जद्धित कनकमनि, बसन यरनी नाहिं जात। 
कान में कनक के कुण्डल सोभे, क्री>्मुदुट सोभे माथ ॥ 
न: रयल चन्दन मंगल के मृजझ्ल, देत असफफे सुहाथ। 
बी पान ज्ञेई जनक पुरोहित, तिलक देत मुसकात ॥ 
देवगन देखि सुमन बरसावत $ हु ने हृदय समाय१७० | 
प्राम/' जन यह तिलक < गावे, बधि"" बरनी नहीं जाय ॥ 


स(चरीक 


“चंचरीकजी' मैंसाबाजार (गोरखपुर) के रहतेवाजें हैं। आपका पूरा नाम जात नहीं हो 
प्का। आपकी रचौ हुई "ग्राम गोंत जलि' नामक पस्‍्तक का द्वितीय संस्करण मिला है। यह 
द्वितैषी प्रिंटिंग वक्‍से (बनारस) द्वारा सर्‌ १६१४ ई० में छुपो थौं। या पुस्तक ३०८ पृष्तों कौ दै। 
इसमें राजनीतिक जागृति के विभिन्न दिषयों के प्राम गीत हैं। सोहर, भूमर, जतलार, विवाह, 
गाली आदि सभी तरह के गीत इस + हैं। आपो इन गौतों को रचना सन्‌ १६२४ से १६३२ ई० 
तक की झवधि में को थीो। इत् पुस्तक का परिचय लिखते हुए प॑० रामनरेश त्रिपाठी ने आपको 
बड़ी प्रशंसा की हैं। इस पस्तक के सम्बन्ध में देश के महान नेताओं ने भो प्रशंत्तात्मक सम्मति 
प्रकट की है । 

चचरीाक जो ने अपने गीतों के विषय में स्वय॑ लिखा है--मैंने प्रथम सैस्करण के प्रकाशित होने 
के पहु। इस “गीत ज.ल' के दो चार गीत नमूने के तौर पर महामना पै० मदनमोहन मालवोय शौर 
श्रद्वेय डा भगवानदास जी को सुनाथ थे, जिरें सुनकर मालगीयजी का गता करुणा के मारे भर 
शाया। पर, श्रोभगवान दास जो तो इते सम्दाज्ञ नहीं सके । अनेक व्यक्तियों के सामने उनकी आँखों 
से सावन भादी दी मंढ़ो लग गई। मेरी भी आंखें ड्यड़या आई । अश्रद्धेय भगवानदांसजी ने 
खुल तौर पर कदठा कि जो रस यु के इन गोतों में मिला, व! बड़े काब्यों में भी नहीं मिला ।! | 





१०% भौंका धुरता--्संवक-्फर्म में चमोन को गोबर से पॉतफर तयडुलचूर्थों ते चित्रित कश्मा | ६. त|म्यूजपत्र | 9. घुपारी, 
पूंगीफप्म। ४५. धंभढ़। ३, अह#दुत। « सुंबभ्ध दता हैँ। ८ गाते हैं। ६. छहुमाते हैं। १० मारी का 
पुद्दाग । १९ आाया। ९२ बंढ़े। १३६. पहनाते हुए। १०. प्रसन्न होते हैं। १४, एच करते। १६. इरसाते हैं। 
१०. उमाता हैं। १5- पिया के पढुदे बर-पृजन-विधि। १६, तैयारी, आापीद्य । का 


भी मन्नन द्विवेदी 'गजपुरो' 5 आ२७ 
() 
साहर 
जेंडहि घर जनमें ललनवॉ" त झोदि घर धनि-धनि हो। 
रासमा, घधनि-घनि कुल-परिवार, त धनि-धनि लोग सब हो ॥ 
बेसवा के जरिय।ं जनमई बॉस त5 रड़वा के रेढ़ जनम३ ४ हो । 
रामा, देवी कोखिया जनमें देवगवा, त देखवा के के म अर. बड़ हो ॥ 
होनहर बविरया के प्रतवा चीकन भत्त ज्ञागई द्ो*। 
रासा, पुतवा के झोदुस" लक्ुतवा* निरखि मन बिहस्तत हो ॥। 
देहु-देहु सल्चिया झअलीस, लज्षन हुँव।* चूमहु हो। 
रासा, गोंदिया में क्लेद लप्रठयहु, हियरा जुड़ावहु हो ॥ 
भारत जननी के बतिहें रूंचकबा,ल मोर पूत दोइहहूँ हो। 
रामा, अस्त पूत ज़ुग ज़ुग जीयें तहरें)" हम असीसत हो।॥। 
(९) 
साहर्‌ 
कोसिला के गोदिया मेँ शाम, कन्या जन्नोदा के हो ॥ 
शामा, साँचर बरन भगवान, ते पिरथी") के भार हरले हाँ ॥ 
जननी के कोखिया में मोती ”*, तिलक"3, ज्ञाज्ञा"ड, देसचन्घु" हो ॥ 
रामा, गाँधी बाबा, बल्लभ”३९, जवाहिर त5 देसवा के भाग जगजल्लेदो॥ 
कमज़ञा१७, पसरोजनि”5, अस देवा, त5 घर-घर जनम हो ॥ 
रामा, राखि लझिदली देसवा के ज्ञांज, त5 घनि-धति जग भइल्त ** हो ॥ 
बहुआर ० के कोख़िया में संतति, शोइसद्विं*१ जनमद्दि हो ॥ 
रामा, कुझ होखे अब उज्ियार रे, बधइय।“3 भल्ष बाजइ हो ॥। 
धनि-धनि बहुआरि भगियाँ, ज़5ड अस जनमब संततति हो ॥ 
रासा, देखि-देखि पुत॒वा के मुँहबा, त5ड डियरा+” उमढ़ि शाह हो ॥ 


मन्नन ठिवेरी “गजपुरी' 

श्रीमन्नन द्विवेदी का जन्म स्थान गजपुर (पों« बाँलगाँव, गोरख़पुर)धा। आपके पिता हिन्दी 
के कवि प॑० मातादीन हिवेदीं थे। गजपुरीजी हिन्दी कें झ छे कवि थे। आप भोजपुरी के माँ 
बड़े सुन्दर कवि थे। शाप भोजपुरी रचनाएँ 'मोछुदर नाथ! के उपनाम से लिखा करते थे । पके 
जोगौड़ा गौत भी बहुत प्रसिद्ध थें। आपकी 'सरवरेया” नामक भोजपुरी क बता पुस्तक आईं० सौ० 
एस० परीक्षा के पाठ्य कम में थी। आपका परिचय कविता-कोसुदी के द्वितीय भाग में प्रकाशित है । 

(१) 
ख़ुब्बे३४ई फुल्ाइल बार सरसो ओढ़जे बाटे सेमर लाल दुलाई*<4। 
बारीर में कोइल्लिउ० ब्रोल्तिआआ3), महुआडेरे के टगराटप देत सुनाई ॥ 

१. बंचां। 4३. ._$, बच्चा। ३, धम्य- धन्य | ६, जड़, भूप्त | ४ ९. जड़, धूप्त । ४. णगसता है। प्र. गर्भ, दृक्षि। ६. ट्रोनद्रार दिर्वान के डोत चीकने 
पात (कट्दावत) । ७ पैसे | ८. क्षण | ६. पैदा हुआ । १० लुम्दारे। ११. पृथ्वी । १९, मोतीकाज नेद्रू । १६० क्ोकमान्य 
तिवक। १४५ ताका क़ाजपतराव १६. देशवन्ध चितरूूनदासं । १३- संरदार बक्तमम[ई पटेल | १७- श्रीमती फमणा नेदछ | 
२८ श्रीमती तरोणिनी गा? हू । १६. हुआ । २०. वधू । २१. में) ही । १९. उच्ज्वत्र । ब३ बंधावा ! ३३७. भाग्य | २६. हृदय । 
२६. खूब, अच्छी तरहू। २७ पूक्ती हुई हैं। रुप दृक्प्रीजफ्रोस रजाई। २६. फुलव[री, उपयन। ६४०. कोकित ! 
३९१ कूफती है। ६२, मंधूक वृक्ष । 





' श्र मोजपुरी के कवि और काव्य 


के मोरा कॉक सूदृंग बजाई आा" के संग कूमिके कूमरि गाई। 
के पिंचकारी चल्ना-चक्का मारी प्रा के अगना॥ में अबीर उड़ाई ॥ 
(रे 
आाच5 ई ते घर आपन या का न खड़ा हो सेकोचत बाट5 | 
का घर के सुध झावतिशा” वा खग्हिया* से खड़ा होके श्लोचत बाट5 ॥ 
माव जा बात हमार कन्हेंगा चतक्च८& हमरे घर भीतर आव5 
नींद अकेले न आझावतिशा कहनी» कहिहुड कुछ गीत सखुनाव5 ॥ 
(३) 
काटि कसइली< मिज्ञाइ के चूना तहाँ हम बेंठि के पान कगाइुब' ॥ 
फागुन में जो लगी गरमी तोहके”* झंचरा"? से बयार झुलाइब ॥ 
बादर जो) बरसे ज्गिहें तोहसे बहछुर3 घावा में बन्दाहुब ४ । 
भीजि* के फागुन के बरखा१* तोहके हम गाके सल्ार सुनाइब ॥ 
(४) 
जाये के कहसे ० कहीं परदेसी रहड भर-फागुन)<* चुत" में जदृद्द5* ॥ 
चीटी लिखा के तुरन्त पठइृहु5 तिल्ाक) हु5*+ जो हमऊझे भुलवदृह$)3 .| 
चार मद्दीना घरे रहिह5*४ . बरसाइत+" का पहिलें चलि अइह5 ॥ 
घानी दुपट्टा ओढ़ा हमके तुहँ"* सावन में भुलुआ झुलवहहड ॥ 


सरदार हरिहर सिंह 
आप चौंगाई (शाहाबाद) के निवासी हैं। आपने सन्‌ १६२१ ई० के आन्दोलन में असहयोग 
किया था। तब से आज तक काँगरेस के श्ेवरक रहे । दो वार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। 
आपकी भोजएरौ-रचनाएँ सुन्दर होती हं। राष्ट्रीय कविता सुन्दर लिखते हैं। आपके कई राष्ट्रीय 
गौत जन-आन्दोलन के समय भोजपुरी जिलों में छूब प्रचल्षित थे । 
(१) 
महात्मा गांधी के प्रति 
धीरे बहु धीरे बहु पछुझा *०वेशरिया ९८ 
घमवा** से बद्री३*० करहु रखबरिया३१ । 
जुग-ज़ुग जोदे जें्टि जगत पुरातन 
धरती पर उत्तरेल्ा पुरुष सनातन 
नाहीं बड़ ए3संख-चक्र, नाहोीं गदाधारी 
नाहीं हडबे3३ इुसारथ-सुत धनुधारी, 
कानडे अं बपट पीत नाहीं, मुरली ऋघर नाहीं 
“३, और | २. पक प्रकार का श्ोकगीत । ३. आँगन, प्रांगल । ४, यहूँ तोी। ४५ जांती हैं। ६. संभा, सवम्म ( संग से 
प्रगकर बढ़ा होने का मततब--ठिठककर संकीच में पढ़ जाना । ) ०. फड्टानी। ८ धुपारी। ६. छगाऊँगी, वमाऊँगी । 
१० तुमको | ११, अंधत्ा । २१९. यद। १३, गाव का बबड़ा, गौवरस | १४. चैंध्वाऊगी । १५. भागफर । १६. वर्षा। 
१७० पे । १९ फाक्गुन सास-भर । ३६, चैत्र मांस । २०. जाओंगे। २: दापथ। २३. है। २३. मिसार देना। ३४. रह 
आना। २४. वर्षा ऋतु । शव, तुम्दीं । २०० परिचमी | २८५ वायु । २६. धूप, घास । ३०. बादक। ३६१ रक्षफ | ६९ हैं । 


** है। १४ कन्पे पर । *वहू कविता आरा नगर ( विद्व।र ) में प्रक्तांशत माप्तिफ 'समोरंजन' के प्रथम पर्षा को पक शक 
जंपी पी | 


परमइंस राय हद 


साबय-+जपुत" नाहीं, बनक्त सिखारी | 
अबकी" झजब रूप धइले गिरघारी ॥ 
(कै) 
राष्ट्रीय गीत 
चलु भैया चल्रु ग्राज् सभे जन दिल्लिमिक्ि 
सूतकज्ष” जे भारत के- भाई के जगाइज़ाएं ॥॥॥ 
अमर" के कीरति, बढ़ाई दादा कुँअरसिंह* के, 
गाइ-गाइ चल्नचु सूतल्ष जाति के जगाइजा ॥र॥। 
देसवा के बासप्ित० में नया जोस भरि-भरिं, 
मुज्लुक* में ग्राज़ु, नया जकहर चल्नाइज़ा ॥३॥ 
मियाँ, सिख, हिन्दू, जैन, पारसी, कृस्तात सिल्ति, 
लाजपत के खूनवा के बदला चुकाईजा*' ॥9॥| 
सात हो समुन्दर पार टापू में फिरंगी!० रहे, 
उन्हुका!१ के चल्लु उनका घरे पहुँचाइजा१* ॥७॥ 
गधों अइसन जोगी भेया जेहल्ल)3 में परक्ष*४ बारे 
मिल्रि-जुलि चल्लु झाजु गाँधी के छोडाईजा ॥६॥ 
दुनिया में केकर"*"जोर गाँधी के जेहल राखे 
तीस कोटि! बीच चलु अगिया ज्गाइज्ञा)७ ॥७।। 
ओही झगिया जरें भंया जुल्लुमी फिरंगिया से, 
उन्हुका के ज्ञारि. फिर रासराज ज्ञाइजा१< ॥द॥ 
गांधी के चरनवा के सनवा में घियान धरि, 
असहयो ग-अत चलु झाजु सफल  बनाइजा ॥६॥ 
बबवा का पंजवा में माई” हो परक्ल बाड़ी,९० 
चल्ुु बाघ भारि श्ाज़ु माई के छोड़ाईजा ॥१०॥ 
बविपति के मारल भाई पडल जा बेहोस होके, 
स्‍ भाई दुखत्रेखातिर*१ चल्ु  गरदन कटाईजा ॥१॥॥ हर 
राज लिदले* पाट जलक़िदले घरम फे नास कहने, 
चलु अब कफिरंगिया से इजति बचाहइंजा ॥१२॥ 
तीस कोटि शझादमी के देघता*० जेहल्ञ शाखे, 
उन्हुका के चल्लु ओकररेंएट मजबा*”" चख्ाइजा ॥१३॥ 


2३० मे गा... दिल. हराम. टकरा. हम का हरा. झामाा- हा 


परमहँस राय 
आप 'हरप्रसाददास जैन-कॉ लेज' (आरा) के वाशिज्य-विभाग के अध्यक्ष हैं। आप शाहाबाद 
जिले के बलबाँध ग्राम ( सेमराँव, पीरों ) के निवासी हैं। आपकी रचनाएँ बड़ी झुन्द्र द्वोती हैं । 


३. बुद्धदेष। २. चूस बार । ३. सोया हुआ | 8. दमलोंग लगावें। ५० अमर 'सिंद (कुंवर सिंह के भाई। ) ६. संत 
९८५७ के प्रिपाद्दी-विद्रोंह के नेतां। ०. बसनेत्राज़े । ८. मुफ्क, देश | ६ हुमक्षीय चुका | १०. अयरेज ('फॉरेत' अगरेजी 
शहद से बना जान पढ़ता है, जशित्तका ऊथे विदेशी है ।) ११, रनकों । १९, हमक्षोंग प६ था दे (फर्देंढ़ दें ॥)। १६ केशज़ाना । 
१४० पढ़े हुए हैं। १४.. किसका । १३. भार) के तीख करोड़ निवासी | १७ जाग क्गार्ये--विद्रोंहू मकान | १८ हुमकोग 
ज्ञार्षे । १६. भारतंम[ता | २० पड़ी हुई है। २१ दुाज के वात्ते । ए५- के विया । २६. ४धोनी की । २४, उसका | २६. मजा 
अंख[ुता_*भचजी तरदू घदला चुकाना | 


२३० भोजपुरी के कवि और कॉंद्य 


शाप संस्कृत और हिन्दी के छुल्दों में भोजपुरों कविता लिखने के श्रभ्यस्त हैं। आपके 
कविता पाठ का ढंग इतना झुन्दर, मधुर और सरस है फि सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं। 
आप शाद्वाबाद जिला-भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अच्यज्ञ हो चुके हैं। आप विदेश-ात्रा भौ कर 
चुके हैं। 
गाँव के ओर 

चली" जा भ्राज गाँव के किनार में किलर में। 

खेरारीई बूँट”" मठरई से भरल-पूरल० बधार< में ॥ 

पहिनले बाटे* तोरिया"* बसती रंग चुनविया । 

गुलाबी रंग मटर फूल सोभेज्ञा क्िनरिया१" ॥ 

उचकि-उचकि"* के तीसो शंग चोजलिया?३ लत्ञात वा । 

सटल"४ खेसारी नील रंग लद्दं गवा!” प्लोह्ात या।॥ 

ई गोर-गोर गहुमबा)९ संवरका)* बट संग में। 

उत्तान)५ होकऊके हिलत॑ देखि नयनवा ज़ुदत या॥ 

कुमाठ + जाम पेड़ के उपरंकी*० डाल पर बहुठ | 

ई लीलकंठ) तूर से न तनिक* हु चिन्हात*3 बा ॥ 

इृष्टो-उहाँ बबृज् आदि पेंड के अल्ोतरेडश में। 

ऊ. लीज्ञ गाइ*“ जोकि भागि खेत ओर जाति बा॥ 

जहाँ-तहाँ. सियार घृमि कनखी से निहारि के। 

न जाने कहाँ पत्षक मारते में ही परात** था॥ 

ई कान्ह*० पर टिकास5 भर के गोल-गोज़ बॉस राखि | 

फाग में बसत छाबि चेत राग चेड़ले बा॥ 

ऊ काम-धाम छोड़ि बीनि-बीनि आम के टिकोरय | 

एक सुर से कृकू कष्ठि कोइल़िया के चिढ्वले या ॥ 

बहार फ़्गुनहटउ० के था लुटाति था जबानिया। 

दूं धन्य बा देहात रे श्गाघ प्रेम नेहरा3"॥ 


महेन्द्र शास्त्री 


शाप छुपरा जिने ' के रुनेवाले संस्कृत के विद्वान हैं। सारन जिला-हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के 
आप प्रमुख कार्य्य कत्तों हैं। आप भोजपुरी के बड़े प्रेमी और कवि हैं। आपकी एफ काव्य पुझितका 
आज की आवाज” नाम से प्रकाशित हुई हैं। इसप्ें आपकी भोजपुरी और हिन्दी रचनाओं 
का संग्रद है। आज की आगाज' ते कुछ भोजपुरी रचनाएँ उद्धृत की जाती हैं-- 


हैं, हुमजींग चलने । २. बस्ती के पाप्त। ३. बहती को स्रौमा पर। 9, पक प्रकार का मोटा अन्न | ५. चगा। १- पक 
प्रकार का अच्च। ७ भरा-पूरा, साथन्न। ५, ज्लेतों का मंदान। £. पहने हुए हैं. १७ सरसों। १६ पाढ़। 
१९. आरवर्यमय होकर । १३५ अँगिया, चौकी । १७, घटी हुई। १४, कैँदूगा। १६, गैहैँ। १०७५ श्यासत | १८ पीठ के बल 
तनकर | १६. छात-पात से खूब घना । २०. सबसे ऊपरुवात्नों। ६१. पक पतक्नों, जिउका दर्शन दृशडूरे के दिन शुस माना 
छाता है । २४. जरा भी । २३. पहचान में आता । २४. आड़ में । २४. मेोशजंगाय--पक पंगल्ी जातवर्‌। २६, भाँगतां हैं । 
मै७, कन्वे पर्‌ । २८५ तवाद के ऊपरी दिल्ली के प्रमाया तक | १६, आम का टिकोबा । ३०. वाचन्ती बयार। ३६ मायके फा। 


: रामविचार पाण्डेय १३१ 
. इह्दे बाबू-भेया 


करमेया" हमार चाट जाता, इहे बावू-मैयारे ॥ 
जेकरा आगा5 जोंको४ फीका, ऐेसन ई कसया५ 
तृहल जाता" खूनो» जेकर< पेसन हमनी गया ॥ 
झंडा-बच्चा, मरदे-मेंहर* दिन-दिन भर खटेया१०, 
तेहू"१ पर ना पेढह भरें चूस ल्ेज्ा चेंया"९॥ 
एुकरा चाटे गह्या-गद्दी हमनोी का चरडैया, 
एकरा याटे कोठा-कोठी, हमनती का मसड़ेंगा ।। 
जाड़ों)3 ऊतन्ती, एकरा खाहँ के*४ मलेंया, 
हमनी का रात भर खेलाइले"" जब्ेया१९ ॥ 


रामविचार पाण्डेय 
आप बलिया के भोजपुरी कविरत्न हैं। आपकी भोजपुरो जिलों में बड़ों ख्याति है। बलिया 
में आप डॉक्टर हैं। आपने कुंअरक्षिह! नामक नाटक भोजपुरी में लिखा हैं। यद नाटक बहुत 
सुन्दर और रंगमंच के लायक है। आपकी भाषा ठेठ भोजपुरी और मुद्ावरेंदार है। आधुनिक 
भोजपुरी कवियों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। कविता पाठ से आप श्रेताओं को मंत्र-सुग्ध कर 
देते हैं।... क्‍ 
अजोरिया 
टिसुना"» जागलि सिरांकिसुना)< के देखे के त5 
आधी रनतिये राधा उठि अइली गुजरिया"९ ॥ 
चान. निश्मर॒र० मुह चमकेला राधका जी के 
चम चम्र चमकेले जरी के चुनरिया ॥। 
चकमक  चचक्मक  लहूरे उठावे ओमें३१ 
मसधघुरे-मधघुर ले कान के मुनत्यारेर ॥ 
गोख़ला+3 के लोग एहि* ४ देखि के चिहइले*" कि 
राति में अमावला के डगली अजोरिया-६ ॥१॥ 
फूल के सेजरिया पर खूतलर० कन्हैया जी 
सपना देखेले कि जरत*+<  तुपदरिया। 
गोकरें* में हमरा के राधिका खोजत बाड़ी3० 
पेड नइसे रुख3") नहइख्े जरत बा कगरियाऊर ॥ 
' कहताडी33'धघाव:5 कृष्ण | घावा5 कृष्ण  आजा-आजा 
हम ऊे देखा दड तनीं४्डं गोज़ुला नगरिया॥ 








ह कमाई, आमदनों । २. पह़ें-किश्ले संक्धेदपोंश जोंग ६. सामने। ४« जोक भी। ४. कंसाई। 4. बुदा जाता हैं। 
७, रक्त भों | ८. जिसका.। ६. छतवरीं | ६० खटते हैं (ऋत्रोर परिश्रत करते हैँ )। ११५ उप पर मौ। १९ चाई, उ्चक्‍्का। 
१३ जाड़े में। १७५ खाने के तिप भां। ५४० भोजते हैँ।. १६५ बुड़ी घुसा र । १७० वृष्णा । १८ श्रीकृष्ण । १६६ पुन्दुरी। 
६०५ राहश | २१. उघतें । घर, मपि-हु एडछ | २३. मोघुछ् | ६६० यद्ध। ८४७ 'लौंक उड़ै। ५६, चाँदुनी । ५५० सौगा 
हुआ। क८ जगती हुई २६. उसोमें। ६०. प्वोजतो हैँ। ३६९ कुछ । ३६० कगार, वंदी-तढ़। ६४६ कहती हैं। 
8४. तलिक। 
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अइली गशाघे | अद्क्षीं राधे !' कहि जे उठले तड 
एने* फूलल कमल, ओने* चढ़ल अज़ोंरिया ॥२॥ 
हमके बोलाज्लीतृ* तू अइलू हाई कइसे हो 
बड़ी शाधा ! झ्लावनि चद्रल्लि था अन्हरिया॥। 
कंसवा के राकस धृमत बड़वार" बाड़े 
गोखुला में कबे-कब्रे'! होति बाड़े चोत्या ॥ 
पभ के ठगे लड० कृष्ण | हमके भोराव: जनि* 
हाथ हम जोरीले)" करील्ले१ गोड्घरिया?* ॥ 
हृदया में जेकरा)3 तड ते ही बसल बाइु$४ 
झकरा*" खातिर ई१९ झन्हरिया)० बा अजोरिया ॥३॥ 


प्रसिद्धनारायण सिंह 


आप चितबड़ा गाँव ( बलिया ) के निवासी हैं। आपका जन्म वि० सं० १६६० में हुआ था । 
झ्रापके पिता का नाम बाबू जगमोहन सिंह था। आप इस समय बलिया के एक प्रतिष्ठित मुख्तार 
और बिनम्न जन-सेवक हैं। विद्यार्थजीवन से ही आपको कविता से अलुराग है। देश के 
स्वतन्त्रता सैप्राम में आपकों दो बार कठोर कारावास का देंड मिला। सन्‌ ४९ की क्रान्ति के 
महान्‌ वलिदानों का वर्णन करते हुए आप ने 'बलिया बलिद्ार! नामक काव्य प्रन्थ की रचना की है। 
यह भोजपुरी काव्य का अनूठा प्रन्‍्थ है। आपकी भोजपुरी कवितएँ बड़ी ओजस्थविनी और 
भत्तिपूर्ण हैं। इस प्रन्थ की भूमिका कवि की भ्रद्धांजलि के रूप में इस प्रकार है-- 

श्रद्धांजलि 
लुटा दिदल ५ परान* जे,*० मिटा दिहल निसान* जे। 
चढ़ा के सीस देस के, बना दिहल महान जे।॥॥॥ 
जने-जने जगा गइल़्, नया नस्ता पिज्ला गहल। 
जज्ला-जज्ञा सरीर के, स्वद्ेस जगमगा गहइल ॥१॥ 
पहादू तोढ़ि-तोडि के, नदी के धारि मोदि के। 
सुघर डहरि*३ बना गहल, जे कॉट-कुस *४ कोड़ि** के ॥३॥ 
कराल क्रान्ति ला गइल्न,** ब्रिटेन के हिज्ला गइल। 
बिहसि के देस के धजा गगन में जे खिला? ० गइल ॥४॥ 
अमर समर में स्रों गइल, कलंक-पंक धो गइल। 
ल्ञहु के बद-बद में, विजप के बीज बो*८ गइल्ल ॥५॥ 
ऊर* बीज मुस्करा उठल, प्रपि के गहरगह्ा उठलत। 
ब्रिनास का बिकास में, वसंत ललहा उठल ।॥$॥॥ 

१ इँवर। २ उपर | ६३, वो] लेतों। 2, आईं ड्ो। ५. भयानक | ३. कभी-कर्भी । ७. हगते हो। ८ भुजवाओं, 
बदताओं। ६. नदी । १० जोंढ़ती हूँ। ११ करता हूँ। १३, पाँव पकठ़ना । १३. जिसके । ३४५ बसे ही; १६, -व्सके । 
४६, यहुं। १७, भंचेरी रात ही । १८ छुटा दिया। २६ प्राण। २०७ जिपतनी | २१. चिंज्न, अध्ितस्य | ३२. जागृत: फर 
शष। ३३० मांग | २४ क्लृशान्कंटक | २४८ प्रीदवर। २६५ कागां ! ७» अन्विम फँचाई तक फदरा विया। रुफ़ पते 
फुए ग्रयां। बह. वह । कह हे | 
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कलन्नी-फली फुला शइक्ति, गल्नी-गजल्ली सुहा" गइलि। 
सहीद का समाधि पर, स्वतंत्रता छुमा गइलि॥७॥ 
चुनक्ञ* सुमन सेंवारि के, सनेह-दीप बारिउ के। 
चत्नों, उत्तारें आरती, सहीद का मज़ारिएँं के॥द॥ 
(२) 
विद्रोह 


जब सन्तावनि” के रारि' सह॒क्ति, बीरंग के बीर पुकार भक्ति | 
बअक़िया का 'मंगल पांदे” के, चक्तियेदी से ललकार भदज्ति ॥१॥ 
मंगल” मस्ती में चूर चलन, पहिला बागी मराहुर चल्लत़ । 
गोरन८ का पत्लटनि का आगे, बल्षिया के बॉका शूर चलल ॥२॥ 
गोली के तुरत निर्तान" मसल, जननं।१० के भेंट परान भईल | 
आजादी का बलियेदी पर, मंगल पाँडे' बदिदान भद्दल ॥।दे। 
जब चितानराख चिनगारी से, घुधुकत?" तनिका?* शझंगारी से | 
सोला१3 नकल्ज्ञष, धधकल, फइलल, “बलिया का क्रान्ति-पुजारी से ॥४।॥ 
घर-घर में ऐसन झआागि लगतिि, भारत के सूतल भागि" जगज़ि। 
अगरेजन के पत्तटटनि सगरी,"' बैरक बैरक ०» से भागि चज़ल्िि ॥ण।॥। 
बिगइलि बागी पलटनि काली, < जब चललि टॉक आगे ताज्ली१९ | 
मसचि गइल रारि, पढ्नि गहज्लि** स्थाह, गोरन के गालन के लाली ॥ 4 
भोजपुर के तप्पा"*१ ज्ञाग चंज्ञक्, मस्ती में गावत राग चल्लत् । 
घंका सेनानी कुचा सिंद, झागे फहरावत पागरं चल्षत्ञ ॥७॥ 
टोली चढ़ि चजल्षज्ञ जवानन के, मद में मातज्ञ मरदानन+*४ के | 
भरि गइल बहादुर बागिन से, कोना-कोना मयदाननर्ेंड के ॥ड॥ 
ऐसन सेना सैज्ञानी ले, दीवानी मस्त तूफानी ले। - 
आइल रन“ में रिपु का आगे, जब कुबर सिंह सेनानी जल्ले*६९ ॥६।॥ 
ख़च-ख़च खंजर तहवारि*० चल्नत्षि, संगीन, कृपान, कटारि चलक्ि | 
बल्लीं, बा का बरखा से, बहि तुरत लह के घारि चललि ॥१०॥ 
बन्दूक दगलि दत्‌-दनन्‌ दुननू, गोली दृउरल्लि*५ सत्‌-सनन्‌ सनन्‌ । 
भाज्ता, बल्ल्षम,*+ तेगा, तब्बर,+*बनि उठल उद्दों 3 *ल त्‌ू-खनन्‌ खनन्‌ ।॥।4 १॥ 
ख़ठलल3* तब खून किस्तानन के जागज़ जब जोश जवानन के । 
छुकका छुटल  अंगरजनि के, गोरे-गोरे कपतानन के।॥रश।। 
बागी सेना क्षकार चलल्ि, पटना-दिदली ल्ञे3 क्रारि3४ चअल्त्ति | 
ञरागें जे आइल राह रोक, रन में उनके सहाश चअल्लक्ति॥१३॥ 
बैरी के धोरज छुटि गइल, जजु3* घट्दा पाप के फूटि गइलक | 
रन से सब सेना भागि चललि, हर ओर मोरचा टूटि गइल १४॥॥ 

१. सुद्दायनी हो गई। ३- ने हुप। ६. म्रदीप्त करफे । 9 समाधि! ४« सन्‌ शष्णू ७ ईं० । ॥« कहाई। ७». इतिवरालछ 
में मंगल ग।णडेप ही सवनधम लिपाड़ी- वड्ोंड का मंडा ऊँचा करनेवाते माने जाते हैं । ८. गोरों की, अँगरेजों कों। 8. क्षय, 
बार । १०. भारतमाता । ३ धौरे-दोरें सुलगती हुई। १९. छोटी-सं।, जरप-्ी। १६. पँगार, शोता | १४- फेक गया । ४ 
भाग्य । १६. समस्त । १०, फौजी छावनोी। १८- दिन्तुस्तानी पतटन। १६. ताज क.ककर । ६०० पड़ गई। २१५ दण्या, 
हक्ुका, प्रदेश । २६. पगढ़ी, साफा। २३. मर्दानों की, वीरों की। २७ मैंदार्त' का। २५. रुप । २१. शेकर । 
न७ तझवार । र८ दौड़ी। २६. बयां। ६० पक प्रकार का परशु । ३१ ब्डाँ। ३९. उत्या पढ़ा | १६५ तक। 
३४४ खनूहू । ६४, माना । 
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तनिकी-सा) दूर किनार रहल, सारत के बेड़ा पार रहल। 
लडठकत"* खूनी दरिश्याव३ पार, मंजलि के छोर हमार रहल ॥१७॥ 


. दूँ) ०७ 
बापू के अन्तिम दर्शन 
दुस्तियन के तन-मन-प्रान चलल। 
जब तीस जनवरी जातिएं रहलि, सुक” के संका* मसुसुकाति रहलि। 
दिल्ली में भंगी बस्ती के, धरती मन में अगराति* रहत्ति ॥ 
जन-जन पूजा-मयदान* चल्षक्ष ॥१॥ 
तनिकी* बापू के देरि! ० भइलि, पूजा में अधिक" अबेरि)* भइलि | 
अकुलाइलि शो खि हृजारनि गो 3 विक्ि राह बीच बहुबेरि “ंगइहलि।॥ 
तब भकतन के भगवान चल्नज्ञ ॥२।। 
बजि पाँच सुई कुछ घूृमि चललि,*“बदरी जब लाली चूमि चललि। 
तब छितिज-छोर से त्रिपति.-नटी, जग-र॑ंग्मंच पर भ्रूमि चलल्नि।॥। 
बनि साधु तहाँ सदृतान १5 चलल | ३॥ 
चुप चरन मंच का और चलल, नंगा फकीर चितचोर चलल। 
पूजा का स्ान्ति-सरोचर में, छुन में आनन्द-हिलोर चलते ।॥ 
अनमोल मधुर सुसुकान चलल ॥४॥ 
नतिनिन१०» पर दू्नों)५ हाथ रहल, चप्पल में वृत्तों लात रहल। 
धपधप धोती, चमचम चंसमा, चर में लिपटल गात रहल ॥। 
हरिपद्‌ में लञागल ध्यान चलल ॥०॥ 
पण पहिला सीढ़ी पार चलल, तबले?* नाथु*० हतिआार+) चलल्ल । 
पापी का नीच नमस्ते पर, बापू के प्यार-दुलार चलज्ञ॥ 
बनि लाज्ञ नील अप्तमान चल ॥६॥ 
ज़ुटि हाथ गज अभिवादन में, उठि माथ गहल अहलादन में । 
अपना छाती के बजर बना जमवृत बढ़ल्ल आगे छुन में ॥ 
पिस्टल के प्ताधि निम्नान उलल ॥७॥ 
सन रास नाम में ज्ञीन रहतक्ष, तन सीढ़ी पर आसीन रहल। 
मनु-मंदिर में बलिवेदी पर, बलि-बकरा बधिक-अधीन रहल॥ 
कृद्ठि राम, सतरग* में प्रान चल्लज्ञ ॥८॥ 
जननी के जीवन लाल चल्ज्ष, दुखियन के दीन-दयाल चलल। 
थर-धर-थर धरती काँपि उठलि, भारत-भीतर भुंदचाज्*3 चल्ल॥ 
जन-जन पर बिस के बान चलल ॥६।। 
जग जेकर प्रेम-सम्राज रहल, बिन ताज सदा सिरताज रहल। 
महदी-भर हड्डी में जेकर)४, कोटिन के जक्िपटक्ष*" ज्ञाज रहल ॥ 
सब के मत के अरमान चल्लल ॥१०॥ 

१ चरा-सा। २ दोख् पढ़ता हुआ | ३. रक्तमग्री गंगा ( द्वाथी पर गंगा पार करते समय बाबू कुवर सिंह की बाँह में 
बोर की गोली लघ गई थी, इसलिए उन्हेंने क्षपनी तलवार से उत्ते काटकर भैंगरा कौ मंट कर दिया, लिसवे मे सकुशक्ष पार हों 
गये और गंगा छाज्ष ही गई। ) ४, बात रही थी। ५४. शुक्रवार । ६. संधवा | ७. प्रसत्ष होती थी। ८. प्रार्थना का मैदान । 
£, जरा-सीं। १०, ग्रिजम्म । ११. छुव व्यादा | १३. वेग बीत जाने पर । १४, हजारों की संख्या में । १४. चहुत बाप । १४. 
( घड्टी की झुई ) आने बढ़ च्ती। १६. हृध्यारा (गोंडसे)। १७, पौंजियाँ। ३१८५. बोनों। १६, हब तक्‌। २०. 
ताथू राम गौंड से । २१. ह॒त्वारा। २२. छर्ग । २३५ भूकम्प | १9, जिसके । २५४. शिपटा हुआ । 


शिवप्रसाद मिश्र दद्र' या गुरु बनारसी' २३५. 


ऊ"! एक अकेल अनन्त रहल, ऊ आदि रहल, उ अन्त गहल | 
घ्िख, हिन्द', मुस्रज्िम, ईसाई, अतल।, ईसा, भगवरत रहल ।। 
सब के संगम झअसथान चलल ।।११।। 


शिवग्रसाद मिश्र 'रुद्र'ं या गुरु बनारसी' 

. ग्याप काशी के रहनेवाले हैं। आप एम्‌० ए० पास हैं और दैनिक 'सन्माग” के सम्पादक रह चुके 
हैं। इसके पूरब आप कई पन्नों का सम्पादन कर चुके हैं। आजकंत हरिश्चन्द्र कालेज (काशी) में हिन्दी 
के प्रोफेसर हैं। आप हिन्दी और भोजपुरों में कविता बहुत सुन्दर करते हैं। आपकी भोजपुरी 
रचनाएँ “तरंग” आदि पत्रिकाओं में काफी प्रकाशित हैं। आप उदू के छुन्दों में भो भोजपुरी 
रचना करते हैं। आप हास्य-रस की रचना भी बहुत सुन्दर करते हैं। आपकी भोजपुरी कविता 
की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसकी भाषा या शैलों पर हिन्द का प्रभाव नहीं दिखाई पडता । वह 
अपना प्रकृत हूप आशयोपान्त बनाये रहती है-- 


: तांडव नृत्य 
सुरुण करोर गुन तेज पाय फूल गलत 
चमक त्रिसूल गेल5ठ सेल पर चम-चम । 
उड्ल जटाक जाल, गजखालऊ घधुआँ अस्त 
कृझाँ अस धरती धसक गइल धम्म-धम्म ॥ 
इट्ल घब्रकास, शअजरर जुरटल समुन्द्र सात 
फुट पहाड़ हाइ  चूरचूर घस्म घम्म । 
डम्म-डस्म डमठ डमक गेल चारों ओर 
सोर भेज घोर हर -हर-हर बम्म-बस्स ॥॥॥ 
; ८ ३८ 
जलगलिन” ऊऋ्ॉॉँके सब देवी देठता के संग 
भंग के तरंग रंग आज कुछ चोख़ा बाय । 
लाखन बरिप्त के बाद देखब तमासा ई०, 
आासा ई लगाय यच्छें८ फॉकत भरोखा बाय । 
किनेर)०" पुकार कीने!” के ई बतावल हो 
वृर-दूर बेंखे, पास जाये जिन घोखा बाय । 
ताकत! सुरेस बाटे, भागत गनेस बाठे, 
नाचत मद्देस बाटे भेस ई अनोखा बाय ॥२॥ 
(२) 
लाचारी 
ने रखिये! ३ स्मउलीं"४ न अंखिये लब॒उत्लींी७ | 
पुर! जिनगी)* कई मजा कुछ न पडलीं"७ ॥ 
कबों १४ रामक5 नॉब ल्ेहलीन*? न मन में ॥ 
न रामा) के सूरत रघचउल्लीं“* नयन में॥ 
१, पहु। २. फेल गया, विकसित हीं गया | गया । ३. : ४. गया। ४. और । ४. तगीं। १. हैं। ७ यद्व । के यक्ष । ६, फाड़ कर । 
१० फिल्लनर। ११, किया। २४ देखते हैं। १६. राख, मह्त। ३१७ रमावां। १४७ जैड़ाँई । १३६५ जिरदगी । १७ पाया । 
४८ कमी | १६. सास। ६०७ शिवा । ६१ रमणी | २३, रचाया, संजाय[, बछायां । 





२३६ भौजपुरी के कवि और काव्य 


भवन में न रहलीं, बिहरलीं न बन में | 
न॒ भेजे में जमज्ञीं, न समज्लीं हो रन में॥ 
हमेसा बखत"न मार के मन बितउल्ीं ॥ 
पुर जिनगीकक मजा कुछ न पउलीं ॥ 
तबेलाने रहल न, तबेज्षे में रहलीं। 
मिलल धार जय जोन तब तोौन बहलीं । 
न सुनक्षीं केह्र क5 केंह के न कहलीं । 
केहके सतउल्ञींी, केहुके. न सहलों* ॥ 
ते हीके लगठलौं", न दीके गढ़ठलीं' । 
पुरझा जिनगीक मजा कुछ न पञल्नीं 


डहा० शिवदत्त श्रीवास्तव 'सुमित्राँ 


आपका जन्म संवत्‌ वि० १६६३ में हुआ। आप बलिया जिशे के 'शेर' प्राम के रहनेवालें हैं । 
झापके जीवन का अधिक समय बिहार में ही व्यतीत हुआ है। आप इस समय बसडीह तहसील 
(बलिया) में डाक्टरों कर रहें हैं। आप खड़ी और भोजपुरी दोनों ही बोलियों में कविता करते हैं । 
आपकी कविताएँ अधिकतर हास्यरस और स्वतंत्र विचार की होती हैं-- 
कवि स्व के प्रप्त इजलति भारी, ढेज्ञा ढोंचत फिरसू उधारी+ | 
परम स्वतंत्र न पढ़ले पिंगज, भणडी जल्ाज़ तो डाउन सिंगल । 
अल सुराज हु लिहलसि* चर्णा, घूसखोरी के कइलसि' बर्खा । 
कृषि-विभाग अस मिलले दानी, सरगो"*० के ले-बितज्ञे११ पानी । 
दिहले। एक तो लिहज्े3 स्वावा, खोवज़े धान तो फुटल ज्ञावा)४ | 
कालिज में जब गइहले बयुआ४, झअटके)९ ज्ञागजल् घर के सतुआ१9 | 
बाहर गोल्‍्देन घड़ी कल्लाई, देज्ञात: फोरस घर पर भाई। 
चाहसु बीबी अअबे सहरी”* लेइके घूमी इहरी-डहरीर | 
खच पक के तीनि बढ़ाई, कीनझु*) स्रीजर*े छोर सल्ाई। 
कालिज के जे अहली दूर्सा*3, दीहली सासु के पहिले फ्ॉसी | 
त्तजि चोकर झो अश्लरापंड रोटी, घस्रकल७ ग्रेंचा कटकलरर चोटी । 
करसु उपाय अब नम बनेको, जाहि मरद्‌ बहु, पूतन पुको। 
दाक्टर फरके*७ देसु दवाई, दिनदिन भइल्ली सूखि ख़टाई। 
नित सूई ले सूतपु धाम, अल्रा में की द्ोइबि3० शाम्रा5१। 
जस-जल सूई कइलसि धावा, तासु दुगिन३* चढ़ि रोग दबावा। 
असल रंग-रूप बदलजल्ा बीबी, मुँह से खून गिरवललि३३ टी० बी० | 


१, वक्त, समय, जीवन के छगा। २. अच्तवज | ६. संतांयां। 9 सुने किया। ४, टौका छगाना-दन का टीका 
बगानों । ब टीका गंढ़ानाच्माँत में पदननें का आमूषण गढ़ान। | ७०० उधार देता दोना (मुह्दापर! )--फ्रा छू काम र्म मुफ्त 
ख़टना | ८ किया | ६ कितरा | १०. हक, आकाश। १६ जे बीते। १६. दिया। १३५ जियां । १४. कावा फूटना-मुखार 
(भर <«प्वं) या बासी पहने ते ७ान का जणह जाना । १६. दुलारा फ़्का | १३६. अंटवर्ने क॒ग[ | 4७« सतत । १८. ठेका फोड़ना 
(तुद्दावरा]--कर्ठो र परिश्चत करना । १६, राहुर की, मागशी। २० राष्तेंरास्तें। २१. खरींदता है। २२. केची सार 
सिगरेट ! २३० सेपा करनेव,ज्ी पतीहू। २४. छूस्तो रोटी। २५. क्रिसका हुआ । २६. कटका हुई | २७. भ्रत्ग हें। र८, धूप 
में । २९, भाणशा । ६० दोडे गी। ६१. विश्व का प्रसिद्ध भारतीय पहुकंब।न | ६९. दुगना । ६६. गिरा दिया । 


पप्रसाद सिंह 'पैंडरीक' २३७ 


परक्ञ-परक्ष" अब ताकसु* खिर्की३, मूलर् से पति", भइक्नी सिक्कीर। 
आखिर बकरी शाइल दुआरी*, फरलस्ि८ पतल्लुन सिंध घुप्तारी*% । 


वसुनायक सिदद 
आप “आमी” (सारन) के निवासी थे। पुलिस में नौकरी करके आपने पेनशन पाई थी। अपने 
अन्तिम दिनां में आपने कविता करना प्रारम्भ क्या। आप ब्रज भाषा में भी रचना करतेथे। 
बाजतकाणंड रामायण का आपने भोजपुरी में पद्यानुवाद किया था जो दृवड़ा (कलकत्ता) के किसी प्रेस 
से प्रकाशित हुआ था । 
कबवित्त 


पुलिस के नोकरी करत से इरत नाहीं, 
मानों महराज के ब्रेटा इऊँचे!१ ज्ञाट के। 
पहिर पोल्तलाक चपरास के लगाय लेल्लें"२, 
निपट गरीबन के बोलत बाटे डॉट के॥ 
पैला अउर कौडी खातिर गली-गल्ली घधावत फिरे, 
जहसे धोबी कुकर नाहीं घाट के न वां के। 
भने 'बसुनायका इरामी के जें पहसा लेत, 
नौकरी छूटे पर केहू पूछे नाहीं कॉट के ॥ 


रामग्रसार सिंह 'पुडरीका 
आपका जम्मस्थान गोपालपुर ( सैदापुर, पटना ) है। आप पुराने झ्राम-गोतों के तर्ज पर 
आधुनिक समाज सुधार सम्बन्धी कविताएं रचते हैँ। आपका स्वर भौ मधुर है। आप हिन्दी के 
भी कवि और शखक हैं। आपकी रची कई छोटी छोटो पुस्तिकाएँ भोजपुरी में छपी हैं। आप 
मगही के भी कवि हैं। मगही बोली में भगवद्गीता का पद्मयानुवाद्‌ किया है। दूर-बूर तक 
देशाटन करके अपनी लोक-भाषा की रचनाएँ आप गा-गाकर सनाते हैं । 
सोहर 
विनय करों कर जोरि अरज सुनि लेह्ु न हे। 
बद्धिनों | स्तुति लेहु अरज हमार परन)3 करि ज्लेहु न है ॥ 
कलह करबव नहिैं भूजक्तनि, कलह बुख-कारण है। 
यहिनों ।! कल्नह्ू तरत घर फोरि बिपति गुहरावत"४ हे ॥ 
करय हबहिं सन प्रीति लहय सुख सम्पति हें। 
बहिनों | मिन्ति-जुलि त्रिपति भगाह त मिलिजुल्षि गाइब है ॥ 
कहूँ. न डोमिन चमहनि देखि घिनाइव है। 
बद्दिनों | सबरिहि।" राम समाज इनहिं" अझपनाइब ०» है ॥ 
कवहूँ. न चितल्लिम*< चढ़ाइब रोग बुक्ताइवब हे। 
खडिमों | तन-मन धन-जन नास नसा करि ड्रारत है ॥ 
[शक | २. देखती है। ६. गवाक । 8 मुसत । ५४.. गता-पचकर्‌ | १, अश्यन्त क्षीय, दरफड़े को सींक | ७, द्वार पर 


८ फाड़ विया | ६. सींग, श्‌ग । १०. धरे ड़ कर। १३. हैं। १३. कगा केते हैं। १६, प्रया। १४. घुकाता दै। १४० शब्ररी, 
सितकनी | १३, शुन्हें । १७, भपनाऊँयसी | १८, चितस अढ़ाताजूतस्भाक पीना । 


र्श्र भौजपुरी के कबि झौर काव्य 


रखब सबहिं कछु साफ नितहि-नित धोहय हे। 
बहिनों | नितद्दधि करच असमान नितहि प्रश्ु-पूजन है ॥ 
सबहि हुनर हम सीखि करब गृहकारज है। 
बहिनो ! कबहु त हम घिधिआइ  अबर मुँ ह जोहब है ॥ 
कवहु न असकतर ल्ाह बहूठि विन काटब है। 
बहिनों ! जब न रहई़ कछु काम त चरखा चलाइब है ॥ 
झधिक करब नहिं ल्ाज घुँघुट अब खोल्ब हे। 
बहिनो | अब न रहब हम बन्द हमईं जग देखब है।॥ 
रहत हमहें जग बन्द बहुत दिन बीतल है। 
बहिनों ! पियर” भइल सब अंग बुधिहु-बल * धाकल है ॥ 
पढ़च गुनव॒* झअरू घृमि सके जग देखब है। 
. बहिनों | हम हुई सिय-सस्तान करब अब साबित: हे ॥ 
जिन करि नजर ख़राब हमहिं पर ताकहिं' है। 
यहिनों | जिन रस बचन कढ़ादु करिहिं छुछ्टुमापन !* है ॥ 
नयन जल्िहबय हम काढ़ि पिच्चुटि)) कर फेंकब है। 
बहिनो ! खेंइच लिहब हम जीभ न पँखुरी  *क्रबार ब हे ॥ 
खब्ग खपढ़ अब जलेइद दुदुत!४ हम नासब हें। 
बहिनो ! ज्व-कुस सुत जनमाइ हरब भ्ुद्द।०-भार नु है ॥ 





बनारसीग्रसाद 'भोजपुरी' 


. शापका जन्म-स्थान बडहरा (शाहाबाद) हैं। आप हिन्दी के पुराने गद्यपद्म-लेखक और पन्नकार 
हैं। कई पन्नों का संचालन आपने किया है। आप राष्ट्रीय विचार के देशतेवक हैं। आपकी धर्मपत्नी 
श्रीमती नन्‍्द्रानीं देवी जी भी प्राम-गौतों की रचना करती हैं। आप शाहाबाद-जिला-हिन्दी साहित्य- 
सम्मेजञन के उत्साही कायकरत्ता हैं। 


आपन परिचय 
कहेजन लोग सब मास भोजपुरीजी हड 
हाथ हम लमहर! सोटवा"* लगाईला। 
करीला हुंकार सुनि पास में जे आवेज्ञन"< 
कोशि)१ कदराई*" हम जड़ से भगाईला॥। 
डर ना संकोच हम तनिकों*) करीज्ञा कभी 
राइन+ के माथ पंचल्ततिया*5 लगाईज्ा। 
मठगो-मलारन*४ के अ्रुड में रखीला हस 
भांड्या*४ बन्ताके देस-बाहर कराईलार१ ॥ 


१. धोकगी। २. गिड़गिठा फर । ६. निरंतर | ४. आश्रय, अशक्ततां। ४. पींश। ६. बंद्धि फा बज भीं। ७ मनम 
करता | ८. प्रमागित। ६. वजर गढ़ावेगा। १०. ज्द्भता। १६. कुषपर-संसलफर । १३, बाजू। १६, उ्जाड़ लु*गी। 
१७ देश्य। १६. पृथ्वी | १६. घड़[। १०. छोटा, बंडा | २८. जाते हैं। ६६. खोदफर । २० फायरता । २३१. थीज़ा भी। 
३९२. ऋत्माश । २६, पाँच लात। २९ स्नेग-सहुदाय | ६४. भेड़ । २६. फरता पेता है । 


बनास्सीप्रसाद 'भौगपुरी' २३१६ 


साँच में न झआँच कभी सुतलो" में श्रावे दीला' 
कूटयों के हरदम हुसमन ब्रताईला३। 
. बात उद्े” कह्िला जे ठीक से बुकाला" खूब 
सजन' महाशय के सथवा नवाईला॥ 
जाली व फरेबी केह आँख से देखाला कहीं 
पीठिया प कस्ति-कष्ति झुका चलाईला। 
सममेज्ा अपना के गंडवा हुलक्इ< जे 
सोटवा सेभारि हम सूट से जमाईलजल्ला* | 
सतनिको नतीजवा?* के करों परवाह नाड़ीं 
आँख मसूद कास सब रूट सपराईला' | 
करेला विरोध वह उज़्बुक)!* बड़पु१३ जे 
कान धउके उठकी-बइडटिकी)एर. कराईला ॥ 
फरके१” इहिला हम लेंगट”5-लबारन से 
भूलियो के सनिको ना हम अक्रराइला)० | 
मनवा लगाई हम कमा करीला खूब 
नासवाँ कमाईक खूब जस फेलाईला | 
खाल-ऊं च१८ मारि दीज्ा कॉट-कुस चुनि ली ज्ञा१९ 
चले के सुगम हम  रहिया बनाईला। 
आँख मु दि अनन्‍्दहरो निगम? होके चल्ने जे से*ी 
रहिया के बिपति से सभ के बेँंचाईला।। 
आपस में गुहिया** के जड्डचिया** जमल बारे 
कोड़िकोड ओऔकरा के मेलवा बढ़ाईला । 
जाति से गिरल या जें नरक परल बा जें 
. कन्ह॒वाँ “४ चढ़ा के हम छुतिया क्षगाईला॥ 
इहू ते परम बाटे ईहें त् करम बाड़े 
रात-दिन सोंटा लेले दबठड़ लगाईला | 
जुल्लम के जहाँ-कहीं डिलवा*” ज्ञज॒कि** जाला 
ताल ठोकि झोकरा के जल्दी दद्दाईज्ा || 
हुड्ो नाहीं चाहीं जे ज्ञोग घबड़ाये लागे 
बतिया ० सरस ब्ीच-बीच में बताईला। 
अगिया घो पनिया-८ के बीच से चजल्नाई' हम 
धीरे-धीरे बाग में बसंत के नचाइंज्ा॥ 
कडिला जे एकरा*१ से दिल के जज्ञन जाला 
रतिया में पहिसे?" हिंडोलवा लगाईला । 

१ नींद में मी। २. आने देता हूँ। ३५ बताता हूैं। ४« वही। ४. समस्त पढ़ता है। ६५, सजन। ९. मुक्‍्का, 
मुष्टि। ८ हुक्कड़चाज | ६. पमाता हैँ, प्रहार करता हूँ। १५ मतीजा, परिणोस। ११, सपरदाता हूँ, पुद्ा कर जेता हैं 
४१० उाजवयकफ् बेवकूफ | |) | | १७ उलानान्‍बलठानों । १४७ अफक़ा फरक) ॥ ९१६, नंगा। १७: र्णचकता रू ॥ 55७७ ऊसबडृ 
खाक । १९, शेता हैँ। २० सिस्चिन्त । ६१, छिससे। २५. तिनको फी पृछि हुई रस्स' (हुदय की क़ुटितता)। २३ जड़, 
मूल । २४५ कम्चे पर । २४. टीला | 5६. दीखता है। २७७ बात। शू८ आय-पाती८--कटिनाई जौर सझुगमता। २६, इससे। 
३६०५ बसलिए | ा 


२४० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


धीरे जो खुटाई लीला गोरिया"' रसिकवन' के 
प्रेम के बजरिया में रेंगवा उड़ाईला।॥ 
एकरे में भूक्षि के ना समय बितदृह5 बेसी 
पेहु में या जाज् भाई कह के इशराईजक्ा। 
इसवा के बस होके यात जे बिसारि देला। 
धाइ* के तुरत हम सोदवा ज्माईला ॥ 


सिद्ध नाथ सहाय “विनयी' 
आपका जन्मस्थान 'बल्याणपुर' (शाहावबाद) है । आप रामायणी भी बहुत सुन्दर हैं। आप हिन्दी 
और भोजपुरी दोनों में कविता लिखते हैं। आपकी दो प्रकाशित रचनाएँ “केबट-अनुराग' और 
द्रौपदी रक्षा” हैं। दोनों पुस्तिकाएँ भोजपुरी और हिन्दी गद्य-पद्म मिश्रित रचनाएं हैं। केवल निषाद 
आर द्रौपदी की वात्ता भोज६री पद्य गद्य में है। तुलख्ौरास की कविताओं के उद्धरण देकर उनके 
प्रसगानुद ल भोजपुरी उक्तियाँ भी कहीं गई हैं। आपकी रचनाएँ पढ़ने पर भक्ति और करूणा जाग 
उठती है। हिन्दी की कविताओं से कहीं अधिक छुन्दर, सरस और प्रौढ़ आपकी भोजपुरी रचनाएँ हैं । 
आप अपनी पुस्तकों के स्वयं प्रकाशक हैं। आपकी पुस्तकों का प्राप्तिस्थान है--अम्बिका-भवन!' 
मनसा पाणडे बाग, आरा । इन दो पुस्तकों के अतिरिक्त आपने भोजपुरी में और भी पुरुतके लिखी 
हैं। यथा--श्री कृष्णुजन्म-मंगल पवाँरा” , 'सीता जी को सुनयना का उपदेश” आदि । 
छुवत४ में डर लागें सुन्दर चरनियाँ" 
कोमल कमक अत मूरति मोहनियाँ॥ 
चरण के धुरिं एक अजब जोंगिनियाँ* ॥ 
काठ के डेकान ० कौन का होई जीवनियाँ<: | 
विहुसी बिहेली कहे मधुरी बचनियाँ।। 
भारी तो फिकेर एक धनुहीं धरनियाँ* 
नेैया ना होखे कहीं गौतमन्धरनियाँ १९ | 
चारे-बरे भझारे रज पद लपटनियाँ १) 
छब्ें ना चरण हारे उपरे से पनियाँ॥ 
अटपट बात सुत्ति प्रेम रसत-सनिर्याँ १९। 
जानकी-लख्नन देखि साथ मुसकनियाँ १॥॥ 


--(कैवट अनुराग' से) 


_वसिष्ठनारायण सिंह है 


आपका जन्म-रथान 'दिघाारा' (सारन) है। आप दरिकीत्तन किया करते हैं। आपने कौततन- 
मणडली बना ली है, जो स्थान-सथान पर जाया करती है। आपकी प्रकाशित रचनाओं में एक का 
न.म संक्ीत्तन-सरोज 
जरा सुनों सरकार, जिया हुछसे हमार । 
दिल ज्ञागि गहले प्रभु के भजनिया में ॥ 


१, मुम्दरी। +. रखपिकों । ६. दीड़कर । 8, घूते में | ५. चरण । ६ जादुगरनी । ». छिकामा, विश्वास | ८. चीविका । 
६. है पतुषधारी | १० मीतमी, अहक्या । ११ किपटी हुईं । १२. रस में सती हुई । १३, मुस्कान । 


भुवनेश्वरपसाद 'भानु! २४: 


माथे मकुट रसाल, काने कुण्डल बा” बिसताल, 
सोहे मोतिया के माल गरदनिया में ॥ 
जामा सोहे बूटीदार ओमे' जलागलब.* किनार, 
ऋक-कक भलकेला प्रश्चु के बदनियारं में ॥ 
फहे बसिष्ट! पुकार, सुनों अचरज हमार, 
प्रभु राखि लिहीं" अपना सरनिया* में ॥१॥ 


भुवनेश्वरप्रसाद 'भाजु' 

'भानु! जी का जन्म १६११ ई० में शाहाबाद जिले के 'चन्दा-अख़ोरी' नामक ग्राम में हुआ था । 
प्रारम्भ से ही कविता की ओर शापकी विशेष रुचि थी। आप हास्य रस की कविता सुन्दर लिखते हैं । 
हिन्दी कवि होने के अलाबा आप छेखक और उपन्यासकार भी हैँ। आप भोजपुरों भाषा के 
बड़े हिमायती हैं तथा भोजपुरी में बहुत-सी रचनाएं भी को हैं । आजकल आप 'शाहाबाद! नामक 
साप्ताहिक पत्र के सम्पादक हैं । 

(१) 


बसनन्‍ती हवा 
जियरा में सबके हिलोरवा” उठाते ल्लागल, 
फूलवा खिक्लाकें वोह प* संबरा भुलावेज्ञा' | 
शहियन ० के दिलवा में अगिया ज्गावे ज्ञागल, 
फोरि के वियोगिनिन के मनवा डॉलावेला"? | 
हवा हु शबसन्त के कि काम के ई व्यान हजवे१४, 
जियतारे!।" कामदेव गते-ले१* बोज्ञावेला। 
बरछह्ी के नोक अइसन लागेला कौजवा में, 
जोंगियन के दिल्लवा में बासना जगावचेज्ना। 
ज्ञागते१५ वियोगिनिन के देहिया ऋुलब्षि देला, 
हे बहुए१४ काम एकर""* सबके सतावेला | 
शावेल्ा पहाड़ होके बिसंघर ले बीस कख़ेके, 
छवते सरीरवा के पागल बनाजेज्ञा । 
बिरहा से तन जेकर भीतरा से जरे ख़ुद, 
ऊपरा"० से ओकरा के अवरूर) ज़राबेला। 
दिलवा में सूतल दासन वेदनवा के, 
ओरि-फोरि देहिया के बरबस डउडठावेला* | 
(२) 
घर के न घाट के 
बानवे*3 में बेल बेचलीं, गाय बरेचलीं*४ ग्यारह में, 
बाईस में भईल" ब्रेचलीं, कहता से लाट५ के । 
१. हैं । ४, जसमें। ६ टेगा हुआ हैं। 8. बदन, शरीर | ४.. शीक्षिप । ६, श॒रण। ७, तरंग | ८ उस पर | 
६. मुग्च करता है। १०. राहूगीरों, पथिकों। १३. चँचत करता हैं। १९ हैं। १३. यह | १४ हैं। १४. भीते हैं। 
१६, धीरे से । १७. छूते ही। १८. हैं। १६. इसका। २०, ऊपर सके । २९० और । २०. डठाता है, जाग्मत करता है। 
ब३, ६३) रूपये | ६४. बेच दिया । ६४० मैंत। ४६. अआँगरेली-शासन के गयनर (एाज्यपात] । 


२४२ | भोजपुरी के कबि और काव्य 


सूद प5 सवा सौं ले लीं) दाखिल जमानत" कहइलों । 

चीज़ सब बेंच देलीं, साइयन से बाँटः के 
पाते सब में सात पाई जमीन्दारी बेचि देलीं, 

सीसो" सात पेंड बेचलीं संतीस' में काठ के | 
मेग्चबो” ना भद्ज्ली', भदुल जब्धी जमानत के, 

खब्ती के मारे भइजीं घर के न घाट के।! 


विमला देवी 'रमा' 
झापका निवास-स्थान हुमराँव ( शाहावाद ) है। आप वहीं के भुन्तजिम घराने कौ शिक्षित 
महिला हैं। आप हिन्दी में भी कविता करती हैं और हिन्दी की लेखिका मौ हैं। आपके पिता मुंशी 
भागवतप्रसाद आरा नगर के प्रतिष्ठित वकील, रईस ओर सुविश्यात संगीतज्ञ थे । 
| (१) 
मंद-मंद धीरे-धीरे पार नहथा लावचेजला 
गंगा के तरंग धार भेंवर बचावेला 
बिधिन' अनेक नास्ि)" घाट पर लगावेला 
आदर सहित लोकनाथ”” के उत्तारेला 
चरणु-कमल धघधरि साथ के नवावेल्ला"रे 
टप-टप जल्ञोर!3 चुबें बोली नाहीं आवेला 
(२) 
बोटेजश्ञा)४ चरण-जल झज़ुरी-अज़ुरिया" | 
पीवेल्ा!* मुंदित मन बहुरी-बहुरिया "७ 
जनम के रोगी जन पावे अमरीतिया'< 
कहा बाटे झाचमनी सोने के कटोरिया 
तुलसी के दल्ल कहाँ, कहाँ बा पुजरिया१९ 
नेक ना अधाय पीचे भरी-भरी थरियारं' 
सुधि ना रहल  तन-मन मध्तनियाररे 
राम जस गाइ-गाह ज्योटेज्ञा*3 धरनियांतेई 
कबहूँ सम्हारि उडे काछेज्ञा*" कुनियारं5 
घुमी-घुमी नाचे जेसे नाचेला नचनिया ३७५ 
नाथ कुसुम गात देख्ति, देखी भक्त-गतियारे< 
सिया-लछुमन कहे हुश्ति-हंसि बत्तिया ॥ 


३ किया, कर्ण काढ़ा । २. चुंगाप बड़ने के छिए जमा की जानेवाछ्षी रकम । ३. बँटबारा करके। 9. सांत 
त़्ंगरेज्ी पाएं की हिल्‍्वेदारी। ४. शीशम वृक्ष । ६. पतीस रुपये में। ७०, विवान-संमा वा जिला घोर 
के सद॒हय। ८ हुआ। ६. विष्त। ४० नेष्ट करके। ११, राजा रामकऋन्‍छ। १९, कुफाता है। १३ जाँसू। 
१४, चादता हैं। १४. भर-मर्‌ अंजन्नि | १६. पीता है । १७ वारे-बर, एुनः-पुनत। ६८ भसमृत | ६६. पुछारीं | ३०० थोड़ा । 
२१ पाक । २२ मच्तानापन | २६ कोदता हैं। १२७. पृथ्वी पहूं। २४. कमर में गरपेटता हैं। २६. कुछनी, कडि-वत्ध | 
२७, नत्तक । ४८. मक्त की दशा । 
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मंनोर॑जनग्रसाद सिंह 


आपका जन्म १० अक्टूबर को, सन्‌ १६०० ईं० में, सूथ्यपुरा (शाहाबाद) में हुआ था। आपके 
पिता श्रीराजेश्वरप्साद सदर-आला (सब जज) थे। आपका परिवार बाद को डुमराव (शाहाबाद) 
जाकर बस गया। आपकी भोजपुरी रचना 'फिरगिया' की ख्याति अपृहयोग-युग में बहुत हुईं थी । 
आप पहले हिन्दू-विश्वविद्यालय (काशी) में अंगरेजी के प्रोफेसर थे। अब आप राजेन्द्र कॉलेज (छपरा) 
के प्रिन्सिपल हैं। आप बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मोतीहारीवालें अधिवेशन के 
सभापति हो चुके हैं। आप हिन्दी के भी प्रसिद्ध कंवि ओर विद्वान्‌ लेखक हँ। आपकी कितनी ही 
भोजपुरी कविताएँ अत्यन्त सरस और भावपुण हैं । 

(१) 
फिरंगिया 

सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे? रासमा, आज इहें। भददक्न5घ5 सस्तानरं रे फिरंगिया 
अन्त धन जन बन्नष बुद्धि सब नास भइल, कोतों के ना रहल निम्तान रे फिरंगिया 
जहँवाँ थोड़े ही दिन पहिले ही होत रहें, ज्ाखों मम गढला और धान रें फिरंगिया 
जहूँ। गाज डाय रामा ! मंबत्रा पर हाथ धरिं, विज्ञणखि के रोपेला किसान रे फिरंगिया 
हाय देव ! ड्ाय | हाय !! कौता पापे भइल बाटे, हमनी० के आज झइसन हाल रे फिरंगिया 
सात सौ लाख ज्ोग दू-दू सॉँक:ः भूखे रहे, हरदम पड़ेला पअकाज्ष रे फिरंगिया 
जेह कुछ बाँचेजल्ञा' त ओकरों)" के ज्ञादि-ल्ादि, ले जाज्ञा समुन्दर के पार रे फिरंगिया 
घरे लोग भूखे मरे, गेंहँआ विदेस जाय, कहुसन बाठे जग के व्यवहार रे फिरंगिया 
जहँवाँ के लोग सब खात ना अधात रहे, रुपया से रहे माज्तामाज् रे फिरंगिया 
उहेँ आझाज जेने-जेने)" ऑअखिया घुमाके देखु, तेने-तेने)* देखबे कंगाल रे फिरंगिया 
बनिज-बेपार। 3 सब्र एकठ"४ २छ्ुल नाहीं, सब कर होह गहल नास हे फिरंगिया 
तनि-तनि बात लागि हमती का हाय रामा, जोहिले"" बिदेसिया के आस रे फिरंगिया 
कपड़ों जो पावेज्ञा बिदेश से तो हमनी का, पेन्ह के रखिला निज ज्ञाज़ हें फिरंगिया 
ग्राज जो बिदेसवा से आवेना कपड़वा त5, ल्ंगटे)९ करब जा निवास हें फिरंगिया 
हमनी से सस्ता)" में रुई लेके ओकरे से, कपड़ा बना-बना के बेचे हे फिरंगिया 
अइसहीं अइसहीं दीन भारत के घनवाँ के, लूटि-लूदि ले जाला बिदेशे रे फिरंगिया 
रुपया चालझ्िस कोट"* भारत के साले-साल?*, चज्न जाला दूसरा के पास रे फिरंगिया 
अइसन जो हाल आउर-० कुछ दिन रही रामा, होह जाइ भारत के नास रे फिरंगिया 
स्वाभिमान लोगन में नामों") के रहल नाडीं, ठकुरसुडहाती बोलें बात है फिरंगिया 
दिन रात करें ले ख़ुसामद सदेबबा-+ के, चाटेले विदेसिया के ज्ञातरेश हें फिरंगिया 
जहँवाँ भइल रहे राजा परताप सिंह, और सुरतान*ं झइसन वीर रे फिरंगिया 
जिनकर टेक रहे जान चाहे चलि जाय, तबह नवाइब-” ना प्िर रे फिरंगिया 


१ थी। २ यहाँ। ३ हुईं। 8. श्मशान | &« वहीं। ६« माथ पर द्वाथ धरना (मुह्दाब रा)--कौी जनता, चिन्ता की मुद्दा । 
७» बुँमलॉग | ८. छन्ध पां । 8« बचता है । १७६ उसको | १६, लिघर-जिधर । ६६ वधर-उचर | १३६- बाखिव्य॑व्यापार | 
१७. पक भी । १५. जोहूते हैं। १६, नंगे । १०. संस्ता | १८. फीठि, करोड़ | १६, प्रतिबंध । २६० जीर्‌। २१. वाम मात्र भी। 
२६. साइन (अँगरेज) | २६ णांत 'बाटना (सुद्वावर।)> घुशामद करना । २७ भौरंगणेत्र फे समय में सुरतात फल 'शिरोदी/ 
नरेश थे, किल्दोंने किसी के आगे सिर नहीं कुकाया । औरंगजेब के दरवार में वे घोटे द्रबाणे से जावे गये, ताकि पे सिर 
क्ुका कर घा्मेंगे, तो यही प्रणात समझा ज्ञायगा ; किन्तु उस बीर्‌ ने पहुंचे अपना पैर घछ्कावा और टेड्ा होकर अन्दर प्रवेश 
किया। यह इतिद्यासर्तिद्ध घटना हैं। शाजध्यान में शिरोंही एक राज्य है, हाँ की वनों तलवार मशहूर है। 


२४५, फफाऊगा | 


२४४ भौजपुरी के कवि झौर काव्य 


उहँवे के लोग झआाज अइसन अधम भइले, चाटेले विदेशिया के ज्ञात रें फिरंगिया 
सेवा के ख़ुसी ज्ञागी? कोलन सबहीन*, अपनों भरइञवा5 के घात रे फिरंगिया 
जहँवोँ भहल रहे अरज़ुन, भीस, द्वोण, भीषम, करत सम सूर हे फिरंगिया 
बहेँ आज क्ुड-मुंड कायर के बास्त बाटे, साहस बीरत्व भ्रइल्ल दूर रे फिरंगिया 
कफैकरा* करतिया५ कारन हाथ भइ्ल बाटे हमनी के अइसन हवाल* रे फिरंगिया 
धन गइल, बल गइल, बुद्धि गहल, विद्या गइल्ल, हों गइणज्षीं जा निपटे७ कंगाल रे फिरंगिया 
सब बिधि भदल कंगाल देस तेह पर<, टीकस* के भार ते" बढ़ौले रे फिरंगिया 
नून पर टिंकसवा, कूली पर टीकसवा, सब पर टिकसवा ल्गौले रे फिरंगिया 
स्वाधीनता हमनी के नामों के रहल़ नाहीं, अइसन कानून के बरे)) जाल रे फिरंगिया 
प्रेत ऐक्ट, आसस ऐक्ट, इंडिया डिफेंस ऐक्ट, सब मसिलि कइलस + ई हाकझ रे फिरंशिया 
प्रेस ऐक्ट लिखे के स्वाधीनता के छीनलस, आर्स ऐक्ट जेज्स हथिआर रे फिरंगिया 
हँडिया डिफेंस ऐक्ट रच्छुक के नाम कछोके, भच्छुक के भइल अवबहार रे फिरंगिया 
हाथ | द्वाय ! केंतना ज़बक भले भारत के, प्‌ जाल्ल में फंसि नजरबंद रे फिरंगिया 
केंतता सपूत पूत एकरे करतवा"३ से पडले पुल्िसवा के फंद रे फिरंगिया 
अजो "४ पंजबवा के करिके सुरतिया"" से फार्टेल्ा करेजवा हमार रे फिरंगिया 
भारते के छाती पर भारतें के बचवन के, बहुल रकतवा'$ के धार रे फिरंगिया 
छोटे-चोटे ल्लाज्ष सब बान्यक मदन सब, तड़पि-तशपि देले जान रे फिरंगिया 
छुटपट करि-करिं बूढ़े सव मरि गहइले, मरि गइले सझुघर जवान रे फिरंगिया 
बढ़िया महतारी)७ के लकुटिया?< छिनाहु गइज्नष१", जे रहे बुढ़ापा के सहारा रे फिरंगिया 
ज़ुबती सती से ग्राणपति हा बिज्ञग भइदज्ल, रहे जे जीवन के अधार हें फिरंगिया 
साधुओं के देहवा पर चूनवा के पोति-पोति, रंडि आगे लेंगटा*० करौल्ले रे फिरंगिया 
हमनी के पसु से भी हालत खराब कइले, पेटवा के बल रेंगअवल्ले*) रे फिरंगिया 
हाय | हाय ! खाय सबे रोचत बिकल होके, पीटि-पीटि श्लरापन कपार रे फिरंगिया 
जिनकरहाज्ष देखि फाटेला करेजवा से, अँसुआ बहेला चहँँधार** रे फिरंगिया 
भारत बेहाल भइल लोग के ई ह्राज्न भइल, चारों ओर मचल हाय-हाय रे फिरंगिया 
तेह पर झपना कसाई अफसरवा के, देले नाहीं कवनों सजाय रे फिरंगिया 
चेति जाड चेति जाड भेया रे फिरंगिया से, छोड़ि दे अधरम के पंथ हें फिरंगिया 
छोड़ि दे कुनीतिया सुनीतिया के बांह गड्, भज्ञा तोर करी भगवन्त रे फिरंगिया 
दुखिआ के आह तोर वेहिआ भस्म करी*४, जरि-भूनि** होह जहुबे छार हे फिरंगिया 
ऐडीले** त कहतानी*० सैया रे फिरंगी तोहे, धरम से करु तें बिचार रे फिरंगिया 
जुलुमी कानून झो टिफ्सवा के रद के दे, भारत के दे दे तें स्वराज रे फिरंगिया 
नाहीं त5ई सांचे-सांचे तोरा से कहत बानी, चौपट हो जाइ तोर राज़ रे फिरंगिया 
तंतिप्त करोड़ ज्ञोग अम्ुआ बढ़ाई ओमें*< बह्ि जाई तोर समराज"* रे फिरंगिया 
अन्न-धत-जन-बल पंकल बिद्ञाय३" जाई, ड्ूब जाई राष्ट्र के जहाज रे फिरंगिया 


१, के दिए। २. स्री शोंग। ६. भाई-वन्‍्धु । ७, किंसफ्रे | ५. फरनी, करतूत ।६, दवा । ७, अस्यन्त । ८, उस पर भी । 
६. कर। १० तुम । ३३ घढता है, जुतता हैं। १२ किय्रा। १३. कारगा। १४. आाज भी। १४. छ्ृति, याद । 
१६, रक्त । १७ माता । १८ छकुटी, बकड़ी। १६. घिन गईं। २०, तंग्रा । २१. रेगागा ( पैट के यज्ञ 'क्ताया)। २९, चौंमुख़ी 
धारा से । २३, उठ पर भी | २७ कर देगा। २५. जत-भुन कश । २९५ इधी से | २७. कहते हैं। ६८, उत्तमें। २६. साम्राज्य 
३०. हू प्त हों लायगा | 
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(२) 
तबके जवान अब भइले पुरनिआा 


अबहूँ कुहकिएके" बोलेले कोइलिझा, नाचेजा मगन होके मोर-। 
ऊझबहूँ चमेली बेली फूले अधिरतिगा, हियशा में डठेज्ञा हिल्तोर ॥ 
अबह अगनवाँ में खेलेला बक्षकवा, काझामामा चील्हिआ-चित्होर* । 
अबहूँ चमकिएकेः चल्लेल्ले तिरिश्रवा५ई, ताकेले भेहअवे"के और ॥ 
चोरी-चोरी अबो गोरी करेली कुलेलवा*, चोरी-चोरी आये चितचोर । 
भूलि जाज्ना सुधबुध कामकान लोक-ल्ाज, करेले जवानी जब जोर ॥ 
दुनिआ के रंग दंग सब कुछ ऊहे" बाटे, ओइसने बा<८ जोर ग्रडरी सोर । 
कुछमओ ना बदलल, हमहीं बदल गइलीं बदलल तोर झउरी मोर ॥। 
तबके जवान अब भहले प्रनिञ्ा', देडहिझशा  भहज्नल कमजोर | 
याद जब आवेज्ा पुरनका जप्रनवा"", सनवा में होखेका ममोर") ॥ 
कुछ दिन अठरी धीरज धरू मनवा, जिनशगी “के दिन छाटे थोर | 
पाकल पाकल केसिआ में ज्ञागेना करिख़वा 5 रामजी से करू ई" “निहोरत७ ॥ 
(है ) 
मातृभासा और राष्ट्रभासा 


दोहा 


जय भारत जय भारती, जय हिंदी, जय हिंद । 
जय हमार भासा बिमल, जय गुरु, जय गोबिंद ॥ 


चोपाई 
ई हमार हुई आपन बोजी। सुनि केह जनि करे ठठोली ॥। 
जे जे भाव हृदय के भाव) | ऊडें उत्तरि कल्षम पर आचे।। 
कबो "७ संसकृत, कबईूँ हिंदी | भोजपुरी माधा के बिंदी ॥ 
भोजपुरी हमार हु भासा | जहसे हो जीवन के स्वाँसा।। 
जब हम ए दुनिआ में अइल्ीं। जब हमई मानुस तनु पहलीं |! 
तबसे जमल"*< गहल जे टोली । से बोले भोजपुरिशा बोली ॥ 
हमह ओही में * तोतरइल्लीं*० | रोझज्ञी हँसलीं बात बनइलज्नों ॥ 
खेले लगली घुघुआमाना! | उपजल धाना”, पवलीं*3च्ाना ॥| 
चंदा मामा आरे'£ अइले। चंदा मामा पारे७ खअटइले।। 
ले ले अइले सोन कटोरी | दृध भात ओकरा में*5 घोरी३७ ॥ 


दोहा 


बबुआ के मुँह में घुड़क*८, गइल वृध झो भात | 
झोकरा पहिले कान में पडल मधुर मदु बात॥ 


१५ कुहुक कर ही । २ 'चींदा पत्ती । ३. भसाव-मंगी के साथ । 9, स्त्नी । ४. भूमि, पृथ्वी। ६. फेति-क्रीढा । ७ वही । 
ऊ उसी तरह का ६, यूंद्ध । १०. जमाना, युग । ११- एठत। १६. छिल्दुगी। १३. काज़िख, कर्तक-काकिता। १४५ यह । 
१५. चिनती । १६. अच्छा कगे | ६७५ कभी | १८ बकट्ठी रही, जमी श॒ह्टी । १६, राशी में । २०. तोंतरशी योजी बोलने खगा। 
२६. बच्चों को बदकानें को एक खेत । ६२, धानें । २३. पाया | २४. इस पार । य४. ठच्त पार । ६६. उसमें । २७, घोज विया | 
२८ बच्चे के हु द में घीरे कौर देना । 


२४६ भौजपुरी के कबि और काव्य 
चौपाई 


पहढआ-लकिखुआ” करईहे माफ़ | हम त बात कहीले साफ़ ॥ 

हमरा ना केह से बैर।ना खींचब" केहू के पर॥ 

हम त5 सबके करव भलाई । जेतना हमरा से बन पाई ॥ 

हिंदी हुड भारत के भासा। ऊहे एक राष्ट्र के आसा ॥ 

हम ओकरों भंडार बंढ़ाइव | ओहू में बोल़ब ओ गाइब ।। 

तबो न छोड्य आपन बोली । चाहे केंह मारे गोली॥। 

जे मगही तिरहुतिझ भाई। उनहू से हम कहय बुकाई ॥ 

उहो बोलसु झापन बोज्ी। भरे निरंतर उनको भोली॥ 

दोहा 
हम चाहीं सबके भज्ना, जन-जन के कल्यान | 
जनमें बसे जनारदन, भगवारं में भगवान ॥ 
(४) 
कौआ-गीत 

कांआ भोरे-भोरेंबोलेला से मोरे अंगना ॥टेक।! 
प्‌ कौआ के बात न सुनिह5 ई हुई राजा इन्ह आइहल टठगना" ॥ कौआ० 
पु कौओआ के दूरे भगाव5ई त5ड जयंत हु कुटिल-मना ॥ कोआ७ 
चिहुँकल * चारों ओर गरदन घुमावेला» एके आँखे देखेला हजार नयना ॥ कौग्रा० 
ना हम इंद्र, ना इंद के बेटा हम खा अधम उद़ीले* गगना ॥ कौआ० 
हम त5 खाईले' राजा राउरे"" जूठन, साफ करे आईले राउरे ऑअगना ॥ कौआ० 
हम त5 सेईले राजा दोसरे के अंडा,जीअती ना को इलरि हमारा बिना | कौझआ० 
ल्लोग कहेज्ञा हमरा जीभी * में अमर्ति/४, हम नादीं कपटी-कुटिल-बधना ।। औद्ञा० 
बहूजी के कहला से गंगना में उचरीजलें।*,उचरीके कब अझइहें शिय पहुना ॥ कोझआ० 
हमरा के भेजले हु वादा भुसु'डो काँव-फॉव राम बाड़े कौता अंगता ।| कौ७झआ० 





हू. व्मवण . 


विन्ध्यवासिनी देवी 

श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी बिहार की लोक-संगीत गायिका हैं। इनका जन्म सन्‌ १६१७ ई० में 
मुजफ्फरपुर में हुआ । बचपन से हो संगीत में इनको अभिरुचि थी । इनकी प्रारम्भिक शिक्ता 
मुजफ्फरपुर के चैपभन गछसे स्वृल में हुईं। घर पर ही पढ़कर इन्होंने साहित्य सम्मेलन की 
परीच्षाए पास कीं। पहलें आर्यकन्या-विद्यालय (पटना) में हिन्दी अध्यापिका थीं। आजकल आल 
इंडिया रेडियो (पटना) में लोकगीत गायिका हैं। इनके संगात के रंका्ड भारत के हर रेडियों- 
अब प्रसारित हुआ करते हैं। ये भोजपुरी के अतिरिक्त हिन्दी, मगही, मैथिली में भौ रचना 
करती हैं । 


१, शिक्षितलन । २. पर खीँचना (मुहापरा)-आग बढ़ने से रोकमा । ३. कँगोटी । 8, प्रभात बैज्ा में । ४. ट्गनेबाला । 

६. चीकन्ना होकर | ७ घुमाता है। ८. दड़ता हूँ । ६. जाता हैँ। १०, आपका ही। ११. लीवित। १६, कीयत। १६. लिहा । 
१४. अगृत । १४. प्रिय के शुभागमन को प्रूचना देता हूँ (मंगज़ का उच्चारण करता हूँ ) | १६. कागमुसु डी के इछत् 
 शम' कहाँ हैं, काँव-कॉव करके बहू पूछता हूँ । 





हरीशदत्त उपाध्याय २४७ 


(१) 
बरसाती 
भावे/ ना मोदध्दि अंगनवॉ, बितु मोहनचॉडउ | 
बादल गरजेला चमके बिजुरिया तापर बहेल्ला पवनवाँ। 
जे ये सावन में कहरत *ं बूँ दिया, वहसे मभरेज्ञा" मोर नयनवाँ। 
कुबजा सवत साजन बिलमावल, जाह बसक्ष* मघुबनवाँ। 
झबले ० सखि | मोर पिया ना झायज्ष८* बीतल मास सवनवाँ। 
'विन्ध्य' कहे जिया धड़केल्ा* सजनी, कगवा"" बोक्त बा झगनवाँ। 
(२) 
घनकटनी 
धनकटनी)* के बहार अशगइनबाँ में। 
बोफा बॉधल बाटे धान, मन गाजत5१९ किसान, 
देखि भरल  खरिहान 3, प्गहनवाँ में।॥ 
देख5 गंगा के ओह “पार, जेकर।"* कहत दिआर 
जहवाँ खेतिहर होनिहार!० अगदनवाँ में॥ 
गोइंठा)<जोरि गोलाकार, लिटिया?*लट्ट के आकार । 
तललें*० खिचड़ी मजेदार, अगहनवाँ में॥ 
अन्दर सूबे बिहार 'विन्ध्य' कहत पुकार । 
नयका*” चिडरा के बहार झअगहनवाँ में।॥। 


हरीशदत्त उपाध्याय 


आप आजमगढ़ शहर के निवासों हैं । आपने भोजपुरी में मद्कवि कालिदास के 'रघुबंश' काव्य 
का स्वतंत्र अनुवाद किया है। यह बाईस सर्गों में समाप्त है । इसका चौथा तथा पाँचवाँ सर्ग 'विश्वमित्रः 
ओर “आज! नामक पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। यह मौलिक रचना है। आपने राष्ट्रीय आन्दोलनों 
पर भी कविताएँ रची हैं। आपकी भोजपुरी में आजमगढ़ीं बोलीं का पुठ है। रखुवंश से कुछ 
उदाहरण नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 
(१) 
कथधा-प्रवेश (प्रथम सग) 
तज्ता में दिलीप एक डे रहलेंत महीप भाई, 
झरे४श मना में सोचे दिम-रात । 
तोनों पना*» बीति गेलें, ऐलें विरधापनवा , 
नाहीं ओनेके*० ऐक्को भले जब त सनतनवा, 


९, सार्वे>अच्छा छगनें । २ प्रागगा। ६. मनमोंहन (प्रियतम) । 8. कड़ी छंगानां । ४. जाँपू गिरना । 4. बस गया । 
8७, अबतक | ८. जावा। £. धश्कवा[ है। १०. फाग, कौजा । १३५ 'वान की कटाई । १६, ग्राजता है, प्रसन्न होता है। 
१३६. खक्िदान। १४. उस । १५. शितकी। १६. दियारा>-गंगा के दोनों तटों के आस-पास की सूमि, लिस पर बाढ़ में नई 
मिड्टी पड़ जाती है। १७. द्ोनहार, उत्साही । १८. दपणें, गोबर के सूखें कपड़े । १६, बादी। ६०: गरुमागर॒स | २१५ नया । 
५५, 'ूड़ा ( ख़ांथ पदार्य )। श३- संस्यावाचषफ। ६७ में ( घिंल्ोप )। २४, अवस्या । २६. बरुद्धावस््था। ३०. दुधर ज़े, 
बौती अस्थाओं के। 


२४८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


नाहीं समझ पार्वे एकर” का हडबे" करनवा, 
काहे रुकक्ष हलए मोलेः मोर खनदनवा, 
के मोर बेलसीर राजपाट, के बेलसी खजनवा, 
केसे तीनों छूटी मोरा ऋनवा" जहनवा 
कैकर नाहीं पूरन कैली 5, हम मॉगल चहनवा* 
कवन छोड़ली दान-बरत< कवन हम नहनवाँ* 
कपने ज्॒ति असमृति के ना मनलीं कहनवा ९ 
नाहीं केह के चंश केत हम कली दृहदनवा  ), 
प्रभु के चरन के सदा हम केजींभजनवा 
नाहीं हम सतौज्लीं कब्बों१* गऊ झं बनवा, 
नाहीं निरदोपी के त देहलीं जेलखनवा, 
नाहीं कौनों भूलि के त्त आवेज्ला घियनवा, 
बिना एकड़ सस्तति के त धिरिक * हो जियनवा ४, 
मन में इह्े भूष सोचे दिन-रात ॥ 
छुटि गयल दाना-पानी “,छूटल अब पतयनवा ९, 
मारे फिकिर  ७के ओनकर |“ पियराय गएज्ञ बदनवा, 
पौज्ञीं पता रानी ओनकर जब अन्दर भवनवा, 
पूछें हाथ जोड़ि सोच5 तू कवने करनवा, 
जब .ले हडएं गुरुजी के दुनिया में चरनवा, 
कवने चिज़िया?" के तोहरे होय गयल हरनवा "९, 
काहे कर5 सोच सजन तू, कर5 बखनवा, 
चलबे तूहें लेइके अब्ब गुरु के सरनवा, 
नाहीं दरि सकत झोनकर तिल भर बरदनवा 
पूछुत आ दबावत चरन हो गइले बिहनवारे* 
मनसें हहं सोच विन-रात ॥ 
कहेले 'हरीश' बोति गईली ऐसे रात, 
तब राजा रानी से बोलेले बात ॥ 


रघुवंशनारायण सिंह 


आपका जन्म-स्थान बुरा! ग्राम ( थाना बडहरा, जिला शाहाबाद ) है। आप काँगरेंस-कार्येंकत्तो 
ओर हिन्दी के भी छेखक हं। आपके ही उद्योग से आरा नगर से 'भोजपुरी' मासिक पत्रिका 
निकल्लती ह। उसके सम्पादक और संचालक भी आप ही हैँ | भोजपुरी की उन्नति के लिए आप तन- 
मन धन ने सतत सर्चेष्ट रहते हैं। उक्त पत्रिका आपके उत्साह से भोजपुरी-साहित्य की प्रशंसनीय सेवा 
कर रही है। आपकी निम्नलिखित कविता बिहार-सरकार के प्रचार विभाग द्वारा पुरस्कृत हो 
चुकी ह- 


१. इसका | २. कया हैं। ३. मुकंसे। # भोंग-वग्जात करेंगा? ५. तीन ऋण ( बेव-ऋण, आषि-आऋगा, पित-क्यूगा ।) 
$. पृक्ष किया। ७ आअभिज्ाष, चाहँ, मतोरथ । ८. ब्रत। ६. तीर्धज्ञानं। «० फेयन, उपवेश। ११३ नाश, दहन । 
. १६ कैनो। १६० विकार । १४- णीवत । १४५ मोचत । १६. तींद्‌ । १७ फिक्र, चिस्ता । १८. ज्नका। १६. चीज, पह्तु । 
४० दुरुंगा। २९ प्रभात । 


महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम' 


एगो) बल्षका- उहिलते गोंदिया में खेल्लहतीं ननदी।॥। टेक ॥ 
देश-भगति के पाठ पढ़इतीं, देस-दूसा सम्रुभूइतीं, 


जे केहुु देस के खातिर मरलें3, उनकर याद दिल्लइतीरए || हो खेल्न० ॥ 


डोम-गाड में भरती करइती, परेंड उनका सिख्नइतीं, 


कान8" प लेके बनुकिया* चअल्ितें, छाती देखि जुड़ 8ती ॥| हो खेल० ॥ 


परेड कसरत से देह बनइतें, सोभा आपन बढ़इतों, 


गॉँव-नगर के रघेझा" करितें, बीर सपूत्त बनइतीं।॥ हो खेल० ॥ 


आाफत-बिपति जब देस प झइसलें, आगे उनके बढ़हतीं, 


मारि भगहतें देख-हुसमन के, बीर मतारी* कहती ॥ हो खेल० ॥ 


गाँधी-नेहरूबलभ भाई के, कीरति-गीत सुनइतीं, 


हाथ में देंके तिरंगा झंडा, बिजयी बीर बनइतीं" ॥ हो खेल० ॥। 


महादेवग्रसाद सिंह 'घनव्याम' 


बह 


आप ग्राम 'नचाप” ( हरदिया, शाहाबाद ) के निवासी हैं। आप भोजपुरी के अच्छे कवि हैं। 
भोजपुरी के प्राचीन 'सत्ती सोरठी योगी बृजाभार', 'कुँअर विजयमल्ल', 'ल्ोगिकायन,' “शोभानायक 
बनजारा'& आदि प्रवन्ध-काव्यों के अच्छे गायक तथा लेखक हैं। आपकी लिखी 'सती सोरठी योगी 
बुजाभार! पुस्तक ६६ भागों में है । इसका मूल्य ८) हैं। यह पुस्तक स्व॒तन्त्र रूप से लिखी गईं है; परन्तु 
कहानी पुरानी है। कवि में कवित्व-शक्ति अच्छी है। आपको “पवाँरा कैंतेरे-हिन्द! की उपाधि भी 
मिली है, जो पुस्तक पर छुपी है। 'क़ुअर विजयमल्ल! बत्तीस भागों में समाप्त हुआ है। इसकी 
कीमत ३) है। आपने 'भाई-विरोध!' और '“जालिम सिंह” नाटक भी लिखे हैं। इनमें भोजपुरी गद्य 
और पद्म दोनों का प्रयोग हुआ है। भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर की रचनाओं की तरह 
आपकी पुस्तकें भी बहुत ज्ञोकप्रिय हैं। भोजपुराो भाषा कौ आपने काफ़ी सेवा की है। आपके 
नाटकों के कधानक समाज सुधार की हाष्टि से ज्ञोकोपयोगी हैं । 


($) 

सोहर 
प्रथभ गनेस पद बंदन चरन. मनाइले)० हो। 
ललना. बिघधिनहरन गननायक मंगलदायक हों॥ 
चढ़ि गइले पहिला महिना लो मन फरियाइल") हों। 
ललना नाहीं भावे सुखके सेजरिया)* सो रतिया डेर|बन हो ॥। 
दूसरहीं चढ़ले महिनवाँ, ना अज्ञन नीका3ई. ल्ागेला हो। 
ललना देहियाँ में आवेला घुमरिया "४ सो, आलस सतावेज्ा हों।। 
चढ़ी गइहले तीसरे महिनवाँ ना दिल कहँँ”५ तज्ञागेला हो। 
ललना रही रही आवेला ओकइया"* सो कुछ नाहीं भावेज्ञा १० हो ॥ 
चजञथा ही चढ़ले महिनवाँ जज्हाई आबे लागेला हो। 
ललना नहीं भावे घर से अगनवाँ सो मन घबड़ाएला। हो ॥। 


५ पक भी हक चाक्षक । छू मर गये ( शहीद हा गये )। 9 दिलाती | ५- कुन्वा। ६. बन्दक | ७. रक्षा । 
5८ माता । £. बनाती। % इन एुद्तकों का प्रकाशक--ठाकुर प्रसाद ब॒कसेलर, राजादरबाजा, बनारस | १०. मनाता' वा 
पघुमिरता हैं। १३० वस्त्र करने की प्रवृत्ति। १२५ शस्या। १३० अच्छा । १७ चक्कर, घूर्मि। १६. कहीं भी । १३६. वससे। 


१७० भच्छा शवनों | 


२४० भौजपुरी के कबि और काव्य 


पाँच-छव बीति गहजे मासवा सो देहियाँ पहाद भइली हो। 
ललना नाहीं तन दोखेला सम्हार", श्रों दुखवा सतावेला हो॥ 
स्रातवाँ सो बितले महिनवाँ लो. आठवाँ पुरत भले हो। 
लत्तना नाहीं आवे अखिया निनरिया? सो जियरा बेहाल भले हो ॥ 
महादेव यह सुख गावत, गाइ खुनावत हों। 
ललना रानी दुखे भइली बेझाकुल पीर ना सहज जाबे हो ॥ 


(४९) 
मेल्ा-घुमनी 


परभपिता परमेसर के ध्यान धघरी, लिखतानी” सुनु॒ चित ज्ञाय मेला-घुमनी” ॥ 
झावेला सिराती* मेला, ददरी”, मकर आदि, करे लागे आगे से" सलाह मेला-घुमनी | 
महुअरि"९, ठेकुआ ", गुल्लररा?* पकाइ लेली १3, सातू-नून “मरीचा-अचार मेला-घुसनी | 
चाउर”, पिस्तान  * ,दाल,चिउरा)७ के मोटी “से, सकल समान *लेइ लेली मेला-घुमनी ॥ 
तिसी-तोरी*० बेचीं कर पहुसा* ज़ुटावेली** से, मेलावा में खायेके मिठाई मेला-घुमनी ॥ 
गहना- ना घरे रहे, संगनी3 ले आजबे माँगि, करें ज्षागें रूप के सिंगार मेला-घुमनी ॥ 
बाहें प्वाजू",जोसन,  बग्रिया*, पहुँचि)<पेन्डें , गरवा* *में हलका3*ऊुलावे मेज्ञा-घुमनी ॥ 
सारी लाज्ष-पीली पेन्हि ओदली चद॒रिया से, कर लिहली 3" सोरहो सिंगार मेल्ञा-घुमनी ।॥। 
काने कनफूल पेन्‍्हें, सीकरी3*, मुमक पेन , टिकुझ्ो चमकेले लिल्लार2१ सेला-घुमनी ॥ 
मेलवा में जाये खातिर घरवा में भागरज़े, राह में चंत्रेली चमकत मेला-घुमनी।॥ 
चारि जानी आगे भइज्ञीं, चारी जानी पीछे भइलीं, बेढ़िया३ ४ कूसर गाये ज्ञागे मेला-घुमनी ॥ 
मरद के कम भीड़, मग़्गी के टेल्ता-देली, मेलवा में सारेली नजारा3" मेला-घुमनी ॥ 
आँचरा में गुड-चिठरा भसर-भसर”* उड्ले, गप-गप गठकेली3० ज्लीटी3< मेज्ला-छुमनों ॥ 
नेहर-ससुरा के जल्ोग से जो भेंट होले, बीचे राहे रोदन पस्तारे३*" मेला-घुमनी ॥ 
देरा डालें जान-पहिचान कीहॉ४?० जाइकर, बंठेली होई सलतन्त*) मेला-घुमनों ॥ 
झागी सुलगाये लागे, चिज्षम चढ़ावे ल्ागे, पुड़-पुढ् हुकका पुड़पुढ़ावे मेला घुमनी | 
ल्लुगा** फिूला ४5 होइकर चल्लेली नहाय ज्ञागी४४, कितना लढ़ावे तोसे आँखी मेला-घुमनी ॥ 
करी प्रश्ननान जल चल्ेज्ञी चढ़ाबे ज्ञागी, पण्डवां गहैले तोर बॉहड मेला-घुमनी |। 
जलवा चढ़ाइ जब चलली मन्दिर में से, भीडढ़िया में गुण्डा दरकचे मेला-घुमनी ।। 
चौर-यटमार तोरा पीछे-पीछे लागि गहलें, तजबीज" करे ज्ञागे दाव5 सेल्ा-घुमनी ॥। 
भीड़िया*० में घिरि गइली नाक-कान चोंथी लेले४८, सेंया-देया करिं सिर धुने मेला-घुमनी ॥ 


९, देह का सैभार न होना ( मुहावरा )--विश्मिक्ताता । २५ पूरा हुआ | ३. नींद । 2. लिखता हूँ । ४« मेले में घूमनेवाणी 
शौकीन इुपी। ६. शिवरात्रि का भेजा । ७५ सुंगुकषेत्र ( यशिवा ) में तगनैधाला बज़ा मेजा। ८, मकर-संक्रान्ति का मेला । 
£, पहुलें से हरी । १० महुजा, गुड़ और चावण या गहूँ के आटे से पता पकवास। ११, आटा और गुड़-ची से बना पकवान । 
१२, जाटा और गुड़-प्ी के संयोग से बना गुणगुरणा (मीठी फुल री)। १३, पका क्षेती हैं । १४. सत्त जीर नमक | १४, चावज़ | 
१६, आटा | १७ चूड़ा | ॥5 गठरी । १६, सामग्री । १७ सरजों। ३१. पैपा। २३. संग्नह करती है। ३६, दुसरे से 
माँगफर काई हुई चऔीऊ | २४. छाँह में । २४. दागूवन्द । २६. बाहू का गहँना (जशन) । २७-२८: फछ्ाई पर पहनने के गहने । 
६६, गछ्ना । ६०० गे का गहूना। ३१५ रिया । ३३. सिर पर पहनने का एक गहूना । ६३. क्ज्माट | ३४५ पारीन्‍न्यारी से आागै- 
पीछे गाने कौ रीकतति। ६४. नजारा माश्ता-(मुद्दावरा)>र्औ्लांख बढ़ाना । ३६६. तावड्तोंड़ खाना । ६७ जीजती है । 
ध८, बाटी | ६६. रोने का स्व|ंग करना । ४० के यहाँ | ४१. आराम से [संगतनत) | ४३. साड़ी । ४३, कुत्ती । 89. पास्ते । 
४४-४६ दाव तजवीज फरनां--[मुद्दापरा])--घात कगाना | ४०, भीड़ । ४८ सोच किया । 


युगल किशोर 


२४, ६ 


हाल्ा-गरगदु" सुनि लोग बहुराइ* गइले, सब केहु तुद्दे3 घिरकारे४ मेला-घुमनी ।। 
मेलवा के फल इड्टे नाक-कान दोनों गहले, गहना लगल त्तोरा डॉड" मेंला-पघुमनी |॥ 


युगलकिशोर 


आपका पूरा नाम युगलकिशोर जाल हैं। आप आरा (शाहाबाद) के निकट एक आम के 
निवासी ह। आप सामयिक विषयों पर छझुन्दर रचनाएँ करते हैं। आपकी कविताओं को विद्वार 
सरकार के प्रचार-विभाग ने छुपवाकर बटवाया है । 


8 प्र/णान्युक्का | 


७ कहते हैं। ८ माजूम पद्ता हैं। ६, व्यापार | १०, दीख़ पढ़ता हैं। १९६. सॉयदाव। १५६. नींग:॥ 


पैच्ायत का संगठन । 


कुछ ना बुकात वा 


कहसे* छलोग कप्ृत बा" कि कुछ ना घुकात बाई । 
है ८ न 


जब से सुराज झाइल, श्रापन सब काज भद्दत्ा, 
सासन बिदेसी गइलल राजपाट देसी भइल 
आपन बेवहार" चल्नषल, देसी ग्रचार॒ बढ़ल, 
रोब, सूट-बृट उठता, कुत्तों के मान बढ़ल, 
ग्रापन सुधार होत दिन-दिन देख/त बा। ० | कइसे ० ॥१॥ 


सदियन के गइल राज़ हाथ में बा आहल आन, 
समय कुछ ज्ञागी तब, बनीं सब बिगइल काज, 
सबके सब्योग चाहीं, लुद्धि के जोंग चाहीं, 
धीरज्ञ स॑ काम ल्लीहीं, ज्ञालच सब छोडि दीड़ीं, 
बड़े-बड़े कामन के रचना अब रचात या । कह ले० ॥२॥ 


काल्ेज-स्कूल के तादात)!१ बदल जात बा, 
बेसिक स्कूल जगह-जगह पर खोलात बा, 
सार्वजनिक शिक्षा के नेंच"* भी विश्यात बा, 
गाँव में मोकदिमा के पंचाइत)३ भइल जात बा, 
धीरे-धीरे कामन में उन्‍नति दिखात बा। कइसे० ॥३॥ 


अन्त उपजावे के रास्ता सोंचाये लागल, 
कोसी वो गंडक के घाटी बन्हायें जल्ञागल, 
गंगा स्ोनभद्ध॒ से नहर कटाये ज्ञागज्न, 
जगह-जगह आदर वो पोखर खोदाये लागल, 


अवरू उपजावे के रास्ता खोजात बा। कहुसे० ॥४॥ 


२ पकत्र हीकर | ६. सुमक्षों । ४ धिक्‍कार देते हैं। ४. दुगढ, दूुर्माना। १. फंसे । 


देएक भर- 


२५४२ भोजपुरी के कवि और काज्य 


जगे-जगे! तह तुबि* के कुदुऑआँ3 खोदात बा, 
बिजल्ली का पंप से खेत पाठत जाता, 
पोखरा बा नदी में पंष ज्ञागे जातबा, 
खेतों भें सबके भी हिस्सा दिश्ात बा, 
दुखिग्नन के अहसे गोहार< कइल जात वा | क्टसे ॥५॥ 


द मोतीचन्द सिंह 
आप 'सहजौली' ( शाहपुरपद्टी, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी हैं। आपकी कई गीत-पुस्तके 
प्रकाशित हैं 





पूर्वी 
गलिया-के-गलिया" रामा फिरे रंग-रसिया *, हो सेंवरियों लाल 
कन धनि८ गौदाना' गोदाय, हो संवरियों ज्ञाज्ष ॥ 
अपनी महक्तिया भीतरा बोले रानी राधिका, हो सेवरियों लाल 
हमू!ः धति गोदाना गोदाय, हो सेंवरियों लाल ॥ 
छुतिया पर गोंद मोरा कृष्ण हो बिहारी, हो सेंवरियों लाल 
नकिया*" पर गिरिधर .. गोपाल, हो सैंवरियों ज्ञाल ॥ 
हथवा में गोद रासमा मुरली-मनोहर दो सेंवरियों लाल 
जल्ीलरा।. पर श्री ननन्‍्दलाल, हो सेवरियों लाल ॥ 
'मोतीचन्द” कर जोरि करत मिनतिया१3, हो सेवरियों लाल 
द्र्स देखाबों नन्दलाल्न, हो सेंवरियों ज्ञाल ॥ 


ग्यामबिहारी तिवारी 'देहाती' 
आप “बेंसवरिया' (बेतिया, चम्पारन) ग्राम के रहनेंबाले थे। आप हास्य-रस की कविताओं 
के लिए विख्यात थे। गम्भीर विषयों पर भी आपने अच्छी रचनाएँ की हैं। आपकी "देहाती 
दुलकी' नाम की पुस्तिका भी प्रकाशित हो चुकी है। सामयिकं, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर 
आपकी व्यंग्यात्मक सृक्तियाँ अनूठी हैं। आप दोहा छुन्द में भी बहुत अच्छी भोजपुरी कविता करते थे । 
सीख5 

पुरुखन ४ के भुजल्ञा गइल्त5, दिलेरी कहाँ से आवो ? 

घोड़ा त5 छुटिये गइल, गद॒हो के सवारी सीख5॥ 

केह-केह अइसन १"बा, जेफरा ! “घन-कावू१"अ्रध्िका बा 

दून्‌** बहावे के होखे त$ चढ़े के अटारी?* श्लीख5॥ 

एने-ओ्रोने*" जहय5 त5 पड़ जइब5 फेरे में 

घर में हुक्के** के बा तथ चीन्हे के दुआरी स्रीख5॥ 


* खगहूँ-बगाहूँ | २. तहुं तोड़ना (मुहावरा)-पृथ्वी का स्वर तोड़ना । ९. कूँप, कुंझां । 8 पुकार | ५. गणीनगज्ी | 
६. रंगरसिक | ७ ग्रीत का टेक ८. घुन्वुरी। ६. शरीर पर सुई से गोदें लानेबाते रंगीौत चित्र, न्नों श्रुद्दाग के चिह्न 
माने लाते हैं। १०, हम भी। १३ नाक, लाध्चिका। १३, कनल्काट। १६. फ्निती। १४ पृ्वजों । १५४, पेंसा। १६. चझिसकों। 
१७, बेसवे और भज्-पीरुष १८, दोनों। १६, अठारी चढ़ना (सुहावरा)--कोंठे पर जाना (गेश्यागस्न)। २०. इुधर- 
इयर । ६१५ बाओंगे। २६, प्रवेश कपुना। 


लच्धमण शुक्ल मादक! २५३ 


बश्चुझ पटना' से अइले, 'तुम-ताम!' में हो गहल मार 
हम ते कहते रहनी कि बने के जवारी' सीख5॥ 
बी० एू० त पास कहल5 खेत बिका" गहइल, 
पहिलडीं कहनीं कि गढ़े के किप्लारी सीख ॥ 
नोकरियो त नइखे मीलत, बोल5 का करब5 
पाने" ब्रेंचइ,.. काटे के सपारी सीखड ॥ 
कुछुअ ना मोले त कार करब5, घरे रह: 
डोरी के दाग पर चलाने के आरी४ सीख ॥ 
आापन काम छोड़ के, खोजडउ्ता जक्लोग नोकरी 
तिज्ञाक“हु5 तोहरों, आझाजे से लोहारी'  स्रीख5॥ 
नया बिग्लाह भईल सासुपए महतारी भइली।०। 
गारी सुने के होखे त5 रहे के सस॒रारी सीख" ॥ 
ना कुछू होई त5 नाच देखे के मिली त"प्नू। 
बेकार काहे के रहब5 चल5 केहारी)3 सीख5॥ 
अब लोग काहे ना पूछी ? तोप के डर गइल 
सब अएब 5 छिप।वे के होखे त5 बनेके खत्रधारी सीख5 ॥ 
लू केहू १५ के फेहू९ हजच5१95 जे केंह प्छो 7 
नोकरी के मन बा तड$ जोरे के नातादारी स्रींखडई ॥ 


लक्ष्मा शुक्ल मादक 


आपका जन्मस्थान नगवा (स्राव, देवरिया प्राम है। हिन्दी मे भी आपने रचनाएं को ह। 
आपकी भोजपुरी रचनाएं सरस होती हैं। सिवान (सारन) के भोजपु री-सा हित्य-सम्मेज्न (सन्‌ १६४६ ई ०] 
में आपसे मेरी मेंट हुई थी। वहीं पर आपने निम्नलिखित रचना तत्काल रच कर गुझे दी थी-- 


अआपन दइसा 
झापन हल्िया)८ सुनाई कुलझर जी?* केकरा+" से करीं हम बयान | 


अरथ-पिसचवा के पलबा३) में परिके सन मोर भइले मस्तान ॥ 
घरवा से चललीं त तिरिया*फुलइली “३ जात बाड़े सहयाँ*< सिवानर"े । 
कुछु धन पहुहें बिदृदया में स्इयाँ त फग़ुआ के होइहें ठिकान ॥ 
दूर्नों बिटियवन ** के लुगवा*“फटल बा*<,त हमरो उधघरि गइलीर* ज्ञाज । 
तेलवा-फुलेलबवा के कवबन5 चल्लाबे४०, रहले न घरवा झअनाज्ञ ॥ 
छुल्हिया ३! के घरवा के खर-पात उज्ले त खेंड्हर वा भितिया३ हमार | 
धोचिया 35 से दिनवाँ दुलम्ह ४ होह गइले, त रत्तिया भददल्त बा पहार ॥ 


९. शहूरी बोक्षी । ८. अपने गाँव के लास-पास के अामीज। से व्यवहार करने की रीति । ६, बिक गया । ४, कियारी 
गंदूना (मुद्ावरा)--जैती करने की रीति। ४० पान ही। 5. क्‍या करोये। ७, शकड़ीं चीरने का जौजार | ८. रापय। 
8 णोह्वार का काम | १० हुईं। ११. घसुराक | १९ मिक्षेगा ही। १३६५ पाणकी ढोने का फाम । १७, बोष । १५. किल्ती 
का। १६, कोई | ३१७ हूं । १८७ दिण । १६. पृुह्तक-जेखक के पति सम्भावन । ४०. किससे। २३१. पकछले, वश में। 
२३. एल्नी | ५३, प्रसन्न हुईं। २४. स्वामी | २५. सारव छिछ्के का ए% मगर । २३, णड़कियाँ । २०, साड़ी । २८, फटी हुई हैं । 
२६, जाल उघरनां (मुद्दावरा)>वेपद द्वीना। ३६० फीन कहे? ६१, फूछ के छप्परवात्ा। ६३. दीपार भौ। 
३६३, चिल्ता, सोच | ६४, वृशद्य, सुखतहीन । 


२५४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कवनों उपहया” जो करतीं कु अर जी, पवतों जो रुपया पचास | 
बिहेँसत घरवा में हमहेँ पइट्तीं होरिया3 के लिहले हुलास॥ 


चॉदीलाल सिंह 
आप सोहरा (शाद्वाबाद) ग्राम के निवासी हैं। आपकी भोजपुरी कविताओं में भजन के साथ 
तामगिक भावों का भी समावेश है। आपकी भोजपुरी रचनाओं का संग्रह “चाँदी का जवानी” नाम से 
दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हवढ़ा (कलकत्ता) से प्रकाशित है । 
भजन 

पिशड राम नाम-रस घोरी, रे मन इृंहे अरज या मोरी ॥ 

कृोड़ी-कोड़ी माल बटोरल, कइल5 लाख करोरी | 

दुया-सत्य हृदय में नहस्ले”, गला कटाइल* त्ोरी॥रें मन० ॥ 

चीकन देह नेह ना हरिसे, भाई-बाप से चोरों। 

बॉका तन लंका अस्त जरिहन० कुत्ता माँस नचोरी: ॥ रे मन० ॥ 

समरथ बीत गइल चंथधापन, जल्ागी तीरथ में डोरी। 

लालच वश में एक ना कइल्त5* देह भइल कमजोरी ॥ रे मन० ॥ 

बहुत बढ़वल<5 घरके खीलत**, कणठा अचरी मनोरी १) | 

अबसे चेत, कहेलन २ 'चानी' रघुवर-सरन गहोंरी॥ रें मन०॥ 


ठाकुर विश्राम सिंह 


आपका जन्म उत्तर-प्रदेश के आजमगढ़ नगर से पाँच मील की दूरी पर स्थित 'सियारामपुर' ग्राम 
में हुआ था। सन्‌ १६४७ ३० में आपका देहावसान हुआ । अपनी पत्नी के देहान्त के बाद आप 
विक्षित हो गये थे और उसी अवस्था में आपने प्रचलित बिरहा छुन्द्र में विरह-गौत बनाये। 
आजमगढ़ के ठाकुर मुखराम सिड झापके रखे 'बिरहों' को शच्छे ढंग से गाते हैं। ठाकुर मुखराम सिंह 
फावि-सम्मेज़नों में जब आपके बिरहों को गाकर सुनाते हैं, तब जनता मुग्ध हो जाती है । आपकी 
कव्रिताश्नों को उक्त ठाकुर साहब से सुनकर श्री बलदेव उपाध्याय (प्रो* काशी-विश्व-विद्यालय) ने 
लिबान (सारन) के अखिल-भारतीय भोजपुरी सम्मेज़न में सभापति के पद से कहा था “विरह की 
ऐसी कविताएं मुझे संसक्षत-साहित्य में भी नहीं मिल्ञी” । आपकी भाषा विशुद्ध पश्छिमी भोजपुरी है । 


(१) 
नदिया किनारे एक डे चिता ध्रुधुआले,*3 लुतिया*डदि-उड़ि गगनवा में जाय। 
लहेकि-लह॒कि) चिता लक॒दी जलावे, धधकि-धकि नदी के पनवा"६ दिखावे। 
गई के बतास अंगियन के लद्राव,)१० नदिया के पानी आपने देहिया हिल्लावे। 
चटकि-चटकि के चिता में जरत वा सरिरिया१< नाझ़ीं जानती एुरूप जरे या कि जरे तिरिया१* ॥ 
चितवा ते बहुठज् एक मनई*" दुखारी अपने अर्मनवन*" के डारत बा जारी । 
करे 'ब्िसराम' लखिक्रे चितवन “3 के काम मोर मनवा ई हो जाता बेकाम | 
अइसने चिता हो एक दिन हमई “४ ज़रबल्वींै" वही सग फूंकि दिहल्ली शआ्रपन ग्रर्मान || 


४, ठप्राय। २. प्रवेश करता। १६. दीली । 8, घोंत्रकर | 4. नंडीं है । ६. कटे गया। ७ जछेगा। ८, में चिंगा। 
६. किया। २०. खिककत, घन-दौज़त। १३ साड़ी के आँचक में टैके हुए आमृषण । १६. कहते हैं। १३. धुधुआती है । 
१७ चितेग्ारी। १६. प्रच्च्यकित हू केर । १६. शान | १७ पहुराती हूँ। ३८. शरीर | १६, स्त्री । ३०, मनुष्य । २१. अशमानों 
(धावसाओं) | २९, जता रद्ा है। २३६. चिताओं । २७. हम मी। २४ का चुके हैं । 


बाबा रामचन्द्र गोस्वामी २४५४ 


(२) 
आयल बाय दिवाली जग में फइलल" उजियाली, मोरे मनवा मेँ छुव॒ले बा" अन्हार3 । 
ज़ुगुर-जुगुर* दिया" बर होति बाय अन्हरिया, में तो बहठल बाटी अपनी सूनी रे कोनरिया ९ ॥ 
अचरा के तरे” लेइके फ़ूल८ के धरियवा" गैड्यवाँ १० के नारी बारे ११ चलति बाटी दियवा। 
चारों ओर दियवन के बाती लहराती, मोरे घर में पीटति बाय अन्हरिया अब्बो** छाती । 
गाँव के जवान ले मिठाई झाव्रे घर में, देखि आापन तिरिया त्त शरसत्त”?3 बाटे मन में। 
कदे 'बिसराम” हमके दाना हौँ हराम, लखि के कूहति भीतराँ बा जी १४ हमार । 
सबक ते घरनी घर में दियवा जलवे, मोर रानी बिना मोर घर हो अन्‍न्हार ॥। 


(३) 
अहले बसनन्‍त मेंहकि !" फुललि"* बाय दिगनन्‍त, भट्टया धीरे धीरे बहेली बयारि। 
फूलेलें गुलाब फुल उज़री ब्रेदलिया"७ अमर्धथों के डरियन)<८ पर बोलेली कोइलिया। 
बोलेले पपीहा मदमस्त आपन बोलिया, मंहकि ल़ुटाबें झाप ले बउरे १९ के क्ोलियारे० । 
उढ़ि-डड़ि भवरवोँ कल्ियन पे मंडराले हृडवा*' के संग मिलि के पात लहरालेरर । 
बढ़ि के ज्ञतवा"३3 पेड़वन से लपटाल्ली** उड़ि-उडि के ख॑जन अपने देसवा के जाली। 
कहे विसराम' क़ुदरति** भइलि शोभाधाम चिरई४६ गावत बाटी नदिया के तीर। 
चक्षि-चक्षि बतास उनके» यदियार: जगावे, मोरे मनवाँ में उठति बाटी पीर ॥ 


(४) 
शाह गइले जेठ के महिनवाँ एू, भद्या, लुटह्िया ** त अब चअलेले ऋकमोर | 
तपत बाट सुरज, नाचति3० बाय दुपहरिया, अगिया डछड़ावे चलि-चलि पछुआ-बयरिया३) | 
उसरन+* में बाढ़ अब बबंडल्य३-घुसराखत-3*देखि के दपडरिया पंछी नाडनि”बाटी गाकत । 
सूस्ति गइली ताल-तल्नई नविया सिकुडली, हरियर उसरौोही35 घास दरियें३० भुकुडल्नी 3८ | 
पेड़वन के छा चडबा३ करेले पगुरिया*" गाव चरवहवा5! फेरि-फेरि अपनी मठरियाएँ। 
अइसने समय में' खरबुज्जा हरिञइले, अजरी४व हरा भइल बाय बोरों बानरदं। 
हमरे हदुसमन बनके सन हरिआइले, हमरा सूखि गइले है गरब-गियान*”॥ 


बाबा रामचन्द्र गोस्वामी 


आप शाहाबाद जिले के निबासी थे। आपके शिष्य बाबा रघुनन्दन गोस्वामी उक्त जिले के 
बलिगाँव ( डा० आयर, थाना जगदीशपुर ) के निवासी थे । रघुनन्दन गोस्वामी के शिक्ष्य बाबा 
भिखारी गोस्वामी भी उक्त जिले के 'रघुनाथपुर! ( थाना ब्रद्मपुर ) के निवासी भे। ये तीनों हों 
भोजपुरी में कविता करते थे। इन तीनों का समय इंसा के १६वीं सदी के मध्य से २०वीं सदी के 

१० फेी हुई हैं। ६. घाया हुआ हैँ। ३. शैघरा । 9. जगमग । ५. दीप। ॥. पर के कोने में । ७, ते, नीचे । 
८. एक प्रफार का स्वच्छ घातु । ६ थाजी। १०. गाँ#। १३६. जणाने के ज्षिण । १६. जब भी । १३ दूर्षित द्वीती हैं। 
१४. हव॒य। १४, सुगन्‍्ध । १६ फेणी हुई हैं । १७. बेक्षा फूषा | १८. छातों पर्‌ । १६, स॑जरियों | २०. भोषी। २३ हुवा । 
२५. डोजते हैं। २६४. छता । ५६४ किपट जाती हैं। ५४. प्रकृति देवी | २६, चिड़ियाँ । ६७, प्रियजन के | २८, स्वृतियाँ। 
२६. कू की कछपट | ३०. दुपदरिया नाचता [समुदाबरा]--मगतण्णा का तर॑गित होगा । ३१. परिच्मी वायु। ३६. कुख्र 
भूमि | ६३५ वात्या-चक्र । ६४. चक्कर कादता हैं। ६४. कठफोर पक्तों। ६६. कसर में पापी हुईं। ६०, नहाँ की तहाँ 
(अपनी जगह पर्‌) | ६८. सुरका गईं । ३६. चतुप्पद्‌ । ४०, पोयुर, रोसन्धन "' ४१, चरवाहें। ४३. मह्तक | 8३, और | 
४४. एक तकार का मोटा थाने, जो सदी के कछार में उपजता हैं। ४५. गय और जात ॥ 


२५६ भौजपुरी के कबि और काव्य 


प्रथम चरण तक है। इन तीनों के परिचय और रचनाएँ मेला घुमना” नामक पुर्ितिका* में 
मिली है । 
(१) 


बधेया 


भूप द्वारे बाजत बधाई रे, हारे बधाई रे, 
भये चार ल्ल्लनवाँ" ॥ टेक ॥ 
राजाजी जुटावे हाँ अन धन सोनवॉ, 
हाँ झन धन सोनवाँ, को सिला लूटावे घेनु गाई* ॥ भये चार० ॥ 
आफ सदंग हा दुन्दभी बाजे, हाँ दुन्दभी बाजे, 
ढोल संख सहनाई॥ भये चार० ॥ 
पथ सखि हिल-मिल मंगल गावे, हाँ मंगल गावे 
नयन जल्ल भरी आई रें॥ भये चार० ॥ 
प्ामचन्द्र' हों लजञन-छुबि निरखे, हाँ लक्षन छुबि निरखे, 
जुग-जुग जिये चारों भाई ॥ भये चार० ॥ 
-+ ( रामचन्द्र गोस्वामी ) 
(२) 


प्रथम पिता परमेंसर का ध्यान धरिं, लिखतानी सुन्रु॒ चित ज्ञाय मेलाघुमनार 
आवेज्षा सिराती मेज्ञा, बदरी, मकर आदि करें ज्ञागे आगे से तंयारी मेलाघुमना ॥ 
मेलवा में जाये खातिर “दूसरा से ऋण लेले बाहर जसे चल्लेले नवाब मेलाघुमना। 
अधी",मखमल़ के तो कोट वो कमीज पहने, राह में चलले अठिलात मेलाघुमना ॥ 
जाइ के दूकान पर पंश्ता) के पान लेके, पसा के बीड़ी हु त5 लेक्न5 मेलाघुमना। 
बीडिया धराई ५ जैसे मु हवाँ में लुका८ लाई, इंजन के घुआवाँ उड़ावे मेलाघुसना ॥ 
चार जाना आगे भह्॒ले, चार जाना पीछे भइले, मेलवा में करे गुणडबाजी मेलाघुमना 
त्ाजों नाहीं लागे तोरा देसवा" के चाल देखि, देसवा में भइजे बदनाम मेलाघुमना ॥ 
जइसन हजत”" तोरा घरवा के बाड़ी सब, वोइसन इजत संस्तार मेलाघुमना। 
जइसन हाल होला धोविया के कुकुरा के नाह्टों घर-घाट के ठिकान मेल्लाघुमना ॥ 
अइसने हाज़् होइ जाहु जब तोहर तब, तुहू रोइ करब5 ख़याज्न मेलाघुमना । 
बार-बार बरज़त बाड़न रघुनन्दुत स्वामी,' उन्हकर घर बलिगाँव मेलाघुमना ॥ 
“-(रघुनन्दुन गोस्वामी) 
(३) 


संयकता 
सूतल रहली हम सेंया सुख-सेजिया१९ से, सपना देखज़ि अजगुत?3 रे नयकवा । 
जव-जब सन परे) ४ लेता से नीर हरे, धर-थर कॉँपेला करेज्"*" रे नयकथा । 
बेटी अनवोलता  * के मेंगिया जराई"* कोई, बालू ऐसन मुहर?< गिनाते रें नयकबा । 
_ + प्रकाशक--घावा भिखारों गो्वासी, रंग कम्पनी, रछनाथपुर (शाह्ञाबाद) | जॉज पिंटिंग प्रेस, कातमेर॒ब, काशी में 
मुद्रित। * शिक्षु, बचा । & कामपेनू | ६. मेजा में घूमनैताशा जोकोन पुरुष। 8. वास्ते । ५ एफ प्रकार की मसहीन 
पनामत् । ६ एक पैत्ता। ७. जवाकर | ८. उक्का। ६. शमाज। १५. स्त्री। ११. वैसाहीं। १९. सुक्न-शय्यां। 


१३- अद्भु त। १४७- मन परना (सुद्दागरा)--याद पड़ना। १४ कणेजा; हुदय । १३६. अपने विषय में कुछ भी ने कहनेवाली 
(बलिया) | ३७, माँग अजाबा (मुद्दावरा]<-विधवा बनना | १८ अशर्फा | 


कमलाप्रसाद मिश्र “विप्र' २४७ 


मँहवाँ में दाँत नाहीं, बरवा)? पकज्ञ बाटे, बुढ़ड के मठरिः पेनद्ावे रे नयकवा। 
महल्ञ में बेटी रोबे, बेटा घोड़सारी 3 रोवे, बाप मुँह करिखा४लगावे रें नयकथा | 
बेटी से कमाह धन, पंच के खिलावे ऊहे', गुप्त पाप हुनिया सतावे रे नयकवा। 
पंच पर गा परल, जुड़वा तरसि मरल, नहके* में इल्तत गेँवावे रे नयकवा। 
चारों ओर देख के चंण्डाल के चौकढ़ि त5, मोरा पेट पत्तियाँ ना» पच्चे रे नयकवा। 
ऐसन करीति के विषेक से सुधार ना त5, भरल सभा में जात*जाई रे नयकवा। 


- बाबा भिखारी गोस्वामी) 
महेव्वरप्साद 


आप भरोली ( शाहपुरपद्टी, शाहाबाद्‌ ) आम के निवासी हैं। भोजपुरी कवियों पर आपने 
समालोचनात्मक लेख लिखे हैं। आपके कई लेख “भिखारी ठाकुर! पर छुप चुके हैं। आपकी 
भोजपुरी-कविताओं का संग्रह 'तिरंगा' नाम से प्रकाशित हैे। 


माँफ 
हो अन्हुड अइले ना खाली"“झकेला, 
पानी के संगेंसंगे पथ्रज् *! के डेल्ा । 
सरग के बीचें-वीचे ब्रिज्ञ्ती के खेला ॥ हो अन्हुड्० ॥ 
जल्ाल-पीयर बदरी के भदल हवादेला"२ । 
बदरी के नीचें-तीचे बोरों)३ बरेज्ञा*४ ॥ हो अन्हुड़० ॥ 


सरग में रंग-रंग के लागत बा मेज्ञा । 
दिन भर ज्ञे१" रात नाहीं लड़के? उजेला ॥ हो अन्हड० ॥! 


रघुनन्दनगअसाद शुक्ल अटल! 
श्राप बनारस के रहनेवाले हैं। आपका उपनाम अटल! है। आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों 
में रचना करते हैं। आपकी एक रचना 'कजली-कौमुदी?*७ में प्राप्त हुईं है-- 
क्रज 


जा 

सावन अरर£ मचउल्लेस** सोरय३० बदरिया ऋुमके आईंना। 

सइयों के कुल मरज्ञ") कमाई, भयल'मोहालर अ्ञ्रधेज्ञा-पाई ॥ 

फिकिर परक्ष घोढ़वा का खाई, परि जाई तो डिल ना पाई। 

मुनिसपिलटी के मेन्बरन के चढल मोटाई ज्ञा॥ 

कल तक रहने*“सुराज बधारत, अब कुर्सी पउल्ले**ज्िउ5०ज्ञारत | 

बढ़-बढ़ नया कानून उचारत, हम गरीब दुखियन के मारत॥ 

देखठ हो, कानून तोरब, गयल ॒ अ्रकिद बौंराई ना॥ 

. कमलाग्रसाद मिश्र 'विग्र 
श्रीं कमलाप्रसाद्‌ मिश्र 'विप्र! जी का जन्म-स्थान सोनबरसा  ( बक्सर, शाह्याबाद ) प्राम है। 
विप्र जी मनस्वी और निर्भोक रचना करनेवाले आशु कवि हैं। आपने काशी में अध्ययन किया था। 
३ भाक्त, केश | २. मौर, विवाह-सुकुठ । ६६ अश्यवशाक्ा। ४« मुद्दे में काशिसत क्षणाना (मुहावरा ->कर्त॑कित होता ) | 
५. वी । ६. नाइक, व्यर्थ ही ७, पैंट का पाती पचना (मुद्गाबरा)--चेन पाना। ८. जाति, श्रसान | ६ अम्धड़, तृप्तांत । 
१०. केंय्ष। १३, पत्य रू, झोगे। १५. भीड़े। १६९ इन्द्रधनुष। १४. चमकता हैं। १४ तक । १६. बीख पढ़ता है! 
१७ प्रकांशक--काशी पेपर-सटोस , ब॒जानाणा, बनारस | १८ गरुण कर। १६५ सवायवा | ६० शोर । २१- नष्ट हुर्ई । 
श२« हुआ । २३. दुर्लम । ६४. मोटाई 'पढ़न। (मुद्दावशा)--तोंद बढ़ना शरीर का आक्षप्ती होता, विवेक खोमां । २५. रहै। 
“६. कर्ता पाना (मुद्दावरा)-5जी हू दा पाना । ६७५ जी जताना, सताना । 


श्ध्र्ष भोजपुरी के कवि और काव्य 


आप हिन्दी के भी कवि और संस्कृत के विद्वान हैं। आपकी भोजपुरी-कविताएं भाषा,भांव॑, 
व्णान-रैली, कल्पना, व्यंग्य आदि की दृष्टि से बहुत गच्ची बन पढ़ी हैं। 
; 


| पन्द्रह अगस्त दिन 
बरबाद भइल जब ज्ञाखनि" घर, तबना" पर ई दिन आइज्न बा 
पन्‍द्रह अगस्त का अवसर पर, घर-घर भंडा फहराइल वा |। 


#. है है 
लाहोरठे बेआलीस* संतावन", आज़ाद-हिन्दु: के प्राण हरण | 
ओह» अमर सहीदनि का बल पर ई स्वतन्त्रता लदराइल वा ॥ 


चटगाँव केस<, चौरा-चौरी' बाकोशी रन जलियाँ ११, बारदोली-- 
एड सभ बक्षिदान का लाल खून से ई सुराज रंगाइल बा।। 
८ 9 


कं भर 
जेल-डामिल् "3, जबती "४, बेत, बूट!", फॉसी, गोली, अपमान, लूट | 
बिपलव से और अर्हिल्ला से, गा के बान्ह्‌"०ब्ोलाइल बा१< ॥ 
र 


फर, 


दादा | झाइल नहरिया" के रेट 
जेल-असाद़ बीच आइल अदरा*) बरिसल मेंघ गरजि पनबदरा*। 
खेतवा में डलली  व्घुर-पात-खदरा ४ दिन भरि ऋन्न से ना भदल भेंट, १" || 
दादा आइल नहरिया के रेड ॥ 
रोपनी* ९ बाद जब चटकल *“बरखा*८, भइल चोख तब नहर के चरखा* | 
बनन्‍्ह॒की १० धइलीं धोतिया-अंगरखा3', चंटकियं गइल मोर चेट 33 ॥ 
दादा आइहल नहरिया के रेट ॥ 
मुअक्ष “घान तब पाटलि ३" किझ्ारो, तावनों > *पर ल्ागलि हा चोरकारी २० | 
खेतिया मरइली2५, हजतिया भारी२*, खेदल्ले*" फिरत बाटे मेठ४) ॥ 
दादा झआाइल नहरिया के रेट ॥ 
हाकिम चाहत वा चाउर-घतवाँ, अन बिनु एनेरंड नाचत परनवाँ४४। 
हँकड़ें ७ करज४ ३ पोते» परोजनवॉ४<, पिडिया में स्लटि गइल्न** पेट ॥ 
दादा आइज्न नहरिया के रेट ॥ 


१, तारों ।९. उसके फलल्ंझप। ३६५ पंजाव-हरेयाकाड । 8, छंत्‌ १६४६ ई० का लान्दोजत । ५४, सूद ६८४७ ई० का 
विद्रोंड । ६. आजाद-द्विन्द-फीज | ५ उन | ८. अटगाँव (पर्ववंग) का क्रान्तिकारी पद्य॑त्र । ६. चौंरान्वीरी (गोरजपुर) का 
अभ्निकाड। १०. काकोरी-पह्यंत्र-केस। ११, अमृतसर का लाक्ियाँवाज्ा बाग । १९. बारदोबी (गुजरात) का किसान- 
सस्यायदूं। १६, काजापानी | १४. धनं-माज़ की कुर्की । १५, देशभक्तों पर पुलिस की घूट की ठोंकर। १३. भारतमाता। 
१७५ बन्चन । १८० खोजा गया हैं। १६. म(₹। २० सिंचाई का 'कर'। २३, आद्रीनज्षत्र | २६. पेंसा वादक, जो नाम मात्र 
पानी छिड़ंक कर अत जाता है। ३६. बाज़ा। ६७. कूडे-कचरे की खाद । २४० अन्न से भठ होता (समुह्ावरा)--मोंचत 
नम्तीय होना । १६. धान के पौधे रोपने का काम। ३७. वर्षा बन्द हों गईं, इक गई | कप वर्षो। २६. अर्जों चौजा होता 
(मुद्दावरा) काम में तेजी आना (नहर-कर की वसुज़ी का तकाचा बढ़ चाना)। ६०. वस्थक रखना । ३१. ( अंगरजक्षा ) अंगा 
क्म्षा कुर्ता । ३२. खाली दी गयां। १६. अंटी, टेह--बैट बटकना (मुहाघरा])- कटी खाली होना। ६७ सूछ्त गया। 
१४. सींचीं गई। ३६. उस पर भी । ३७. विता शत्तनाते के खेत में मदर का पाती आ जाने से खगनेवाता अधिकाधिक 
आर्थिक दंड | ३८. सारों गईं । १६. इच्त भारी द्वोना(मुद्दावरा)--इज्तत नित्रदने की आशा न रहना । ४०, खदेड़े फिरता है। 
४३ नंद? का बपरासी ! 9२. अन्न । ४३. दृधर (हमारा) । 88. प्रा नाचता (महावरा) -मख में ध्राणों का अत्यन्त वग्याकुक 
होना । ४५. गरज्ता है, हकार करता है | ४६, ऋगा | ४७ माह्तगुजारी | ४८. विवाह, श्राद्ध आदि । 8६५ पीठ में पेंढ सटंगा 
(मुह्दाबरा)-ज्षुभा से जतिराय कृश होता। 


रामेश्वर सिंह काश्यप श्ध्च६ 


रामेब्वर सिंह काइयप 


आपका जन्म सन्‌ १६२६ ई» में, १६ अगस्त को, सासाराम के नजदौक 'सेमरा? 
( शाद्ञाबाद ) झ्ाम में हुआ था। आपने मैट्रिक की परीक्षा सन्‌ १६४४ ई० में, मुंगेर जिला-स्कूल से 
पास की थी। सन्‌ १६४८ ई० में पटना-विश्वविद्यालय से बौ० ए० तथा सन्‌ १६५० में एस्० ए» 
पास किया। इन तीनों परीक्षाओं में आपने प्रथम श्रणी प्राप्त की थी । 


आपका साहित्यिक जीवन सन्‌ १६४२ ई० से आरम्भ हुआ था। आपकी प्रथम द्विन्दी-रचना 
हिन्दी मासिक किशोर! ( पटना ) में सन्‌ १६४० ईं० में ही छपी थी। सन्‌ १६४३ ई० से आपने 
सहित्य-क्षेन्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर लो और आपकी कविताएँ तथा अन्य रचनाएँ पन्न पत्रिकाओं में 
लगातार छपने लगीं। आप एक विज्यात नाटककार भी हैं। आपका लिखा भोजपुरी-भाषा 
का नाटक “लोहा सिंह' प्रकाशित हो चुका है और जिसकी प्रसिद्धि आकाशवाणी के द्वारा देश-व्यापी 
हुईं हैं। आपका हिन्दी में लिखा किशोरोपयोंगी उपन्यास 'स्वर्णरेखा,' हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना से 
प्रकाशित हुआ है। आप हिन्दी के भी अच्छे नाटककार तथा अभिनेता हैं। आपके लिखे हिन्दीं- 
नाटकों में ये मुज्य हं--बत्तियाँ जल्ा दो, बुलबुते, पंचर, आखिरी रात और रोबटठ। इनमें कई 
जाकाशवाणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अभिनीत एवं पुरस्कृत हो चुफे हैं। इन नाटकों की 
विशेषता यह है कि ये रंगमंच के पूर्ण उपयुक्त हैं । 

आप अखिलभारताय भोजपुरी-कवि-स्म्मेलन स्रिवान (सारन ) के सभापति भो हुए थे। 
आपकी लिखी भोजपुरी-कविताएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी में भुक्त छुन्द का प्रयोग जिस सफलता 
से आपने किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भोजपुरी में कविताओं के अज्ञावा आपने निबन्ध, 
कहानी, उपन्यास आदि भी लिखेंहँ। आजकल आप बी० एन्‌० कॉलेज ( पटना ) में हिन्दी के 
प्राध्यापक हैं । 

भोर 


( १ ) 

गोरकी बिटियवा टिक्रुज्ञी लगा के 

पूरब किनारे तलेया नहा केई 

चितवन से अपना जावृ चला के 

ललकी" घुनरिया* के अचरा* उड़ा के 

तनिका* लज्ञा, तब बिहेस, खिलखिला के 
नूपुर बजावत किरिनियों* के निकलल, 
अपना अटारी के खोललल"" खिरिकिया।, 
फैलल.. फजिर के अनोर)3| 


(हे. 
करियक्की ४ बुढ़िया के डेंटलस"०, घिरवलस"* 
चुढ़िया सहम के मोटी डउठवज्षस)५ 


|. मा. 








१, गौर वर्ण की। २, विटिया, लड़की । ३६. खजाट पर छयावे जानेबाणी धिन्दुत्ती । 8, स्नान करके । ४५ खा रंग की | 
६. चुन्द्‌री | ७. आँचक् | ८. जरा-सा | ६. किरण । १०. ल्ोंल दों। ११- गवाज, खिड़की । १६, उषकात । १३ प्रकाश । 
१ काकी । १४. डाँट-डपट किंया। ११. चैहाकली दी । १७. टठाया। 


भौजपुरी के कवि और काव्य 


तारा के गहना समेटलस" बेचारी 
चिमगादुर*, उरुआउ, अन्हरिया५ के संगे 
भागल" ऊ* खेंड्हर के ओर। 

( $ ] 

आस» उत्तपाती: ई* चंचल बिटियवा'० 

भारी कुलच्छुन।" भद्दज्ञ ई घियवा"* 

आझाफत के पुड्िया)१, बहुँगवा के टाटीग४ 

मारे सहकी" के हो गइल ई मादी१$ 

चिरहन)०» के खोता।< में जा के उद्वलस।* 

सूतल्न*० मुरुगवन*' के कसके** डेरवल्लस रे 

कुकड़ कू. कइलन बेचारे चिह्दा४ के, 

पगहा* तुबवजञन ** सुन के, जता कले२०७..... 
ललकी-गुलाबी बद्रियन"*£ के बच्चुरू** 
भगल्लें3* असमनवाँ) के ओर | 
( थे ) 

सूतल कमल के लागल जगावे 

भेवरा के दक्ष के रिकावे, बोलज्ञावे 

चंपा चमेली के घूृघद हटातरे 

पतइन +*, फुनुगियन३3 के क्ुलुआ3४ भ्रुज्ञावे | 
तलेया के दरपन में निरखेले मुखड़ा 
कि केत्रना3”" बानी5ईई हुस गशोर३०। 


( ० ] 


सीतल पंवचंन के कस के लखेदलल 3< 
फाद़ी में, कुरमुट में, सगरों३* चह्वेटलसर्ँ० 
सरसों बेचारी जवानी में मातल 
टूबल सपनवा में रतिया के थाकल 
झोकरर) पियरकी** चुनरिया ऊ घिंचलसरंउ 

बरजोरी*४ ज्ञागज् 


बहुत गुदगुदावे 


सरप्तों बेंचारी के आअख़िया से दरकल 
ओसवन४* के, मोती के लोर+ | 


१ ममेंद जिया। ३२. चमगादड़ (चमंपन्रा) | ४. वलूक। # अधेरा ! ४. भाग गई । ६. वहू | ७ पैसी | ८« उपतद्ूवी । 
8. यहूँ। ३०५ मंडकी । ११, चेशकर, अशुभ छशक्षछझावाजों। १३. कुंन्या | १३५ तेननस्िनी, आफत की पुटड़िया (मंहावंरा) । 
१95 बहँगवाँ के टाटी (मुद्डावरा])--निरछुश | १ शोज़ | १६, मिट्टी दीना--(मुद्दापरा) बर्बाद होना ! १७ चिड़िया, पत्नी । 
१८७ धोसक्ा। १९, उड़ाया । ३०. सोये हुए। २३, मुर्ग, कुक्तुट | २२, जोर से । २४. दगाया | २०७, जाश्वयचकित होकर । 
२४. मअ हू, प्रा । ३ : तोड़ दिया। ६०७. ढर कर । ८, बादज्ों के। २६. पृस्स, बच्चे। ३०, मांग चत्ते । ३९, आकाश । 
ध६. पत्ते | ४३. टदमियों के अंग्रमांग । ३४. मजा । ६५. कितना । ६६, हैं। ३७. गौर क्या कीं। ४८ खदेड़ा । ६९५ संय 
जगह । 2०, पीछा किया। ४१. उसफ़ी । ४२, पीखे रंग कौ। ४३. श्रींच दी । 92. जबरदस्ती । 


तुद्दिन-विन्तु | 2७७ भश् । 


2५, गिर गया। ४३६. झोत्त, 


गशामनाथ पाठक 'प्रणयी' २६१ 


( द ) 
परयत के चोटी के सोना बनवज्ञस 
समुन्दर के हलफा पर गोटा चदवलसर 
बगियन-बगइचन ४ में हक्‍्ला मचवल्लस" 
गवई* , नगरिया के निदिया नसवलस' 
किरिनियाँ के डोरा के बीनल* झचरवा , 
फेले... ज्ञागल चारों. और । 
( ७ ) 
छुप्पप पर आइल, ओखारा" में चमक 
चुपके से गोरी तब प्रेंगना में उत्तरल्न 
ज्ञागल खिरिकियन से हस- हँस के भोँके 
जह वा" ना ताके"* के, ओडिज्ो* ई ताके 
कोहबर)३ में सूतल बहुरिया चिहँक के 
जल्ााजे इंगोरा*ईः भइल, फिर चुपके 
झपना सजनवाँ से बह्लियाँ छोड़ा के 
ससुआ - ननदिया के अंखिया बचा के 
घाइुला१० कमरिया) 5 पर धर के ऊ भागल 
जल्दी से पनघट के ओर। 


रामनाथ पाठक “प्रणयी' 


आपका जन्म शाहाबाद जिज़ें के 'धनछूहाँ? ग्राम में सन्‌ १६२१ ई० में हुआ था। आप संस्कृत- 
भाषा के साहित्याचाय और व्याकरणाचार्य को परीत्षा में उत्तीर्यां हो चुके हैं। आप ,सन्‌ १६३३ ई० से 
ही भोजपुरी में रचनाएँ करते हैँ। आप काशी से निकलनेबाली 'भारत-श्री' और आरा” से प्रकाशित 
होनेंवाली 'प्राम-पंचायत-पत्रनिका! के सम्पादक भी रह चुके हैं। आप संस्कृत और हिन्दी के भी 
अच्छे गद्यपद्म-लेखक के छप में प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपकी भोजपुरी-भाषा की कविता- 
पुस्तक भी संग्रह के रूप में प्रकाशित हैं, जिनमें 'कीइलिया,' 'सितार', 'पुरइन के फूल' आदि हैं। 
आजकल आप एक सरकारी बुनियादी शिक्षण-संस्था में अध्यापक हैं 


पूस 
आइल पूस महीना, अगहन लंबंटि गइल . मुसुकात 
थर-धर कॉपत हाथ पैर जाड़ा-पाला के पहरा 


निकल चलल घर से बनिहारिन ० ले हँसुझा सिनसहरा।< 
घरत धान के थान”* अंगुरिया ठिद्वुरि-ठिज्ुरि बल खात 
आइल पुूस महीना, अगहन लर्वार गइल मुसुकातत 
ढटोवत बोका छिलत बाज्ञ"० के बाज्ञ रहक्ष  पेजनियाँ 
खेतन के लबिमी खेतन से उठि चलली खरिहनियाँ?*" 

२१. चलाया | ३२. शददुर । ३५ शॉोटा[-किनारी चढ़ा दी । 9. बाग-बगौचे | ५. शोर मचाया । इ. छोटे गाँव । ७. बरबाव 
किग्रा । & बुना हुआ | ६, बरासंद। । १०. जिस जगहू । ११. देखना । १९. वहाँ मी। १३, घुक्दा-दुलद्विन का शयस-गृदू । 
३४. अँगार । १४. घढ़ा । १३, फमर | १७ खेत मजदूरिन । ३८, उष फाज़ से पूर्त की वेछा | १६. धान के पौधे के गुच्चे 
की लड़ । २०, धान की बाज्ञ (फर्तियाँ) | २१ खणिद्वान में 


रबर. भौजपुरी के कवि झौर काव्य 


पड़ल" पथारी पर. लुगरी! में लरिकाएँ बा छेरियात" 
ग्राइल पूस महीना, अगहन कवि गइल  मुखसुकात 
राह-बाट में निहुरि-निहुरि नित करें गरीबिन*. बिनिया ०५ 
हाथ ! पेट के झ्राग चुरा तो भागल सुख के निनिर्याँ5 
पत्चक गिरत उड्िियात* फूस दिन हिस-पहाड़ बढ़ रात 
आइल पूछ महीना, अगहन लवदशि गइल  मुसकात 
लहस"% उठल्त जब गहुम-बू2") रे, लहसज"* मटर-मप्तुरिया)३ 
बाज रहल तीखसी-तोरी पर छवि के मीठ बेसुरिया 
पहिरि खेंसारी के स्लारी४ई साँव गौरिया अदिलात "५ 
झाइल  पूस्त महीना, अगद्नन लक्वंटि गइल ॒ मुसुकात 
चैंत 
झाइल  चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल"९ 
गह-गह रात भदल कुछ रहके"* टह-टद डगल अजोरिया१९, 
सुन-सुन के गुन-गुन भँवरा के सातल साँबर गोरिया, 
कसमस चोली कसल, चुनरिया रॉगल, भमकल्ल"" छागज्ञरे० 
आइल चेत महीना, फागुत रंग उड़ा के भागल्ल 
खिलत रात के रानी बेली, चन्पा, बिहेसल बगिया", 
भरल फूल से मूल रहल महुआ के लाल फुनुगिया, 
मितसहरा के पहरा पौींपी रहे पपिनहरा ल्ागज़ 
झाइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल 
घर के भीतर॒ चिता सेज के सजा रहल बिरबहिनियाँ, 
शझ्गन में गिर. परल ** पियासे*४ आनन्‍हरं भहल इहबरिनियाँ, 
पहुआ*/ के लज्कार पिछुती** बेसवारी*० में जागतल 
आइल चेत महोना, फांगुत रंग उड़ा के भागल 
सिहर-सिहर रोझाँ१८ रद्द ज्ञाता हहर-हहर के हियरा, 
हाय | लहर॒पर लहर उठत वा जल जवानी-दियरा*, 
गल्ी-गली में चेता3" गावत लोग भदल बा पागल 
आइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागक् 


मुरलीधर श्रीवास्तव 'शेखर' 
आप चौसा ( शाहाबाद ) के निवासी हैं। झ्ाजकल छुपरा के राजेन्द्र-कालेज में हिन्दी-विभाग के 
अध्यक्ष हैं। आपका उपनाम 'शेखर है। आप हिन्दी के भी कवि, निबन्धकार, आलोचक तथा वक्ता हैं। 
हिन्दी में आपकी कई अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी भोजपुरी-कविताओं कौ भाषा 
पूणी परिष्कृत हैं। 
१ पड़ी हुई । २. ज्ेत में कटे हपए धान के पीधे, णो तृछने के णिए पत्तारे जाते हैं। ३. पुरानी गन्दीन्‍फटी साढ़ी। 
8. बच्चा ] ५« रोता हैं। ६. गरीब भीरत | ७. खेत और रास्ते में गिरे धान को चुनने का काम । ८. नींद्‌ । ६. ग्ड़ चाता है । 
१०. हरा-मरा होना। १३ जी-गेहूँ-चना | १९५ हृरा-भरा हुआ | १३, सदर और मसुरी । १४. साड़ी | १४. इतलाती हुई | 
१६. भाग गया । १७, थोड़ी देर बाद | १८५ चांदनी । १६, कम्स से बजा। २०, जुपए । २१ बाग में। २० गिर पढ़ा। 
२३. प्याप्त के मारे। २४७. अत्धा | २५. पश्चिमी हृवा। २६. घर के पिश्वाड़ें। २७ बाँसों की साड़ी। २५० रॉम | 
२६ दौप | ३० चैत्र मास में मादा जानैपाजा पक प्रकार का बौत | 


विश्वनाथ प्रसाद 'शैदा २६३ 
गीत 


4) 
भोर के बेरा । हा 

छिटकलि ? किरन, फटल पौंनभ पर खिलल्नलि अरुन के लाली, 
खेलत चपल सरस सतदुल पर झल़िदक्कष छुटा निराली | 
छित* के छोर छुवेल्ा कंचन, किरन बहे मधु-चारा, 
शेम-रोंम तन पुलक भद्दक्ञ रें कॉपक् छुब्रि के भारा। 
नया सिंगार प्ताज सज आइलि आज उसा> सुकुमारी, 
किरन तार से रचल चित्र बा मानों जरी किनारी। 
भोर बिभोंर करत मन आनंद गइल थाकि कंवि बानी, 
कथि के जाल मीन मन बाभल* भाइल उसा रसखानी। 
तार किरन के के बा० बजावत सुर भर के नभ-बीना, 
ताल रहे करताल बजावत जज्ञ में जहर प्रबीना | 
उमंडल कवि के हृदय देखि के सुन्दर सोन* सबेरा, 
भइल गगन से कंचन बरखा ई परभात के बेरा*। 


(२) 

हम नया दुनिया बसाहब* 

हम नया सुर में नया ज़॒ग के नया कुछ गीत गाहब" 
(१) 

बढ़ रहल् जग प्रगति-पथ पर गढ़ रहल नव रूप सुन्दर 

हम उदें संदेस घर-घर कंठ निज भर के सुनाइब"९ 
(३) 

भेद के दीवार तोंड्य प्रीत के सम्बन्ध जोबडब 

भावना संकी् छोडव ख़ुद उठब, सबके उठाइब"" 
(३) 

आज समता भाव जागल अब बिसमता वूर भागल 

स्नेह ममता नीक ज्ञागल हम जगब”*, जगके जगाइब" 





विश्वनाथ प्रसाद 'शेदा' 
आपका जन्म-स्थान डुमराँव (शाहाबाद) है। आपको बचपन से ही लोगों ने शैदा” कंहना शुरू 
किया । १५ वर्ष की अवस्था में ऐण्ट्र स-परीक्षा पात करके आपने सरकारी नौकरी शुरू की । आपने 
टेलीग्राफी सौखौं, एकाउण्टी सीखी, ठाइप करना सीखा । अन्त में आप आजकल डुमराँव के टू निंग- 
स्वृत्त में शिक्षक हैं। आपको पुरानी कविताएँ बहुत कण्ठस्थ हैं। आपकी भोजपुरी की रचनाएं 
सुन्दर और सरस होती हैं। आप एक अच्छे गायक भी हैं। 


१, बिडकी, विल्तरी। ४. क्षिति, पृथ्वी। ३. उषा। 8 फँस गया। ४. फौल हैं। $॥« छोना, स्वछ । ७५ पैड 
८. बधारँगा | ६. गादगा[। १० घुनाऊँगा। १३. उठांडगा | १९ जगूंगा। १६ जयाझगा। 


२६४ भौजपुरी के कवि और काव्य 


(4) 

कजली' 
रहल्ीं करत दूध के कुछला", छिल के खात रहीं5 रसगुरुला, 
सखी हम त ख़ुल्जम-ख़ुक्जा, फूला मूलत रहीं बुनिया*-फुडार में, 
सावन के बहार में ना। का कूलत रहीं ०॥ 
हम त रहलीं टह-टह गोरई, करत रहलीं हम अजोर*, 
मोरा अखिया के कोर, धार काहाँ अइसन तेंग बा कटार में, 
चाहे तलवार में ना। भूला-फूलत रहीं> ॥ 
हसलीं: चमकल मोरा दाँत, कइलस" बिज़ुली के मात, 
रद्द अझहसन जनात" ० द्वाना काहाँ अइसन काव॒ुज्ली अनार में, 
सुघर कतार * में ना। भूला-फूल्तत रहीं० ॥ 
जब से आइल सबतिया"* मोर, सुखवा लेज्षसि)३3 हम से छोर, 
भरे अखियाँ से ल्ञोर।४ भदया मोर परल बा १" 'शोंदा' माहाधार में, 
सुखवा जरज्ञ भार !* में ना। कूला-फूलत रहीं० ॥ 


(२) 
बागे बिहने१० चले के सखी, जदृह5 मति मूल । 
फहुसन सुघर ज्गेला)८, जब भरि के गिरेला, 
सखी, फॉड्१* में बिने*" के मवल्लेसरी*! के फूल | 
बागे बिहने चलने के० ॥ 
झुर-कुर*, बद्देला बेयार, कट्ट्सन परेला*3 फुहार, 
सखी, घरें ना चले के मन करेला-४* कबूल | 
बागे बिहने चल्ने के० ॥॥ 


जोन्दरी*" भू जावे घोनसरिया-* चलीं जा सखी । 

जोन्हरी के ज्ञावा जहसे ज़ुडिया के फुलवा, 

भूंजत भरेले*० फुल्करिया। चलीं जा सखी०॥ 

कफाजहु** से ना कक्ष मोरा तनिकों परत बा, 

देखली-*+ हाँ एको ना नजरिया | चलीं जा सखी०।। 

हाली-हाली3 "चल्ु नाउत ननदी जे देखि ल्ीही3*, 

बोलीउजबोजले लागी ऊ जदरिया 35 | चज्नीं जा सखो०॥ 

मन-भान बखरी?" करत बा तू देखु ना, 

भइद्द्न बादे ठीकर “दुपहरिया३० | चज्कों जा सखी ०॥ 

चुनरी मइक्ष होले सखी घोनसरिया में, 

उड़ी-उड़ी गिरेला कजरिया3८ | चलीं जा सखी० ॥ 
१. दूध फा कुक्छा करना (पुदावर]।|--अतिझुज भोगना | २. तराश कर । ३. खाती थीं (रहजुफ्घा दील कर जांना:-८ 
अ]ननन्‍्दोपभीय में अतिशयता) । 8. बन्दी (यर्षा)। ५. धंपषप | ६. गोर बल । ७. प्रकांश। & में हूँधीं। ६. किया । 
१०. जान पड़ता थां। १३, पंक्ति। १२. सीत, संपरनी । १४५ सियां | १४ जंतूं। १४. पड़ गया है । १६. साढ़े । १७. भोर्‌ 
में ही । ८ क्षंयता है। १६, अंचत । २०. सुनेगी। ६१. मौकिश्री, पदक | २२. मन्दु-मन्द। २३. पढ़ता हैं । ६७ करता है । 
२४. मकई और वाकरे की जाति का एक अज्ञ । २६ साड़, भड़धले का बर्‌। २७ भंज़ती है। क८ः य्रत दिवस । 
९६. देखा हैं। १०. चक्दी-जक्दी | ६१, नहीं तो । ६५, देख केगी | ६३. बोली बोजमा ( मुह्दावरा |+-ताता कप्तमा | 
३४, जहुरयों | ३५, हुवेसी, मकान | ६६. सध्य । ६०७, मध्याह्लु ( पीष्मफाजौल ) । ६८, कांगिख । 


मूसा कल्लीम २६५४ 


चुनरीं में दाग कहीं सासुजी देखीहें तड, 
मूठ कह दीहन ०००8 में | चलीजा' सखी ० ॥ 
२) 


किसान 

भटइया [ दुनिया कायम बाउ किसान से | हो भद्दया० 
तुलसी बबा के रमायन में ब्ाँच४४, जाहिर बा सास्तर*-पुरान से | 
भारत से पूछ, बेलायत ६ से पूछु5, पूछुठ ना जमंन» जापान से । 
साँचे८ किप्तान हवन", तपसी-तियागी १० , मेहनत करेलें जिव-जान से । 
हो भहया ! हुनिया बा कायम किप्तान से ।। 
जेठो में जेकरा के खेते में पहच5, जब बरसेले झ्रागि ग्समान!" से। 
हो भहया०॥ 
भमकेल्ञा  *भादों जब चमरकी बिजजल्िया, हटिईहे ना तनिको ! >मचान से । 
भइ्या, पूछो में माघों में खेतें ऊ! “सु तिहें।” डर रिहे ना सरदी-तूफान से । 


हो भइयाणा। 

दुनिया के दाता किस्तलाने हवन जा"*, पूछु5 न! पंडित मद्दान से । 
हो भवददया०॥ 

गरीब किसान आज भूखे मरत बा, करजा*-गुलामी-लगान से । 
| हो भट्दया०॥ 


होई सुराज त5 किपसतान सुख पहहें, असरा< रहे ई१* ज़ुगान*" से 
भारत के 'शेदा' किसान सुख पावसु बिनवत बानी" भगवान से | 
हो भददया०॥ 


मूसा कलोम 
आप छपरा शहर के हिन्दी, उदू और भोजपुरी के यशस्वी कवि हैं। आपकी कविता 
बड़ी सुन्दर होती हैं। आप अपनी भोजपुरी कविताओं को अच्छे ढंग से गाते भी हैं। बहुत प्रयत्न 
के बाद भी आपकी विशिष्ट रचनाएँ नहीं मिल सक्कीं। बिहार-राज्य के प्रचार विभाग में आईं 
रचनाओं में से कुछ प॑क्तियाँ दी जाती हैं-- जी 
त्त 


दुसमन भागि गइल, देस अजाद भइलत 
धखाव5 मिन्ति करीं ई काम हो 
कायम राम-राज हो॥ 
देख खातिर जिहीं-मरी**, संकट से आव5 लकड़ीं 
बडटठी से*3 रो के रही, दूबि जहूहें देश के ल्ञाज हो 
कायम रामनाज़ हो ॥ 
ब्दु5ड बढ़ु5 बढ़5 आगे, मरद ना पाछे भागे 
केतनेहूँ *प्घाटा लागे, गिरे मत द॒ देसवा के ताज हो 
कायम राम-राज हो ॥ 

१. पति या गुरुजन के दरबार में । २. हमजीग साथ चर्णें। ६. हैं। 9. पढ़ी। ४. शास्त्र। ६५ इंगर्तछ । ७. जमँनी। 
८+ सचमुच | ६, हूँ। १०. त्यागी। ११, जाकाश । ३१% भामारम पानों बरसता हैं। १३. थोड़ा भौ। १४ गे (किसान)। 
१५. सींते हैं। १३. हैं। २७ कर्ज, ऋषा। १८७ आशा[। ६६, यद््‌ । २०, युगों से। २१, विश्नती करता हूँ । २० चिये और 
सरें । १६. बहू । २७, कितना मी । 


२६६ भौजपुरी के कवि और काव्य 
शिवनन्दन कवि 


ज्ञाप मौजमपुर ( बड॒हरा, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी थे। आप राष्ट्रीय विचार के आशु- 
कवि थे। आपकी बणन-ौली बहुत सुन्दर, सरल तथा जन-प्रिय होती थो। आप सन्‌ १६४९ ई० 
के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा उसके पूव्र के विश्व-युद्ध के समय अपनी रचनाओं के लिए विख्यात हो 
गये थे। झापकी कविताओं पर सामग्रिक पन्न-पत्रिकाओं में कई लेख निकल चुके है। आप 
(भिखारी ठाकुर! कौ कोटि के कवि माने जाते हैं। 
युद्ध-काल में कवि कलकत्ता-प्रवासी था । जिस समय कलकत्ता पर जापानियों ने बमबाजी को थी, 
उसी समय का एक वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
अब ना बाँची! कल्नकाता, बिधाता सुनज्ञ5 ॥ टेक ॥ 
घधनि* जरमनी-जपान, तुरलसिः बूटिश के शान 
हिटलर के नाम सुनि जीब घबड़ाता, बिधाता सुनल5ऊ ॥ 
सिंगापुर जीतकर , बरमा रंगून जीतकर , 
श्राई के पहुँचल कलकाता , बिधाता सुनल्ल5॥ 
कक्षकाता में गुज्ञारा नहखे, पहसा-कोंड़ी भारा! नइखे , 
सताहुस टन के बस पटकाता”, बिधाता सुनक्ल5।॥! 
नगर के नस्नारोीं, रोचतारे पुक्का फारी६:, 
छूटि गइले बेंगला के हाता*, बिधाता सुनज्ञ5 ॥ 
जाति के बेंगाज्ञी भाई , छोड़ नगर यबाप वमाई 
संग में लुगाई ले पराता*, बिधात्ता सुनल्व5॥ 
बढ़ेबडे मरवाडी, छोड़िके दोकान"  बाड़ी 
अपना मुलुक!* भागल जाता, बिधाता सुनक्ञ5 || 
चटकल्ष!'!! छोड़े कूज्नी, आगा"* शवबरू काबुन्नी 
छोडि के भागैले बह्दी-खाता , बिघाता सुनल5॥ 
कतने हिन्दुस्तानी॑१, छोड़िके भागे दुरवानी , 
कृतनो ।४ समुकावे हित-नाता।", बिधाता सुनज्ञ5॥ 
उक्िया वो नेप्राली, छोड़िके भागे भुज्ञाली"९, 
धोबी छोड़े गद॒हा, डोम छोड़े काता"»,विधाता सुनज्ञ5 ॥ 
ज्ञागल बाटे बृहे गम।5, कहिया ले” गिरी बम? 
हुहे गीत" स्गरों*) गवाता“, बिधाता सुनल5॥ 
टिकट कटावे बेरी*5, बावू-बाबू करी - देहीरेट, 
तबहूँ” ना बाबू“ के सुनाता,, बिधाता सुनक्ञ5 
ग्राफिस, घर अवरू बाड़ी, मोटर अवरू घोड़ा-गाड़ी 
सब काज्ञा रंग में रंगांता, बिधाता सुनल्ञ5॥ 
रोशनी हो गइल कम, शहर भर में भइज्ञ तम 
चोर-डाकू करे उतपाता**, विधाता सुनल5॥ 


१, बचेगा। २. धन्य | ३. तोड़ दिया। 9. रेज-भाड़ा | ४, पटका जाता है । ६. पुकका फाड़ कर (रोना) । ७, सुबा, 
प्रात्त | ८. गागा जाता हैं। ६, दृकान | १०. मुएक, देश । १६१ पाठ की मित्र । १९. झ्फगानिस्तानी, जो सूद पर रूपये देने 
का ग्यवत्ताय करते हैं। १६, विद्वार भीर उत्तरप्रदेश के जोग | १४. कितना मा । ५५, कुद्ंग्वी | १६. नैपाशियों की कटारी । 
१७ बाँस काटने की कत्तरी । १८ चिन्ता । १६ कबंकत | २०. चंची । २१, सब्र | २२. गांयाँ जाता हैं । २१६ सम्रय, जेत़ा | 
' छ४ पुकार | २४५ तब मौ । २६५ टिकट देनेवाजां। २७ उत्पात । 


अज नकुमार सिंह “अशान्त' २६७ 


बम गिरे धमाधम, जीतिए के! घरी दम, 
खडला* बिनु लोग मरि जाता , बिधाता सुनक्ष८ |॥ 
कलकाता पर परल दुख , केहु के ना बाटे सुख , 
'शिवनन्दन' कवि भागे में शारम।|ता*, विधाता सुनल5 ॥। 


गंगाग्रसाद चोंबे “हरदंग' 

आपका जन्म स्थान सिकरिया ( रघुनाथपुर, शाहाबाद ) है। आप अधिकतर प्रचार-साद्ठित्य 
लिखते हैं। राजनीतिक चुनाव के अवसर पर आप जन-भाषा में भोजपुरी-कविता करके प्रोपगेंडा 
करते हैं, जिसका असर जनता पर अच्छा पड़ता है। 

ब॒ुढ़ऊ बाबा के बिआह 

ज्ञाक्षच में परी" बाप ब्ुढ़ बर खोजेला*, जेकर उमर दादा के समान है। 

करिया *-कलूट बर कोतह-गरदनिया:८ हों, नाक त चिपरिया'" के स्राँच"० है |। 

मुह चभुजल्ावे)१ बनभाकुर)* समान हो , झोठ त5 भल्ुइआ 3के जानु" हे । 

मोच्छ छुँटवाचे बर बने चौद॒हवा"" के , ताके** जइसे भड़कल "७ सियार है ॥| 

केस के सिंगार देखि बिज्ञाई मुसकात बाद़ी, हॉंडियोले): बढ़ल बा कपार हे । 

चसमा लगाते दुलहा लागे भरटकोंवा?* मुंह, चले ऊँट डठकत+" चाज्त है ॥ 

कप बरनन करे बहा उरेहे*) रूप, बनलो जतरा बिगड़ाई' “हे । 

आज ले त5 बरवा के हाड़ न हरदिया* 5हो, ओह जनम ४ भहज्ञ ना विश्वाह है ॥ 


अजु नकुमार सिंह 'अशान्त' 
आप सारन जिले के (पुराण-पग्िद्ध दक्षप्रजापति के गंगा-तरस्थ प्राचीन गद, अम्बिकास्थान 
आमी ग्राम के रहनेवाले हैं। इन दिनों आप पुलिस-विभाग में हैं । 
आपने खड़ीबोली एवं भोजपुरी में समान हप से रचनाएं की हैं। किन्तु, आपकी लोकप्रियता 
भोजपुरी रचनाओं के कारण ही हैं। आपके भोजपुरी गौत तामयिक पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित और 
आकाशवाणी-केन्द्रों से प्रसारित होते रहे हैं। बड़े-बड़े कवि-सम्मेज्ञनों में आप सम्मानित तथा 
पुरस्क्तत हो चुके हैं। कविवर पंत ने एक बार आपकी भोजपुरी-कविताओं के सम्बन्ध में लिखा थां-- 
“अशान्त जी ने भोजपुरी के ललित, मधुर ममस्पर्शां शब्दों को बाँधकर गीतों में जो चमत्कार 
उत्पन्न किया है, उसे सुनकर जनता मंत्रम्ुग्ध हुए बिना नहीं रहती'"'? आपकी भोजपुरी-कविताओं 
का संग्रह 'अमरजत्ती'« नाम से प्रकाशित हो चुका है। आप परिष्कृत भोजपुरी में 'बुद्धायन' नामक 
एक ललित और सरस काव्य-प्रन्थ लिख रहें हैं । 
(१) 
ऋतु-गीत क्‍ 

कुहकि-कुहुकि कुहकावे*" कोइलिया, कुहुकि-कुहु कि कुहकावे । 

पतभड़ आइल, उजड़ल बगिया मधु ऋतु में दुसिश्नाइलर फुनुगियारे०७ 

१९. जीत कर ही । % दस घरना ( सुहावरा |हू चैन पाना । ६, भौजत । ४ णजाता है। ५. पड़कर | 4. ज़ोजता हैँ । 
७, काला। ८ तँग गर्दनवाजा। £- गौंबर का सूखा उपक्ता। १० साँचा। ११. पोफ्ड़ा मुह पगुराता हैं। १९. बनंजा 
जम्तु । १६५ समाज । १७, लानों | १४५ चौंदुहू वर्ष का । १५. देखता हैं। १०, भढ़का हुआ । १८- दा ही से भी। १६, सकीय- 
फक्ष । ०, छउद़कती हुई चाक । २१५ छ्िरजा हैं। २९, बिगाड़ देता हैँ । २३. हाड़ में हृक्‍दी कगना ( मुझ्ाबरा)-ब्याहु 
दोना। ६४५ उस (गत) जन्म में भी | * प्रकाशक--अशौफक प्रेस, पंटना+-॥ । २४, घका-बण[कर रुणाती है। २३१ टूसा कगना-। 
२७ फीमय किसृंक्षय | 





श्धष८ मौजपुरी के कवि और काव्य 


हन हरियर-हरियर)  पल्तइन में, सुतक्ष सनेहियाः जगावे कोइलिया॥ टेक | 
खिसिकलर मधु-ऋतु उठक्ष बजरिया" चुबल कोंच*, मर गइल मोजरिया० 
पछ्चिया* मरकि* चल्ले तलफे भुझ्ुरिया१० देहिया में अगिया लगावे कोंइलिया॥ टेक ॥ 
भुलसि गइल दिन, अर्जेसी"") के रत्तिया बरसे फुहार रिमम्तिम बरसतिया। 

करिया बदरवा के सजल करेजवा में, चमकि बिज़रिया देरावे कोइलिया॥ टेक || 
उपटि) 3 गइल भरि छिछुल्ञी पोखरिया, बिछुज्ी "४ भइज्त क्रिंच-किंचर |» डगरिया 

सूनी बेसवरिया ६ में धोबिनी१० चिंर॒इयाँ घुघुआ?< पहरुआ जगावे कोइलिया॥ टेक | 
आइल शरद ऋतु उगक्ष** झंजोरिया०, दुधवा में लडके*! नहाहल नगरिया।. 

सिहरी गईल सखि छुतिया निरखि चाँद, पुरवा भटकि)* सिहरावे कोइलिया | टेक ॥ 
दिठुरि शरद क़रतु ओदइले दोलइया२3 क्ेंकुरी “7 कुहरिया*' में कटेला समहया 

भींगल उमिरिया* ६ जडहुया*०के ज़गरम*< झअइसन सरदिया+* म़ुआ्मावे3३० कोइलिया ॥ टेक ॥ 
सरसों, केरहया3१), सनइया: फुलाइल मिर-मिर-भिहिर शिशिर ऋतु आइल 
सलिया३३ गुजरि गइल, तबहूँ ना हक्षिया3४, पुरुष मुलुकवा से आवे कोइलिया॥ धेक :। 

(२) 
बिरहा ( विधवा-विजल्ञाप ) 
जिये के जियत बानी३५ चाहीं ना जिए के हम 
अब बांटे. जियलर* पहााद। 


रध्तिया3० के बशकतं समिट के गगरिया 
कि बहे अमरितवा३* के धार, 
फजिरें ४० के ललक्षकी४) टिकुक्षिया5* में लहरल 
सुतज्ष सनेहिया४“ड हमार ॥रटेका।। 


हमर करमयों ४४ में नाहीं मरितर" बारे 
नांडीं बारे रिकुली -सिगार 
जहिया** से हुबल5 नयनवाँ के जोलियाई० 
कि हमरो सरगवा४< झअन्हार४* ॥टैका। 
(३) 
सुन्नर0० भवनवाँ सुहृवा के रतिया 
भूतवा के भइल या बसेर*) 
माँगवा के लक्षकी ल्किरिया** पिटाइल 
रहले करमवाँ के फैर ॥ टेक ॥ 








१ हरे-मरे। २. पत्कवों। ३. प्रेम। 8. बीत गईं। ५. बालार उठाला (मुहावरा)-प्राकृतिक हृदयों का उक्तड़ लाता । 

१. महुप का पूछ । ७. आख्चर्मजरी | ८. पर्चित्ती हुवा। ६ छल्ले दंगसें। १०. तप्त भूतजि। १३१. उमस (झूप्मा ) 
१२. बरसात | १३. उफना गई । १8. फिलज्त | १५. पंक्तित। १६. बाँस वी फराड़ी । १७. पक पत्नी | १८. घूरपू, टलूक | 

१६. डदित हुई ६४ ! १०. चाँदुी । २१, दिखाई पड़ती है। २९. भोके मे । २४, दुस्ताई, किहाफ़। २४७, टितरन थे सिकुड़ 
कर । ३४. : हे भरी रात्त में । २१, मींगी उम्र (मुद्ावशा]--सरसत बय। १७, शीतकाज | र८. लागरगा। २६. टँड | 
३०० जाम मारती है । ३१. केराव, खेसारी (कदन्न)। ६२. संनई । ३३. पाक, १4० । ३४. दह्ाक्त, समाचार । ३४. जीती हूँ । 
३३० जीता वा जीवित एृहुना। ३७, राधि। १८. चांदी की गगरी (चाँद) । ६६, शश्ृत । ४०, प्रातःकाण। ४१. जा । 
9९ दिक्कुल्नीं, ( सूर्य )। ४३. प्रेम । 89. भाग । 9५. झामृत । ४६. जित दिन। ४७० व्यौति (नयनों की ब्योंति--पत्ि )। 
४८ हपगे (सुक्र-सींभारप) । 9६. अँवेरा | ५०, सुन्दर । ४१, बशैरा | ४३, रेज़ा | | द 


बरमेश्वर औका 'विकल!' २६६ 


बिरहा के अगिया, करेजवा के दृुशिया" 
बगिया*. के भइज्न याईय सिंगार ।टेक।। 

फुलचा के अंखिया ख़ुलल नाहीं अबतक 
नदिया के घटल ज़ुझार४ं, 

मन के रेंगीनियाँ" जोगनियाँ भदल्तल बाहे 
टुटल सरंगिया* के तार ॥टिका। 

. (४) 

बिधना» तोहेरे हाथ बाटे फुलबरिया 
| कि दिने राते बहत बयार<, 

'नांहीं पृष्ि पार बानी नाहीं श्लरोहि पार हम 
फाटत करेजबा हमार ॥टेका। 


उमाकान्त वर्मा 


आपका जन्म स्थान छुपरा नगर हैं। आपकी शिक्षा काशी-विश्वविद्यालय में हुईं । उसी समय 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन' ओर झुपरिचित आलोचक श्री न्षिज्ञोचन शाक्ली 
के सम्पक से आपमें साहित्य-साधना वी भावना जगी। आप हिन्दी और भोजपुरी में अच्छी कविता 
करते और गाते हैं। दोनों भाषाओं के कहानी-लेखक भी हैं। आपकी दो पुस्तक मकड़ी के जाला' 
(भोजपुरी कहानी-संग्रह) और “दू बिन्द्‌! (भोजपुरी उपन्यास) तैयार हैं। इस समय आप हाजीपुर 
(मुजफ्फरपुर) कॉलेज में हिन्दी के प्राष्यापक हैं 
|। गीत 
रे छुक्षिया संसार | 
भरल हलाहल मधु के पिल्लिया* को आइल उपहार, 
सकुचि ज्षजाइल, उठि-लउठि आइल पल-पल जहर जुआर”* | 
रे छुज्षिया संसार ॥ 
जान?! गइल जब आज़ के रोवज्ञ काहहु** के गावल गीत, 
हार भइले यह आज़ के पहले, रहते करमवाँ "१३ के गीत । 
मिलल सनेहिया चिनिगिया?४ लगावे भ्ल शिनिगिया “के भार । 
रें छुलिया संसार ॥ 


बरमेश्बर ओभा 'विकल 


आप हिन्दी ओर भोजपुरी दोनों में कविता लिखते हैं। आप वंशवर (अद्वपुर, शाहाबाद) ग्राम के 


निवासी हैं । आप कु वर सिंह की जीवनी भोजपुरी में लिख रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक की पाणइुलिपि 
तैयार करने में आपने मेरी सद्दायता की हैं। 


है दाग (फर्फोणा)। ६ बाग । ६ हुआ हैं। ४ ज्वार । ५, तावसाएँ । ६, खारंगी (इुंदय-तंत्री) ७ ब्रह्मा । ८ हुवा। 
६ प्याक्षी | १० प्वार-भाटा। ३६ जान गया | १२ कछ्त, गत दिवस । १३६, भाग्य | १४, चिनंगारी। १४. जिन्दगी | 


जपुरी के कवि और काव्य 


२७७० 


ई कदसन' ज़ुग आइल वा! 
छुवले घीया? कारी बद्रिया, सूदज जोति लुकाइल बाएं । 
ई कइसन ज़ुग आइल़् बा 
(१) 
बहुठल सोना के हढेरी पर, ऐगो” आापन हुकुम चलावत । 
पंगो भीख माँगि के घर-घर, कसहूँ झापन समय कटावत ॥ 
बाप और बेटा के अब तक, नाते* ना फरिआहइल्ल८ वा । 
ई कह्सन ज़ुग आइल बा ! 


(२) 
लूटि-पाटिक मारत काटत, जहवाँ पावत जे जेकरा"* के। 
आपन अब त5 राज भइल बा, इहवाँ १" पूछत के *केकरा) 3 के | 
अपने भाई के खूनवा से, सभ कर हाथ रंगाइल बा। 
ई कहसन ज़ग आइक्ष या 
(३) 
करिया ४ एक बजार चल्लल बा, करिया चोर घुमत जवना"“ में । 
हिरदय में का श्रोकरा १९ बडुए, दया-धरमस तनिकों "० सपना में ॥ 
सभकर पप्वा के गठरी में, ८ गरी)< झब अक्ुराइल बा" | 
ई कहसन ज़ुग आइज या ? 


गोस्वामी चन्द्र इवर भारती 


आपका घर कोड़ारी (दरौंदा, सारन) है। आप अधिकतर प्रचार-गीत हो लिखते हैं। नये- 
नये तर्जों' में टेंठ भोजपुरी के गीत सामय्रिक विषयों पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप गायकों 
को टोली बनाकर, दोलक, काल और हरमोनियम के साथ गा-गाकर अपनी रची पुस्तक बेचते हैं। 
गाने का नया आकर्षक तज और भाव प्रकाश का नया ढंग होने से लोग चाव से गाना छुनते और 
आपकी पुस्तक खरोदते हैं। आपकी एक किताब 'रामजी पर नोटिस” मुमे मिलती है। 


(१) 


पानी बिना सूख गदहल् देस भरके धान, ई का कहल्ीं भगवान ! 

काज़ा काड़ के खेती कली, मर-मर रोपल्लीं*० घान | 

सतत के पैदा दृहल्ष+-सूखल, रोचता किसान ॥ई का० || 

कहीं गइल दृहर, कहीं घामी*३ से बेकाम। 

शझोहु से*४ जे बाचल वा, बल्ेक*" ज्लेहले टानर९१॥ ई का, ॥ 

२. यहू। २ फैसा। ३. छाई हुई है। 2. थिपी हुई है। ४५. कोई पक। ॥ किसी तरहू। ७. नांत-रिश्ता ही । 

८ स्पष्ट हुआ जथवा चुका हैं। £« थी कोई | १४, छिप्त किस्ती को। ११. इृत्त देश में। १९, कौन। १३५ फिसकों । 

१४५ फाछा। १४५ जिसमें । १६९. उसके । १७. छरा भौ। १८: टाँग, पर । १६ उक्षमी हुई है। # प्रकाशक--बाबू 

ठाक्णप्रसाद गुप्त, बस्चई पं, राजादरवाजा, बनारस । ३७०, रोपा। ६६५ बहु गया । २९, बहू । २३- सूखा, जकाम्ष | 
कह, उससे मी। २५. चोरधालारी। २॥. स्तींच फ़िया। 


सूयपाल सिंह २७१ 


(२) 

हम राज-किसान"” बनइतोीं हो । 

घनी-गरीब-अमीर सभी के एक राह चल्नइतीं हो। 
हक-भर | भोजन सबके दीती,४ दुखी न कहवइतीं हो। 
जेकरा घर में नहखे" भोजन, चाडर' से भरवइतीं हो ॥। 
जेकरा बाट़े टटही» मइइया, खपड़ा से बनवहतीं हों। 
कोंटा* के जो बात जे होइत, झ्ापन नीति चल्लइती हो।॥ 
बलेक-लीडर * के बाँघि पकडि के, फाँसी पर लटकइतीं हो । 
बहमानों के जब धर पहली, कारीख मं ह में लगइतीं" «हो ॥ 
गद॒हा पर बइटठाह उन्हें फिर चूना से टीकवइतीं"१ हो। 
चाल वृद्ध ब्रीआह अंत कर, जोड़ा ब्याह रचइतीं हों॥ 
उनही से अब भारत में फिर अरज़ुन-भीम बोलइतीं हो। 
खादर 3के जोगाड़ जो करती थोरहीं में उपजहती हो।। 
गडमाता" के चरनेवाली परती ना जोतबइतोी हों। 
छुआकुत के भूत भगइतीं, प्तरिता-प्रंम बहइती हो॥ 
हिन्दू-मुसलिम भाई के हम, एके मंत्र पढ़इतों हो। 
घोंग अधिक खेत में बोहती, चरखा बहुत बनइतीं हो ।॥ 
भारत में बीधान बना के, घराघर सूत कत्तइतीं हो। 
अमर शहीदों के नामी ज्ञे, सुसिरन में लिखवहुती हो॥ 
सूली पर हँस चढ़े बहादुर, उनके सझुची"< बनइतीं हो। 
मातृ-भूमि के बलिबेदी पर, “चन्देश्वर' सीस चढ़इतीं हो॥ 
जब-जब जनम ज्लीती "भारत में, बलिबयेदी पर जद्दती हो।॥। 


स्यपाल सिंह 


आप चातर, ( बबुरा, बड़हरा, शाहाबाद ) के रहनेवाले हैं। आपकी भाषा हिन्दौ-मिश्रित 
भोजपुरी है। आपके द्वारा रचित तौन पुरितिकाएँ प्रकाशित हैं, जिनके नाम हैं--आजादी का तूफान; 
निगु ण॒ भजन पंचरत्न और लम्पट ल॒टेरा* । आपके शिष्य जवाहर हलुवाई छपरा जिले के हैं। 
वें भी भोजपुरी के कबि हैं । 
पूर्वी 


भारत आजाद भइले, हुलसेला*" मनवाँ, से कणड। सोहे ना। 
बिजय देबी के समनवाँ ५! से ऋकणडा सोड़े ना ॥ 

मडा त्तिरंगा, बीच में चक्कर निसनवा **, उड़ावल गइले ना | 
दिल्‍ली किल्ला के उपरवा, से उड़ाचल्ल० ॥ 





१ फिस्तान-राव्य | ६, एक हीं। ६. परिश्रत के शनुप्ार कमाई के गौंग्य। 9 देता। ४७ नहीं है । ६. चावक्त | 
७» टूटी-फूटी । ८. द्विस्ता। ६. 'चोरबाजारी में ज्यादा नफाखीरी करनैकाला । १०. जगा देता। ११, टीका क्षणवा देता । 
१६, समात वय के युवक-युवती का ब्याह । १६, खाद | १७, व्यवस्था | १४. गौमाता । १६. दिनौखा, कपास | १७ नामावक्ी। 
१८. ताक्षिका। १६. कैता । *प्रणम दो पुस्तकों का प्रकाशक हैं--राममोहून एस्तकातय, तेल्िनौपाड़ों हुय॒ढी ( कक्षकत्ता )। 
प्रकाशक-- रामनारायणा शबिवेदी, दूधनाथ प्रेस, सजकिया, हुवड़ा ( कक्षफत्ता )। ३२० उ्तप्तित द्वोता हैं। २१. सामने ! 


2३, चििल्ल । 


२७२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


उनइस सो सेंताफ़िस रहते, शुक्रवार दिनवाँ, से जयहिंद ना। 
भइले चारों झोर सोरवा", से जय० ॥ 

जुग-ज़ुग जियसु बाबा गाँधी, जवाहर से, बन्धन तोइले ना। 
माता कष्ट के हटवले, से बन्धन तोड़लें ना ॥ 


पाण्डेय कपिलदेवनारायण सिंह 


शापका जन्म स्थान शीतलपुर ( बरेजा, सारन ) है। अपने साहित्यिक परिवार से ही आपको 
साहित्य-सेवा की प्रेरणा मिली । आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों के कवि तथा लेखक हैं। अमिनय- 
कला में भी आपकी रुचि है। ऋग्वेद के बहुतसे सुकतों, संस्कृत के श्लोकों और अँगरेजी की 
कविताओं का आपने हिन्दी और भोजपुरी में पद्मबद्ध अनुवाद किया है। आपके पूज्य पितामह 
स्वर्गाय भ्रीदामोदर सहाय सिंह 'कविकिकर” द्विवेदी-युग के त्ब्धप्रतिष्ठ कवि थें। आपके पूज्य पिता 
पायडेय जगन्नाथप्रसाद तिंह हिन्दी के पुराने माने-ज्ञाने लेखक हैं। आजकल आप बिह्मार-सरकार 
के अनुवाद-विभाग में हैं। 
जिनगी के अधार 
नियरा में उठेला दरदिया३, नर्येनवाँ से नौर ढरे हो | 
अडजिया में रतिया बीतवनी*, सनेड् के जोगवनी" । 
से मन के भोरवनी* नु हो॥ 
शाहे सखिया, 
पियवा बड़ा रे निरमोदिया, ना जीया के कलेस हरे हो । 
छितरल" घरती के कोरवा८: से अखिया के लोरबा+ । 
जे ,ओलस बनी भोरवा"९ न्नु हो॥ 
शाहे ससख्तिया, 
छुतिया के सुनगज ' झगिया किरिनियाँ के रूप धरे हो । 
ऊनकेला हीया के स्ितार, मधुर भनकार। 
दृरदिया के भार नु॒ दो॥ 
आहे सश्तिया, 
जिनगी के इहे वा अधार जे जिनगी में जान भरे हो । 
जियरा में उठेज्ञा दरदिया नर्थेनवाँ से नीर ढ़रे हो ॥ 


इन्द्र-सूक्त के अनुवाद 
यो जात एब ग्रथमों मनस्वा, 
न्देबी देवान्क्रमुना पर्यंभूषत्‌ | 
यस्य॒ शुष्माद्रोदर्सी पअभ्यसेतां, 
नृम्णस्य मह्ढा स जनास इन्हःऋ ॥१॥ 
जनमे लेत आदमी, सब में तुरते जे अगुआ हो गहल 
अपना बृतता !* से देवन के भी अपना कब्जा?3 में कह, 


९. शोर । २. जीवित रहें। ३, ददूं। ४, विताया। ५ सँजोया। ६ सुक्ावा दिया । ७. बिल्करा हुआ। ८ फॉर, 
ह श्ः ऋुतपेद | 
'कतारा | ६, आस | १०, प्रात। कांत्र । ११ झुकंगी हुईं। » ऋग्गेद, म० २, सू० १२, मत्र १ | १६, बत | १३, अधिकार । 


भूपनारायण शर्मा व्यात्त' २७३ 


जेकरा साँसे भर लेक्षा" से, सरग ओ घरती झदागा भइल, 
जे बलवाला बहुत बड़ा बा, उहे 3 हल भगवान ए लोगे४ ॥॥ 
यः पथिवीं व्यथमानामदद हद 
यः पवतान्म्रकृपितों अरब्णात्‌ । 
यो इझन्तरिक्तं विममे वबरीयों 
यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्दः ॥शा# 
बहत पश्तलीजल घरती के धक्का” पा ठोस बना दीडल जे, 
डड़त चलत परयत टील्हा* के एक जगह बहूठा दीहज्न" जे, 
ग्रासमान जे बहन: कल, आसमान के नाप लींहल्न" जे, 
जें आधार क्षरग के दीहजक्, उदहे इन्चध भगवान, ए ज्ञोगें ॥२॥ 


भूपनारायण शर्मा व्यास! 


आप राथपुर ( मानपुर, दिघवारा, सारन ) ग्राम के निवासौ हैं। आप कथाबाचक हैं। 
शाप मणशडली बनाकर कथा कहा कंरते हैं। आप भोजपुरी में सुन्दर रचना बरते हैं। श्यापवी 
अबतक छह रचनाएँ प्रकाशित हों चुदी हैं। जिनमें अभय कवियों कौ भी रचनाएँ हैं। 
प्रकाशित पुस्तक--(१) राम-जन्म-बपैया, (२) मिथिला बहार-संकीर्त्तन, (३) श्री सीताराम विवाह- 
संकीरत्तन, (४) सीता-बिदाईं, (५) कीर्त्तन-मंजुमाला और (६) श्री गौरीशइूर-विवाह संकीत्तन । इनमें 
प्रथम चार का प्रकाशक--भागंब पुस्तकालय, गायघाट, बनारस है । 
कीत्तन 
तो)" पर बारी?" संवल्तिया ए्‌ दुललद्ा ॥ टेक ॥ 
सिर पर चीरा?*, कमर पट पीला, झोदें गुलाबी चदस्या। 
गले बीचे हीरा, चबायवे मुख बीरा?3 बिहंसत करे कटरिया१४ ॥ 
छल, छुबीला, रेंगीला, नोकौला१" पहिरे जामा"* केसरिया। 
भींदे कमान तानि नयन-बान मारे , भरिके काजर)» जहरिया"< ॥ 
मिथिला की डौमिन सल्लोनी सुक्तुमारी, तोहरे सरहज" ५ थो सरिया* 
सुध-ब्रध हार भई प्रंम-मतवाल्नी, पदते ही बॉके नज़रिया। 
हम तोहरों पिछवा” नहीं छोड़बों जेहों साथे अवध नगरिया ॥ 
सरपत-* के कुटिया बनाई हम रहबो, तोहरों महल पिछुबरिया* | 
सरयू सरित तीरे-तोरे बहारबोई , सॉम-सन्रेरे-दुपहरिया । 
ताही दौर मिलब नहाये जब जेब“, प्रान जीवन धनुधरियारे | 
तोरा ज्ञागि माँगब दूकाने-दूकाने - कौडी बीच बजरिया३० | 
नेह लगा और कतहीं न जाहुब, झअहसे बितहृहों उमरिया ॥ 


१, मेने । & हूँ। ६० वहीं । 8. पे मनुध्यों | + ऋश्वेद, म॑० ६, पृक्त १९, मेत्र २ | ५. जम कर थोक ही जाना | $६« स्तृूप, 
जा टीका | ७, दिया; ८- बड़ा, विस्तृत | ६, जिया। १०७: तुम पर्‌ । ११. निधावर हुई। १६. पगंड़ी। १६० पान का बीड़े।। 
१७५ कुद्ठर <आफतं, प्रझय । १४. नफीश, छुन्दर । १९. धाँघरा | १७७ फॉजज । ३८. विष | १६. चाज्े की सती | २०६ साली, 
परत की बोटी बहुन | ६३१, पौँचा | २२. सरवॉडा । २६५ पिक्याड़ा, मकान के पीचे । २०७: क्ताड़ू से बहारँँगा। २५. जाभीगे। 
४९, धनुधर सगवात्‌ शाम। २०% बाजार | गु८ उम्र । 


२७४ भोजपुरी के कवि और काव्य 
सिपाही सिंह पागल 


आप सारन जिले के वैकुरठपुर थाने के निवासों हैं। सन्‌ १६४४ ई० में छुपरा के 'राजेस्- 
कॉलेज! से आपने बी० ए० पास किया था। सन्‌ १६४१ ईं० में आपने पटना के ट्रेनिंग-कॉ लेज से 
'डिप्‌० इन-एड०” की परीक्षा विशेषता के साथ पास की। काशी के साप्ताहिक 'समाज' में आपके 
भोंजपुरी-सम्बन्धी कई लेख प्रकाशित हुए थें। आपने झँगरेजी के कवि 'शेली', वड्सवर्थ'! आदि की 
कविताओं का अनुवाद भोजपुरी में किया है । 


जिनगी के गीत 


सीख5 भाई जिनगी" में हँसे-मुसुकाए के, 
इुचिकों' ना कर5 पीर तीर के खिोण्लवा 
घिहर5 मां सनमुख देख मुसकिलवा 
नदी-नाला परबत फानेए के हियाव/ राख 
हार5 ना हिया में, सीख़5 मस्ती में गावे के ॥ 

सीख5ऊ भाई० ॥ 
झाँघी बहे, पानी पड्ने पथर* से थुरहइद* 
तबहूँ: ना जिनगी से मुंह बिजकहुह5+ 
प्ातों प्रमुन्दर चाहे बढ़का पहाड़ मिले 
तबहूँ ना पीछा मुहें डेग"" घुसकइह5"* 
जहर पी के प्लीख5 नीलकण्ठ कहलावे के। 

सीख5 भाई० ॥ 


गालिग्राम गुप्त 'राही' 
आपका घर दरोहटिया' (परसा, सारन) गाँव में है। श्रापका जन्म-काल सन्‌ १६२६ ६० है। 
आपका पेशा वर्त्तमान-समस्या-सम्बन्धी गीत, भजन आदि भोजपुरी में बनाना और छोटी छोटी 
पुस्तिकाओं में छुपवा कर ट्रेन पर गा-गाकर बेचना हैं। आप की रची हुईं दो पुद्ितकाएँ मुमे 
देखने की मिलीं--“मकगह पुराण” उफ 'टीमल बतकडी' तथा 'देहात के हलचल' । पहलौ पुस्तिका मोहन 
प्रेस (छुपरा) में सर १६४१ ईं० में छुपी है और दूसरी पुस्तिका कृषि प्रेस (छुपरा) में सन्‌ १६५१ ई० 
में छुपी है। पहली पुस्तिका में वोठ-सम्बन्धी फगड़-टोमल-वात्तों दोहा और अन्य छन्दों में है। 
बात्ता समाजवाद के पक्ष में है। दूसरी पुस्तिका आपके आठ गीतों का संग्रह है। 
(१) 
इयादर रख 

अन्हार।* ना छिपा सकल, ऑजोर)3 होके का भदज्ञ ४ 

जो धरथरी बनज् रहल, त5 घाम होके का भदज्ञ ॥ 

हजार डींग हॉकले स्वराज हो गइल मगर। 

मरल गरीब भूख से, ह्‌ राज होके का भइल ॥ 


३, किल्दगीं । + थोडा मी ।% ण़याक्र, विचार | 8. फाँद जाने के ज़िए । ४, हिम्मत, साहुस | ३. फथर, ओजा । 
७ बुर तरह कुचजा जाना। ८, तेंब भी । ६, विधकानां । १७. डेथ, पंय। ११६ खिसकाना। १६, सॉपेरा। १३६ उचेजा, 
प्रकृश | १४, हुआ | | 


नथुनी लाल श्७प 
(२) द 


अइसन  परल्ल" अकाल बाप रे ! 
अबकी लोग जंझूरे मरी, चाहे कोटि धरीछुन करी ! 

घट गइलक” एकबाल बाप रे | झइस्तनन० ॥ 
जाति-पाँति के बाँध न* टूटल, सबे लोग सबकाम में जूटल'* । 

परिडत भइ्ज्ल कल्लाल" बाप रें |! अइसन० ॥ 
सेर-भर के ख़ुद्दी !। "फटकलज्ञ १ !, दुख के हमर दिमागे चटकत्न "| 

कहलक 3 कठन हलाज्ञ "४ बाप रे | अइस्न० ॥ 
दूध-दृद्ठी घीव अम्रत।* भइल, पाँचो मेंचा पताले गहुल्न१९। 

उपजतक्त टी> बी० काज्ञ बाप रे | अदइसन० ॥ 
घर-दुआर सब दृहिए ) आहल, तीन साल से फसल न भइल | 

हम सब भद्ठल्ञीं बेहाल बाप रे! झअइसन०५ ॥ 
बाहर से गल्ल़ा ना आई, तब हमनी ।८ क्ा)* ख़ायब भाई। 

इठे अज्ञब॒ सवाज्ञ बाप रे! झहसन० ॥ 


शमत्चन लाल 


आपका जन्म विकम-संबत्‌ १६७७ में भाद्र-पूर्णिमा को हुआ था। आप शाहाबाद जिले के 
बगाढ़ी गाँव के निवासी हैं । आप सन्‌ १६४३ ई० में इलाहाबाद-बोर्ड से आई० ए० की परीक्षा 
पास कर माधष्टरी करने लगे थे । सन्‌ १६५२ ईं० में आपने कार्शा विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा 
पास कौ है। आप एक होनहार भोजपुरी कवि हैं। आपकी भोजपुरी की मुख्य रचनाओं में 'कुणाल' 
'गौतांजलि', 'दिली दोस्त! ( शेक्सपीयर के मर्चेणट आफ वेनित्त के आधार पर ) तथा 'रामराज' हैं। 

राज-वाटिकान्बरनन 

रहे गह-गह?*, मह-मह) फुलवरिया, मधुरे-मधुर डोले मधुई बयरिया**। 

रंगे रंगे फर*3-फूल बिरिछु४-बँवरिया*”, रस ले मेंवरवा भरेला गुँ जरिया ९ ॥| 

बन मन मारे, कहां कहँँके कोइलिया, हियरा में साले ले पपिहरा के बोलिया। 

बिहरें सगरवा+०में रेंगलि मछुरिया, छूटेला फुहारा र॑ंग-रंग भरमकरिया ॥ 

पतवा*<५ में तोतवा** ज्ुकाकें3० कहीं कतरेल्लाउ), इसे-रसि3*, रस लेइ-लेडू3३ | 

जौड़िया मयनवां3४ के डढ़िया बहुलि3" भज्ञे, दियरा हुज्ञास कहि देदू ॥ 


नथुनी लाल 

आप मोर॑ंगा (बेगूसराय, मुँगेर ) गाँव के रहनेवाते हैं। आपकी विशेषता यह है 
मेंगेर की अंगिका (छीका छीकी) भाषा के बोलनेबाले होंकर भी आपने भोजपुरी में रचना की है 
आपकी रचनाएँ समाज-सुधार की होती हैं । आपकी एक पुस्तिका है 'ताइीवेचनी', जो दूधनाथ प्रेस 
.. ॥,ेस्ता। २ पढ़ा। ६. इस थार । 8. उपाय पढ़ा । ६. इस बार । ४. उपाय । ४. घट गया। $» वेषतु । ७. जुट गये, छग गयें। ८ मद्यविक्राता | 
६, पक रुपये फा एक सेए । १०. चावज के कछ । १३- सृप से फटका हुआ [चुन)। १७७ उड़ गय।। १३० कियां। १8, वर्ष, 
जिंयहू । १४... जमृतवत्‌ , वुक्षम। १६. हुप्त हों गया। १७. बहु गये। ६८ दसकोंग। १६. कक्‍्या। २०- द्ृरी-भरी। 
+२!. सुगधर्माय । २२. बयार्‌, वायु | कर - फपा। बे वृद्ध । जा, वक्जरी | २६. गु जाई । २०. सरोवर | २८, पत्ता । २६. तोता । 

३०, बिपकर । ३१, कुतरता हैं। ३९. घीरे-पीरे | ६३. के-जेकर । ३४, मना पत्ती | ६५. बंठ कर । 


२७६ . भौजपुरी के कवि और काव्य 


( सलकिया, हवड़ा ) से प्रकाशित है । दूसरी पुस्तिका आजाद भारत की पिस्तोलः हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, १६२/१, हरिसन रोड, कल्लकत्ता से छुपी है। पहली पुस्तक की रचनाएँ भोजपुरी 
लोक साहित्य की हैं। दूसरी में राष्ट्रीय गौत नये-नये तर्जों' में हैं। 
॥ धुन पूर्वी 
तोहर! बयान सब लोगसे कहत बानों, कन्वाँ लगाइ तनी सुन5 ताड़ीबेचनी* ॥ 
गाल गुलेनार, डॉड्उ सिंकियाएई पस्मान बाटे, जोबना बा काशी के अनार ताड़ीबेचनी । 
नित तू सबुनवाँ लगावेलू” बदनवाँ में, पोखरा' में कर5 अप्तनान ताढड़ीबेचनी | 
नित तू सबेरे-शाम साबुन से झसनान कर, तेलवा लगावे बासदार०»  ताड़ीबेचनी । 
चिरनी८ क्गाई कर, माथा के बधाई जल्ेज्षे, सेन्दुरा से भरेज्ञें लिलार ताड़ीबेचनी ॥। 
सड़या रंशीन पेन्हे, चोज्ी लवलीनवा' से टिक्ुज्ञी के झजब बहार ताड़ीबेचनी | 
चन्द्र के समान में ह, गाल मलपुआ * जइसे , रोरी बुन्द!” करेल्ली लिज्ञार॒ताड़ीबेचनी ।। 
काड़ा"*-छाड़ा 5-ऋबिया १४ पहुँची, हाथ-बालिया!” से हँसुज्ञी पहिरे सवासेर ताडीबेचनी । 
सोलहो सिंगार करें, करे अमरन* प्यरी, बइसेली ताड़ी के दूकान ताड़ीबेचनी ॥ 


वसन्तकुमार 
भआ्रापका जन्म-काल विकम तैवत, १६८६ है। आपका जन्म-स्थान खजुहडी ( सारन ) गाँव है। 
आपका घरेलू नाम अयोध्याप्रसाद तिंद हे और साहित्य-चेत्र में वतकुमार । छात्रावस्था में आप 
रामचरित-मानस”! का नियमित पाठ करते थे। हिन्दी-सैसार के प्रसिद्ध साहित्यसेवी 
श्री राहुल सांंकृत्यायन की प्रेरणा से आप भोजपुरी-कविता की ओर प्रबृत्त हुए। आपने भोजपुरी की 
अनेक कविताएँ लिखीं, जिनमें अधिकांश रेडियो से प्रसारित हो चुकी हैं । 


था द्ग्वा 
[ घरती प्रीष्म में गर्म लोदें-सी तप रही है। खेतों की फसल चिलचिलाती धूप में कुलस पढ़ी हैं। 
ठीक इसी समय भ्रीष्म की हॉफती हुई एक नौरब दुपहरी में एक किसान सुदूर परितप्त आकाश 
में बादल के एक सूखे डुकड़े को देखकर, उसे सम्बोधित करके आशा-भरे लय में गा पड़ता है--] 
छित्तिज से फुदुकत!* आउ रे बदरवा"<, भरु)१ पत्ियाँ से मोर खेत 
दया नहीं ज्ञागें तोके भइया बदरवा, खेतवा भइल मोर रेत। 
सेपवा समान जलप-लप करि लुकिया*" चलत, चेवरवा" उदाप्त 
खेत के फप्तज्षिया ऋलसी मुरभइली, आगे के न बाटे किछ आस 
हुनर ** बाबा के घा-घर होत गीत, पर बाबा नाहीं डरल बुकास् 
जाऊ तनी** उहाँ के+७ मनाई देंझऊ भइया, चढ़िके पवन उनचास 
फमकत, अरसत, देसत-खेलत करू धरती के परस-सचेत्त 
खेतवा भइल मोर रेत । 
दिगमिंग* ६ करि उड़े खेतवा भदइया, देखिकर जिया हल्लुस्ायरै७ 
हरियर पतिया में सिमटि मकहया कंप्त-मस करि आअखिआयरे८ 
!« तुरदारा । २ ताड़ी बेचनेंवाज्ञी । ६, कमर । 9, सींक-सी पतत्नी | ५, छगाती है। ६. ताज्ञाव। ७. छुशबू दर, 
घ॒गश्धित | ८० घाप्त की कड़ी पड़ों की पक साथ बाँध कर घनावा गया मुट्ठा, छो उजके और गंदे बालों को सुझफाने तथा 
त्ताफ करने के काम मे आता हैं। ६. मरनोमीहक, आफ क। १०. माक्रपूआ। ११. रोकी की विन्दी। १३, पैर का कड़ा । 
१३, १९ में पहनने के पतते कड़ें। ६४, ध्याती के जाकार का धचहूंदार गहना । १४. द्वाथ का कंग़नत। १६. आन्तरखं, 
अश्ंकार। १० फुद॒कते हुप, आनत्दऋन द्वों डड़ते हुए। १८ वाद | १९. धरो। २०. भीष्म की शू। २१, मौची सता 
के फ़ेतों का मेंदान । २२. इन्द्र समगशवान्‌ | २४ माणुम पड़ते हैं। २७, जरा। ३४. बनकों | २६. जगमग । २७, डक्ल सित । 
३८ अँबुर देगा। 
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पछ्ेया", ऋदहरि चले, मिटे पुरवदया धानवाँ उमेकि लहराय 
रबियाईं के समय भी भूलु नाहीं भइया, चक-सक फसल फुलाय 
गहँशझा का गोदिया में ल्िपटि केरठबाई हँसे, नाहीं तोहगशा समेत 

खेतवा भइल मोर रेत | 
चिरई'४ समान फुदुकत कहु भदया, सरपट जात कित . ओझोर 
तुहूँ त्* हिसाचल के सेज पर बिहरत हमनी के हरकत» ज्ञोर<, 
जदी ना तूं झइब<5 अकाल पढ़ि जहृहेँ, मचि जह॒हेँ भूखबा के शोर 
अझन" बिनु मोर देस भइदल तबाह भहया, तिकवत"* तहरे)" ही ओर 
सोना-चॉनी बरसहु दांता रें बदरवा, ख़ुसहाल इोय मोर देस 

खेतवा अहल मोर रेत । 
नाचु तहेँ उमद्िधुमणि के अकप्तिया** बिज़री के ले मुस॒ुकान 
चंबर डोजावे तोके शीतल बेयरिया, मिट ज्ञाय श्ान्हीं!३ वो तृफान 
छिड़कु "४ सुरस-धार रिम-भिम-रिसमभिस, छाइह जासु सकल जहान 
बिरहा के तान छेड़ि 'रोपनी)" में लागे सब तुहँ गाड गरजन-गान 
छुरक)* पड़ं४: तू सब शोर रे बदरवा, मनवाँ के कझ ना पकेतत+ 

खेतवा भदजल्ल मोर रेत | 


हरेन्द्रदेव नारायण 


आप भोजपुरी के स्वनामधन्य सुकवि स्वर्गंय श्रीरघुवीरनार|यण जौ के सुपुत्त हैं। आपका जन्म 
सारन जिले के “नया गाँव” नामक आम में, सन्‌ १६१७ ईं० में हुआ था। आपने सन्‌ १६३७ ई० में 
बी० ए० पास किया था । शआप हिन्दी के एक प्रतिभाशाली कवि और आलोंचक हैं। सन्‌ १६३३ ईं० में 
आपकी पहली कविता 'बाँसुरी' पटना से प्रकाशित साप्ताहिक बिजली” में छुपी थी और उस समय 
उसकी काफी प्रसिद्धि हुईं थी। तबसे आप निरन्तर हिन्दी साहित्य की सेवा करते आ रहे हैं। 
झापकी पत्नी श्रीमती प्रकाशवती नारायण भी हिन्दी वी कवयित्री और कहानी लेखिका दें। 
झापने सन्‌ १६४५७ ई० में पहलें-पहल भोजपुरी में 'कुँवरसिंह' नामक महाकाव्य लिखा है, जो 
झारा नगर के एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया हैं। उच्ची के द्वितीय सरग का एक अंश यहाँ 
उद्धत हिल 
ह बेठकखाना कं वरसिंह के, बाहर खूब जमल वा ६, 
फालर लागज् बा" नफीस, चंदोवा एक टेगंल या। 
दियाधार** के दीपन से, मखतदु-मन्द जोत आवत बा, 
एक गुनी बेठल बा, सारंगी पर कुछ गावत बा॥ 
झइलन*! बाबू 'कवरसिंह', सहसा भीतर से बाहर, 
कोलाहल कुछ भइजल बिपिन में. बाहर झाइल नाहर। 
हुडी ठोस, पेसानी. दमकत, पुष्ट वृषभ-कंधा बा, 
अस्सी के था उमर भदलल, का कहे बूढ़ ! अन्धा बा ॥ 





२, पश्चिमी वायु । ६. उमंग से भर कर | ३. चैती फत्नत (गेहूँ, जौ, दसा आादि)। 2. केराब, खेसारी (पक पकार की 
चँती फसंश) | ४. भिड़िया | १. तुम तो । ७. दुलकता है, बहता है | ८. जाशु । ६. जज्न । १० देखता है । ११५ तुम्द्ारी 
१५. आकाश | ३६. आँधी । १०. छिड़क दी । १४५ धान के पौधे रोपने का कार्य । १६- दुक पढ़ों । १७, संकौण , घीटा। 
!८ जमा हुआ है। १६ कगा हुआ है । २० दीबट ( दीपाधार )। २१ आये । २१, ज़ल्ाठ । 


सिंह चलन", रवि जलत नयन, ज़ुग सुगठित चंड भुजा बा, 
अइसन डोलेला जइसे, डोलेला विजय-पताका | 
तवज़ग के हम दूत कहीं, या जय के याकि विभा के, 
केन्द्र-बिस्तु सानुस-सपना के, साहस, सत्य, प्रभा के।! 
छोटन रागनों के समाज में, महाराग श्ावेला, 
फूलन के ढेरन में जहसे, कहीं ग्राग आवेला। 
जिनगी? के अँधियाज्षी में, या पुनल्न“ भाग अश्रावेत्षा, 
कोज्लाइल मय स्वाथ बीच जहसे बिराग अआछंल्ता॥ 
वहसे” अहलन कृबरलिंह जी, जब जय, जय जय गूजल, 
ब्राह्मन-कुल वो बन्दीजन के, चिरमंगल लग गजल | 
जइसे अइला से प्रभात के, चिब्िया-कुल चहकेला, 
भोरहरी' के हवा चले तो कमल फूल महकेला॥ 
'जिनकर हड्डी में स्लिमटक्ष" होखे, जोती* के सागर, 
जिनकर मांसपेसियन" में, सूतज हो पमित प्रभाकर | 
ज्िनकर॒ चसकत नयन-पुत्तक्नी, में सूरज-चन्दा हो, 
बंक भींह में सब क्ुभाज्ञ'* के, जहाँ मरन-फंदा हो ॥ 
'जें हो महासिन्धु साहस के, जहाँ गिरे सब धारा, 
जे श्रासीसम गौरव हो, जेकरा"" में ना कहीं किनारा । 
झइसन माँसी जे आंधी में नौका खोल चलेला, 
तलहत्थी में भाग मज्ञे”, झोकरा के वृद्ध कद्दैज्ञा ॥ 
जय हो सत्य, स्लील के पुतला, जय साहस के सागर, 
जय जागृत्ति: के अदुभुत कारन, नरकुल-बंस-उजागर | 
छाती, जइसे अटल हिसालय, करुणा नव निरभरनी, 
ऊ बा सब के झआता-माया, असरन-मंगज्ञ-करिनी ॥ 
आज दुआरी!3 पर आकर के, शाठर पग चूमे के, 
किरन खड़ा बा, वोही"* मद में ज़ुग-ज़़्ग तक भूमे के। 
दिसा-ओट से भ-ग्य पुकारत बा, नवज़ग आवचत बा, 
ये रतिया में अमर जागरन-गाौत नियत्ति ग्रावत्ति बा॥ 
मानुस जीवन के तरनी के, जय हो बोर खेवैया१०, 
दमकी राउर प्रान-दामिनी, झाइल उहे"* समेया"०॥ 


दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 
आप दिलौपपुर (शाहाबाद) के निवासी हैं। आपके पिता का नाम श्री विश्वनाथप्रसाद सिंह था। 
आपका जन्म विक्रमर-संबत्‌ १६४३ में, मागशीर्ष कृष्ण-एकादशी, सोमवार को हुआ था। आपने 
सन्‌ १६९१ ई० में मैट्रिक की परीक्षा पास की। आपके पितामह श्रीनमदेश्वर प्रसाद दिंह 'ईश” हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवि और विद्वान लेखक थे। सन्‌ १६२३ ई० से आपने हिन्दी-साहित्य-चैन्न में प्रवेश किया । 
१९ गति, चाज ३, , शाग-रागिनियों । ६ छिल्द । 8, छिल्दुगी | 9, पुगव । ५, उत्ती तरहू | $, भीर की बेज्ा। ७. समा हुआ । 


८ व्योति। ६ मांत-पैशियाँ। १० अन्ाया। १३६५ चलिसके। १९, मंस्ततता हैं। १३५ द्वार । १७ उच्ती । १५. छेनेवाता। 
१ई६ु । १० समय। 


दुर्गांशंकरप्साद सिंह २७९६ 


तबते आप बराबर हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं। हिन्दी में आपकी १० पुस्तकें प्रकाशित और 
२० पुस्तक अप्रकाशित हैं। भोजपुरी-लोक-साहित्य-सम्बन्धी अनेक लेख समय-समय पर पत्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों में भोजपुरी लॉकगोंत में करुगारस' 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ( प्रयाग ) से प्रकाशित है। यह पुस्तक सन्‌ १६४४ ई० में ही प्रकाशित 
हुई थी। अप्रकाशित पुस्तकों में भोजपुरी-सम्बन्धी पाँच पुस्तक मुख्य हैं--(१) भोजपुरी-लोकगीत 
में शान्त-रस, (३) भोजपुरी-लोकगीत में ऋगार और वबौर-रस, (३) भोजपुरों-निबन्ध-संग्रह, 
(४) के बर॒सिंह नाटक और (५) गुनावन। इन पाँच के अतिरिक्त यह श्रस्ठुत पुस्तक ( भोजपुरी 
के कंधि और काव्य ) आपकी उल्लेखनीय कृति है। 
(१) 
सोहर 

अइलो भदठवा" केरी' शाति, सघन घन घेरि रहे । 

वाबू चढुलीं रयनिरं अधिराति, फिरंगी-दुल* कॉपि रहे ॥ 

नभवा से गिरे ऋरि-काॉरि धार, तुपक” रन गोली भरे । 

बाबू के घोड़ा करें काटि*, कटक-गोरा काटि रहे ॥ 

टपाटप बाजे ओझोके» टाप, छुपा-छुप सूढी* गिरे | 

तब पेरल्ले फिरंगिया एकाह*, अजब बाबू युद्ध करें ॥ 

दतवा से धइले!* चट लगाम, दुनो हाथे वार करे। 

परयतरा प दवडें११ जल्ागे घोढ़, भनाभनन खद़ग चल्ले ॥ 

चीबीगंज". भइले घमसान, धम्माधथम तोप चल्ले। 

होख़ली)3 संगीनवा के मारि, दुनों दक्षवा जूमि"४ जड़े ॥ 

गिरले झायर!७" झअरराय, छाती मुका"* मारि कहे। 

बावू गजब फेंके तस्यारि, बाघे अस्न॒ दि परे॥ 

घन"१० ऊ मतरिया"८ जे ज्ञाल, सिलौधा"' जनु जनम दईं । 

अब जहूहें'* फिरंगिया के राज, बचवलों से नाहीं बचे ॥ 

-(भोजपुरी नाटक कु वरसिंह' का एक गीत) 


(२) 


बिरह-निवेदन 
कहसे करीं गुनावन) प्रीतम, सोचत गुनत* बहुठल बानी | 
एड्ी गुनावन में नू तह, रहि-रददि मन भासत जातल्न5 ॥१॥ 
भादों रेत अन्द्रिया*" जइसे, गरजि केहू चमकत जाज्ना । 
डिय के पग्रन्धाकृप में साजन"*, ओइसे तहँ भकलकत जाल5*० ॥शा॥। 
सूल भीतरे साक्षत जाला, बिरहा*< ऊपर दागत जाज्लार 
पिया-प्रेम सन माँतल जाला, दूर तबो?० तू भागते जाजल्न5 ॥३॥ 


१० भांद्र मास । ९, की । ४, पात । 9. अँगरेजी-सेना | ४.. वन्दूफ । इ. काट कश्ना [(पमुद्दावरा)--कज्ाबाजी दिखाना। 
 #. उसका । ७, सिर । ६, भकेतें। १०. पकड़ णीं। १६, दौढ़ना। १९ शाह्ञाबाद जिशे का पक गाँव, कट्टाँ गोरी सेता से 
'कुबर सिंह की पेतिद्रात्षिक कढ़ाई हुई थी। १६. होती है । १४७५ जटकर १४, शैगरेजी-सेना का नायक 'विन्सेन्स कं 
आयर' | १६. मुछ्ठि। ३७ उस्य | ८८, माता। १६. चट्टान, शहुतीर | २० चायगा। २१. चिल्तम। २२. चिन्तन फरते हुए । 
२६ वढा हुआ हूँ । २४. तुम भी। २४. अंधकार | २६: स्वजन, प्रिय । २७ चाते हु। २८५ वियोग । २६५ दागता जाता है। 
३६० तब भी | प्ि, ह 


श्ष० भोजपुरी के कवि और काव्य 


मन में गुनावन निकत्त करीक्षा, पिया तु परम कठोर बुक्कात्न5१। 
पस्चिजि-पत्तिजि के पाहन भी नू बहि-बहि के हिलकोर'* में जाक्षा ॥४॥ 
पर प्रीवम, तृ जरा ना दरव5 लखि के हाज्ञ हमार ना तरस5। 
सावन-सादों आँखि के सरवत्ष ३, तोहरा लेखे रिममिस बरिसल ॥६॥ 
सूल हिया में चुभावत जाल5, बिरह से तन के जारत जालड। 
पागल असर मन मातल्ष कहके, निरमोही अस्त हटते जाल ॥६॥ 
भादों के अन्हरिया देखलीं, कातिक के अजोरिया तकलीं” | 
राति-राति भर के सेज तड़पक्षीं, तब हूँ पिया तू, भागते जाल्वा5 ॥७॥ 
होयती जज के हम मछुरिया, बस्चितीं' जा जेँह पिया नहइते+। 
चुपुके चरनन चूमि अघइती५४, चिर संचित मन साथ पुजइतों* ॥<॥ 
बनि पइती"* जो बन के कोइल्िया, करितीं बास ब्िंद[॒वन बिचवा | 
स्पाम रचइते! राप्ति उहाँ जब, कुहुकि-कुहुकि हिय विधा सुनइतीं ॥१०॥ 
'ह] “ गुनावन' से ) 


बिरहानुभूति 
लडकत।"+ पहाद मानों सूतल हो इश्द्िया३3। 
आनन्‍हर ४ झजगर अस दिसतनों"" गुमसुम बविज्ञा*९। 
घुआ में सनाइल”* उबि थोरिक्रेौीः उपरवा। 
डूबंत आते नीचे जहसे मन के सपनवा ॥ 
गते-गतेः* सिखरा** पर सूरज जी जउतरली। 
मलिन मुखवे ताकि मो) नीचे डेरा डइललों।॥। 
तनी-सा लताई अब्चबो** ज्वकतिया*? औदिजियारेंद | 
जन कबनों बिरही के काहज्ञ हों कोजिया ।॥| 
करिया*" झोद्नियाँ ओढ़ि साँकि चल्ि अइली। 
बकुज़्न के पाल झोके** गहरा पेन्द्रवक्ली ॥ 
कोहुली पएने*०७ कुहके पपीहा शोने** पीहके। 
हियता में धक सेनी** सूतल केंह जगली।। 
नभवा में सनकि3* हुवा बदरी जड़चल्ी। 
मनवा के सुख जन ओके संग बहचली3"॥ 
लल्की३* लुगरिया फेनु33 पल्चिम में इसबल्ी3४*। 
बिरहिन के आन कादि झोहपर3" प्ुतठली || 


प्‌ 


१. माजूम पड़ते ही । २. लदद॒र, तरंग। ३५ आँधू का गिरना ( अअ लवत )। 9. पैसा । ५० ताकता (देखता) रहा । 

१. निवास करता । ७. त्नान करते | ८. वक्त द्वीता । ६ पूरा करता। १०. बन पराता। १३ रचा करते, जौका करते । 

१९ दी पड़ता हैं। १३. याद, स्वृति। १४५ जन्चा | १४ दिशाएँ भी । १३६. हैं। १७. सना हुआ। १८, थौड़ा-छा । १६. घीरे- 

धीरे । २०- शिक्तर । २१ मेरा । ३२. अब भी । २३, दौख़ पड़ती है। २७, वहाँ पर्‌ ॥९४, काज्ी । २६, व्सकों (रात को) । 

१७५ इधर । ३८. उधर । २६, हे। ३०, पागण होकर । ३१ बढ़ा दिया। ३३, जाल रंग की। ३६५ फिर । ३९, चिद्दा दी। 
8॥« उस पर । । 
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केसे बोलों पंडिता देव 

केसे में बिताओं सखी 

कोपे दुई मेंघ ना होइ 
कोंसिल्ा के गोंदिया में राज़ 
कोआ भोरे-भोरे बोलेला 
कौता मास बाबा मोरा 


खपाखप कछूरी चललि 
खप्प करि असि घुसे लोथि 
खलबल भले तच कु अर सिंह 
खाइ के मूते सूते बाँव 
खुब्ये फुलाइल बा सरसों 
ख़ुलन चाहे नया केहू बा 
खेत ना जोती राद़ी 
खेत बेपनिया जोते तब 
खेती ऊ जे खड़े रखावे 
खेती पाती बिनती ओ घोड़े का तंग 
खेलत रहती बाबा चौपरिया 
खेलत रहले अगनवाँ 

ग 
गंगा जउना मास बह नाई 
गहुल पेंड जब बकुज़ा बहठल 
गइल रहिऊँ नदी तीर 
गगन मंडल में ऊँधा कूवा 
गंगरी जेके ना राधे जाली 
गढ़ चितडर कर बीरता सुनहु 
गनपत चरन सरन में 
गरजे बरसे रे बदरवा 
गलिया के गक्तिया रामा फिरे 
गवना कराई सेंया घर बइटवल्ने 
गहिर न जोते बोचे धान 
गुर कौजें गरिला निगुरा न रहिला 
गेहूँ बाहे धान गाहे 
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गो तोही ज्ञागले बावा हो 
गोबर मेज्ञा नीम की खत्ती 
गोबर मैला पाती सड़े 
गोरकी दू भतार कदृलसि 
गोरा गोरा रंग हो भभुतवा 
गोरिकी विटियवा टिकुज्ञी लगाके 
गोरिया गाज्ञ गोल अनमोल 
गोरिया तोरे बदन पर 
गोरिया ना माने कहनवॉ 
गोरी करके सिंगार चोली 
गोरे गोरे गाल पर गोदनवा 


घने-घने जब सनई बोवे 

घर के ख़ुनुस श्रो जर के भूख 
घर घोड़ा पंदल चले 

घाघ दृह्ठिजरा अस कस कहे 
घेर लेले ले ग्वाल 

घोरेन्धरं चन्दमणि 


चइत माल्त उज़ियारे पाख 
चढ़त जो बरसे झादरा 
चढ़ि नवरंगिया के डार 
चन्दन रगड़ों सोचासलित हो 
चमके रे ब्रिज़लिया पिया बिन 
चरखा मेंगहबे हम सहयो 
चल्॒नी के चाज्नल दुलहा 
चलल रेलगाड़ी रंगरेज 
चल्र सल्ली चल्न धोवे मनवा के 
घरत्मी जा शझ्ाज गाँव के किनार में 
चल्नु भैया चलु आज समेजन 
चज़ु मन जहाँ बसे प्रीतम हों 
चुलु सखि, खोजि लाई' निज सइयाँ 
चाक्ष्यों रे पाँचों भाइल्ा 
चूमीला माधा ज़ुलफी क 
चेत-चेत बारी धनिया 
चैत पूर्णिमा होह जो 
चेत मास दसमी खड़ा जो कहूँ 
चैत मास दूसमी खड़ा, बादर 
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चेत गुड़ बैसाखे तेल 
चोर ज़ुआरी गेठकटा 
चौदसि चौदद रतन बिचार 
चोंदुह सौ पचपन साल गये 


छुछुनवल5 जिआरा बाबू मोर 
छुज्जा के बेठल बुरा 

छत्तिया से उठेज्ली दरदिया 
छुँ।ट तनौ गुरु छोटे तजौं 
दितिज से फुदकत आड़ रे 
छुव॒त में डर ज्ञागे सुन्दर 
छेला सतावे रे चहत की रतिया 
छोटी मुटि ग्वालिनि सिर जे 


जतना गहिरा जोते खेत 
जनम-जनम कर पुन्वाँ के फल 
जनमे लेत आदमी, सबसें 
जपलों ना जाप सत बरत 

जब बरसे तब त्राथे कियारी 
जब बर्षां चिन्ना में होय 

जब सन्तावनि के वारि भइत्ति 
जब प्रकार सब उपकार करते बा 
जब से छुयलवा मोरा छुअले 
जब से फंदा में तोरे 

जबसे यलमु॒वाँ गहने 

जब सेल खटाखट बाजे 
जप्ुनियाँ के डारि ममोरि-तोरि 
जय भारत जय भारती 

जरा ने के च॑लू तू जानी 

जरा सु्नीं सरकार जिया हुलसे 
जबने दिनवोाँ के ज्ञागि हम 
जह मन प्रवचन न संचरह 
जाँचत अज महादेव 

जा के छाती बार ना 

जागिये अवधेस ईस 
जागु-जागु मोरे सुरति सोहगिन 
ज्ञाद्दों-जाहों देख5 ताहाँ-ताहाँ 
ज्ञाही दिन सइयाँ मोरा छुवके 
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जिन जडइहो मोरे राजा 
जियरा मारे सोरि जनियाँ 
जियरा में उठेला दरदिया 
जियरा में सबके हिलोरबा 
जिये के जियत बानी 
जीवन्तद्द जो नठ जरबइ 
जीव समुझि परवोधहु हो 
जुआ खेलेलन बत्तमुझा 
जुआ छोड़ मोर राजा 
जुग-ज़ुग जोचें तोरे ललना 
ज़ुलफी तू अपने हाथे में 
जेकर ऊँचा बेठना 
जेंकरा मुल्क में कानून के 
जेढ में जरे माघ में ढरें 
जेहल में तोइजीं हैं बेड़ी 
जेड्ि घर जनसे लत्ननवाँ 
जे दिन जेठ बहे पुरवाई 
जोघरी जाते तोड-मद्ोर 
जोहरी भू जावे घोनसरिया 
जो कहीं बढ़े इसाना कोना 
ज्ञोते क पुरवी लादे क दुमोष 
जोंते खेत घास न टूटे 
जो पुरवा पुरवेया पाये 
जोबना भदल मतवाला 
जो मधुबन से लवरिं कान्हा 
ज्ञोर फाको रे चारों बाय 
ज्ञोर भज़ें झाकासे जाय 


भरि लागइ महज्षिया 
भूज्ञे-फूले नन्‍्दलाल 


टिसुना जागलि हरि किसुना के 
टृटल पँचरंगी पिजरवा हो 


इत के के अपने रोज 
डंगरा के लगवा से ऋगरा 


डगरि चललि धरनि म्धुरि 
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दिल्ल-ढिल बेंट कुदारी 
ढोठ पतोह घिया गरियार 
ढेल्ला ऊपर चील जो बोले 


तन चुनरी के दाग छोड़ाऊ 
तनी देखों सिपाही बने मजेदार 
तपल्ष जेठ में जो चुह जाय 

तब महल बिहान दयाराम 
तस्झार तीर बच्छी और 

तरुंन तिया होइ अगने सोचे 
तार में बूटी के मिल्ल5 

ताल भाल सदंग खॉजकी 
ताहि पर ठाढड़ वेखल एक महरा 
तीतर बरती बादरी 

त्तीतिर पंख मेघा उड़े 

तीन कियारी तेरह गा।ड़े 

तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे 
तेरह कातिक तीन अपषाद़ 

ते हैँ न बतावे गोइयाँ कूटे 

तो पर बारी सेंवल्िया ए दुलहा 
तोर पिया बोले बड़ी बोल 
तोर हीरा हेराइल वा कॉँचडे में 
तोरी अखिया रे नशीक्षी 

ततोरी बिरही ब॑सुरिया 

तोंसे ज्ञागल पिरितिया 

तोहर बयान सब जोंग से 

त्रेंता में दिलीप एक ठे रहले 


थहज्ञीं बहुत सिंधु खोदलीं 
थोड़ा जोते बहुत हेंगावे 
थोर जोताई बहुत हैंगाई 


दक्खिन पच्छिम झाधी समयों 
दखिन बाय बहे बध नास 
दखिन ज्ौका लौकहिं 

दुधि बेचे चलली राजा 
दृषिणी ज्ञोगी रंगा 
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दादा, आइल नहरिया के रेट 
दाम देह के चाम कटावे 

हुए हर खेती एक हरवाड़ी 
दुखवा के बतिया नगीचवों 
दुखियन के तन-मन-प्रान 
हुनियाँ के बिगढ़ल रहनिया 
दुल्षिदुद्दि पिटाधरण न जाइ 
दुसमन देख के दवावे 
दुसमन भागि गइल 

देखलीं में एु सजनिया 

देखि कृसित मुख जसोदा के 
देखि-देखि आजु-काज्ि 

दोठ कर जोर के सौ-सौ बार 


घनकटनी के बहार 

धन सुमंगल घरिया आज़ 

'धान गिरे सुभागे का 

धाये ना खाह॒वा भूषे न॒मरिया 
धीरे बहु धीरे बहु पछ्ुआ 
-बुकुर-पुकुर सब अपने छुटल 
'चैंके कोदो तू करेजा पर 


नहया बिच नदिया डूबल्नि 
नहुहर में मोरा लागेजा 
नहहरे में दाग परल मोरा चुनरी 
नहइहरे में रहलू खेललू गुड़दी 
नदिया किनारे एक हे 
ननदी का अगना चननवा हों 
ननदी जिठनिया रिसावें चाहे 
न रखिये रमव्ीं न ञेखिये 
नव बरसे जित बिजली जोय 
'नवे अल्लाढ़े बादली 
नसकट खटिया दुत्ञकन 
नस्कर पनही बतकर जोय 
ना अ्रति बरखा ना श्रत्ति धूप 
नागिन मतिन त गाल्े पे 
नाज़ुक बल्षमा रे रतिया 
'नादु न विन्दु न रवि न शशि 
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पश्चानुक्रमणी 
नारि सुद्दागिन जजल्नघट ज्ञावे 
नाहीं मानो बतिया तोहार 
नाहीं ज्ञागे जियरा हमार 
नित्ते खेती दुसरे गाय 
निरपछ राजा मन हो हाथ 
नेहवा ज्गाके दुखवा देगइले 
नेया नीचे नदिया डूबी 


पंच मंगरी फागुनी पूल पाँच 
पहयाँ में ज्ञागु तोरे भेया रे 
पब्छिम वायु बहे अति सुन्दर 
पच्छिम समें नौक करि जान्यों 
पहुआ-लिखुआ करिंहें माफ 
पणिड ञअ सअल् सप्थ वक्‍खाणह 
पतित्रता होह अगने सोते 
पत्थर के पानी आग के 
पदहुमिनि रनियाँ सनेसवा 
पनिघटवा नजरिया 

परदेसिया के प्रीत जहसे 

परम पिला परमेलर के ध्यान 
परहथ बनिज सेदेसे खेती 
पवनां रे तूँ जासी कौन बारी 
पवली ना कबों हा बिनोद 
पहिले कॉकारे पीछे धान 
पह्चिज्ञे गवनवाँ पिया माँगे 
पहिलले पानी नदी उफनाय 
पहिले में गाइल। अपने गुरु के 
पाँचों जानी बल्ञलमू संग सोईगे 
पातर कुइयाँ पताल बसे पनियाँ 
पातर दुल्लद्वा मोटलि जोय 
पानी बिना सूख गहल्न 

पाच हुआ पठआ परम कज्ञकार 
पावल प्रेम पियरवा हो 

पिछा5 राम-नास-सचोरी 
पिछझवा मिलन कठिनाई 

पिया छुवले परदेस, भेजजे 
पिया तज् के हमें गइज्े 

पिया निरमोदिया नाहों झ्ावे 
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पिया बटिया जोहत दिन गेल्ों 
पिया बिन पपिहा की चोली 
पिया बिनु मोरा निंद न आवे 
पिया बिनु मोहि नीक न ल्ागे 
पिया मद॒क सवादे सुन5 
पिया मोर गइल्ले रामा हुगली 
पिया सूते लेके स्वत्तिया 
पुक्खपुनबंस बोचे धान 

पुतरी माति न रक्खब तुहे 
पुरवा में मति रोप$ भेंया 
पुरुखन के भुज्ञा गहल5 

पुरुष मत जाओ मेरे सइयाँ 
पुलिस के नोकरी करत से 
पूतत न माने आपन डॉट 

पूरब दिसि के बहे जे बायु 
पूरब देंस पछाहीं घाटी 

पूरब धनुद्दी पशच्छिम भान 
पूस अधियारी सत्तमी 

पूछ उजेली सत्तमी . 

पूछ मास दस्समी दिक्स 

पैंया ज्ञागों सुरतिया विखाये जा 
पौज्ा पहिरे हर जोते औ 
प्यारे, धीरे से कुत्नाव5 

प्रथम गनेस पद बंदन-चरन 
प्रथम पिता परमेसर का 
प्रथम साश्ष असाढ़ है सख्ि 
प्रेम के चुनरिया पहिर के 


फॉफर भल्ता जौ चना 

फागुन बदी सुदूज दिन 

फिर तुम सुमिरला मन वोडी 
फिरली रोहनियाँ जोबनवाँ 
फुलही अनरवा सेमर कचरनवा 
फूटे से बहि जातु है 

फूल ल्ोढे अइलों में बाबा 


बंसहा चढ़ल सिव के आहइल्े 
बहठल्ञीं ना देव कबों 
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प्चानुक्मणी 


बगरे सुतेली मोरी ननदी जिठनियाँ 
बटिया जोहते दिन रतिया 
बड़सिंगा जनि जनि ज्ञीहड मो 
बढ़ि नीकि हठ मोरी माता हो 
बड़े-चब्ले कूला असथल जोग 
बड़े-बड़े कूले मोटेन्मोटे पेट 
बनिय क सखरच ठकुर क होन 
बनिया शप्रम्जुभि के ल्ञाहु लद॒नियाँ 
बरबाद भइज्ञ जब लाखनि 
बहत पस्तीजज धरती के 

यॉ टेला चरण जल अजुरी-अज़रिया 
बाँघे कुदारी खुरपी हाथ 

बांगे बिहने चले के सखी 

बाज णब पाड़ी पंड्य 

बाद़े बड़ी चतुर खटकिनियाँ 
बाद़ी में बाड़ी करे 

बाद़े पूत पिता के धर्म 

बाध बिया बेकहल बनिक 
बानवे में बेल बंचल्ञीं 

बायू में जब बायु समाय 

बिन गवने ससुरारी जाय 

बिन बंलन खेती करे 

बिनय करों कर जोरि 

बिना भजन भगवान राम 

बूढ़ा बेल बेसाहे कीना 

बेर-बेर सइयाँ तोहे से अरज 
बेली बन फूले, चमेली बन 
बैठकखाना कु बर सिंह के 

बेल चौंकनां जोत में 

बेल बेसाहे चललदड कन्त 

बेल मरखदा चमकल जोय 

बेल मुसरहा जो कोई जले 
बोललि सखिया सुन5 कान्द् 
बोलियों के गोलिया ज्ञागल 
बोली हमरी पुरच को 


भेंद्सि सुखी जो डबारा भरे 
भट्या दुनिया कायम बा 
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भक-भक करत चलत 
भवप्तागर गुरु कठिन अमर हो 
भादों रेन झअधिआअरिया 

भादो रैन भयानक चहूँ 
भारत आजाद भइले 

भावे ना सोहि झंगनवाँ 
भावे नाहिं मोहि भवनवाँ 
भावे नाहीं मोदि भवनवाँ 
श्ु'जद मझण सहावर 

भूप द्वारे बाजत बधाई 

भोरे उठि बनवाँ के चलले 
भोर के बेरा । छिटकक्ष किरन 
भोज़ा त्रिपुरारी भदले 

भौं चूम लेइ ला केहू 


मंगल वारी मावस्ी 
मंगल्ष बारी होय दिवारी 
मंगज़ सोम होय सिचराती 
मंद-मंद धीरे-धीरे पार 
मकहया हो तोर गुन गु थव 
मष्चा ज्ञगापे घग्धा 
मचिया बैठल रानी कोसिला 
सथवा पर हथवा देके भखेलिन 
मन तू काहे न करे राजपूती 
मन भावन बिना रतिया 
मन भाषपेज्ञा भगति भिलिनिये के 
माई कहे बेटा ई कइसन 
माघ अंधेरी सत्तमी 
माघ उजियारी दूजि दिन 
माघ के ऊखम जेठ के जाडू 
माघ के गरमी जेठ के जाड़ 
माघ मधारे जेठ में जारे 
माघ महीना माँदि जो 
माघ समाप्त के बादरी 
माघ में बादर लाल र॑गधरे 
माघ सत्तमी ऊज़री 
माघ सुदी जो सत्तमी 
माटी मिल्नऊ तो हार 
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मा ते पूत पिता ते घोड 

माथे दे-दे रोरिया नई-नई 
सान5 भान5 सुगना हुकुम हुजूरी 
मारत वा गरियावत वा 

मारि के हरि रह 

मित॒उ मर्द या सूनी करे गेला 
मुं ह के मारे माथ के महुअर 
मुखबा निहारे तन-मन 

मुंदवा मीजन गइलों बाबा का 
मुये चाम से चाम कटावे 
मून-मून आँख तोहे 

मृगसिरा तवक, रोद्िन लवक 
मेंड्टी-मेंही बुकवा पिस्ावों 

मेना भज़ आठो जमवाँ 
मोरपंख बादल उद्े 

मोरा पिछुअरवा लील रंग 

मोरा पिया बसे कवने देख 
मोरी बहियों बताते बलनबीरवा' 
मौहि न भावे नेहरवा 


रबहे गेहूँ कुसदे घःन 

रमेया चाबा जगवा में 

रहलीं करत दूध के कुछला 

रहे गह-गह मह-मेंद 

रॉड मेहरिया अनाथ भेसा 

रास्ती क्रावशी हीन बिचारों 
राजगददी बल इसमें तेग 

राजा हमके चुनरिया रंगाइदड 
रात करे धापध्ुप दिन करे छाया 
राधेजी के से गया रामा 

रानी बिक्टोरिया के राज बढ़ा 
राम चुत अजोधेया में रास 
राम जमुना किनरवा सुनरि एक 
राम नाम भहजक्ञ भोर, गाँव 
राम राम भजन कर 

राम रास रास राम, रास सरन अइलीं 
राम लखन सीरी जनक नन्दनी 
रामसा एट्डि पार गंगा, ओोडि पार 
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शाही हो गये सायर पुराना 
रिंस भरिके ग्वाज्षिन बोलकज्ि 
रिसी मुनि से भी तोरे 
रूपया के भरवा त गोरी 

रे छुक्षिया संसार 

रोइ रोह पतिया किखत 
रोज कह जाज्ष5 कि 
राहिनि माहीं रोधिनी 
रोहिनी जो बरसे नहीं 


लजकत पहाड़ मार्नो 

लेख चौरासी से बचना हो 
ल्ेजिया दृबावे मनमथवा सतावे 
जरिका ठाकुर बूढ़ दीवान 
लवलीं ता मन फ्रेह देवन के 
लागेज्ञा हिरोलवा गगनपुर 
लागेला हिरोंलवा रे अमरपुर 
लागेला हिरोलवा कदम तरे 
ज्ञाज्नच में परी बाप बुढ़ बर 
लिखनी झब ना करबि है भाई 
ज्लुटा दिहल परान जे 


विप्र टहलु पा चिक्क धन 


संत से अन्तर ना हो नारदजी 
सहयॉजी बिदेसे गहले राम 
सहयों मोरे गहले रामा 
सखी न सहेली में तो 
सखी बाँसे की बसुरिया 
सखी से कहे नहीं घर 
सच कहद5 बूटी कहाँ 
सति-सति भाषत श्रीगणेश 
सत्य धदनत चोरंगीनाथ 
सत्याग्रह में नाम लिखाई 
स्रधुवे दासी चोरवे खाँसी 
सनगुख धेनु पिश्मावे बाछ्ठा 
पनि झादित भी मंगल 
सपना देखीला बलखनवाँ 
सबद हमारा परतर पांदा 
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समभ-बूक दिल खोज पिशारे 
समधिन हो भत्ते 

पघमय रूप रुपइया लेइ के 
समुक्ति परी जब जहब5 

सरग पताली भोआ टेर 

साँचन साँचा अगहन जवा 
साओन सुकला सत्तमी 

साजि लेली भूषन संवारोी लेली 
साथ परज्लाहीं मतिन राजा 
सावन अरर मचउलेस 

सावन के पछिया दिन दुइचार 
सावन घन गरजे रे बल्लमुआँ 
सावन घोड़ी भादों गाय 

साचन पहिले पाख में 

सावन पुरवाई चलें 

सावन बढ़ी एकादसी 

सावन मेंसा माघ सियार 
सावन मास बदहे पुरवेया 

सावन सुकला सत्तमी उगि के 
सावन सुकला! सत्तमी उदय जो 
सावन सुकला सत्तमी छिपके 
सावन सुकला सत्तमी जो गरजे 
सावन सुकज्ा सत्तमी बादर 
सावन दरें भादों चीत 

सराह जहाँ छोड़ी दुनिग्माई 
साहब ! तोरी देंखी सेजरिया 
साहेब मोर बसले अगम पुर 
सींग म॒ुडें माथा उठा 

सीख भाई ज़िनगी में 

सुगना बहुत रहे हुसियार 
स॒र्णीं हो मर्तिंद गोरख बोल 
सुतल रहलीं ननदी की सेजरिया 
सुतल् रहलों नींदू भरी 

सुदि असाढ़ की पंचमी 
सुधिकर मन बालेपनवा 
सुधिकर मन बाज्लेपनवा के बत्तिया 
सुन मोरे सेयाँ मोरी बुध 

सुनो मोरे सइयाँ तोहू से 


त॑१७ 


ध्र्द 
१२० 
बृ८७ 
वजह 
74० 
ब्ं 
दर 
पृह्ये 
१ब८ 
श््जछ 
हब 
रेप 
५ 
घट 
दर्द 
ड्टः 
* 
बॉ] 
८ 


ही अ 
बैँ बा 


जद 
““है:] 
हक 
ड््ज 
व्‌ 
६ 0 है:+ 
१६६ 
१७ 
१७१ 
१बृ०ज 
दर्ज 
बे१४ 
पृ२६ 
१५१ 
१५७३ 


श्र भोजपुरी के कवि और काव्य 


सुन्दर सहज उपाय कहिले 
सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे 
सुन्दर सुभूमि भेया भारत के देखवा 
सभ दिना आज़ सखि सुभ दिना 
सुरति मकरिया गाइहु हो सजनी 
सुरमा आँखी में नाहीं 

सुख्ज करोर गुन तेज पाय 

सूतल रहलीं में अपने 

सूतल रहल्ञीं में सखिया 

सृतल रहलीं हम सेंया सूख 
सूतल रहलों में नींद भरि हो 
सेंया नहाये में कासी गइलूँ 
सोने भरिती करुणा नावी 

सोम सुकर सुर गुरु दिवस 
सोरहों सिंगार करी सख्तिया 
सोहे न तोके पतलून 

सौ-सो तरे के सूड़े 

ज्ावन सुकक्षा सत्तमी रेन 
स्थाति नखत अर 

स्वामी मोरा गइले हो पुरुष 


हंसा कर ना नेवास अमरपुर में 
हुथगोरवा के लक्षिया निरख के 
हथवा त जोरि के बिनती 
हथ्ववा पकरि दुओ बहियाँ जकरि 
हवकि न बोलिया ठबकि न चल्िया 
हमके गुरुजी पठवले चेला 
हमके राजा बिना सेजिया 
इसको सावन में मेंहदी में गाद5 
हम खरमिटाव कैली हाँ 
हम नया दुनिया बस्ताइुब 
हम राज किसान बनइतीं हो 
हमरा तोरा रामजी के आस 
हमरा ज्ञाइ के गवनवाँ 
हमरो से जेंठ छोट के विज्ञाह होत 
हरवा गढ़ दु५ सेठजी हाजी 
हरहट तारि बास एकबाह 
हर होइ गोयेंडे खेत होइ चास 
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कु] 
१३५9 
रब 
१६३ 
जल 
च््णद्‌ 
>क। 
पद 
१४ 
द््ड 
ह्र०१ 
२१८ 
पृ३ढ७ 
मो #म 
द३्‌ 


पुजारी 


११6 
१9४ 
१5७ 
१४४७४ 
। 
हु च्छ 
पर८य 
२०१ 
३७ 
२६३ 
र्णज१ 
पृछचे 
6 २ 
9१ 
ह्डट 
ञ्ह 
फ्छ 


पद्मानुक्रमणी 


हरि-हरि कतने करनवाँ कान्हा 
हसिया पेलिबा धरिबा ध्यान 
हसिया पेलिया रहिबा संग 
हॉँउ निवासी खमण भत्तारे 
हाथ गोडू पेट पीडि कान झा खतरि 
हारत देखलसि जो आझायर 
हिरन मुतान झो पतली पूछ 
हुकुम भददत्त सरकारी रे नर 
है जनि जान घाघ निबंद्धी 
है मन राम-नाम चित धौचे 
हो, अन्हृड़ अइले ना 
होत ना व्वाल कहूँ बालू के 
होरी खेले मधुबनवाँ 
होली करे के कर5 विचार 
ञ्ञ्‌ं 
ज्ञान के चुनरी धूमिज्ञ भद्ली सजनी 


३१६ 


२११ 
५ 


॥१४ 
श््ज 
१२६ 
दि 
पद 
कद 
११६ 
जज 
पृ टक 
पट 
द्द् 


प्र 


« ओोजपुरी के कवि और काव्य 


5 तन ज० या 
| * 


क्र हु छह वहन 


"  “शजाबा पर 
। ०: जा कम 


ड़ नह ० पी है; ४7677(677: ५ ध 


ऋ पके ही 


५०० ४ बेल ४ न मो च्ज पर ह. को] | 
शत चकित शत नल कर 





चिन्न न॑ं० १ 







हरआतमाएल तेएलाएीलए 
# एफ दुजीवरेय- 
०८० ७७७७४ ४(४ फसलिफ्षान ४६४५) 


४ ककीद। * फू 


चित्र न॑० २ 


चित्र न॑० १ की प्रतिन्रिपि 
है ४०४७, !797 
(हज, ए. ४7870), 
3. ]9 वतता 9, 
( शिरोरेखा के साथ केथी मिश्रित नागरी अक्वर है ।) 
स्वस्ति श्री राजकुमार मैया श्रों प्रताप मल लि० महाराज कुमार मैया 


श्रीनारायण मत्र के (आसीस) झागे पितम्बर दसवधिक नेग मैं दिहल 
.-॥ , टिम निकल ) विवौस कैं-- 
जे भारन्ड के दीले ताकर दसवध दसवधि नान्ह जाति परजा (........ .) 
के देव-- पी आदा का विश्ञाह में ( .) 
कोई से दुइ आना ले (......... ) दीहे 


महतव गौंझ्ा का विश्याहे एक झुका ।) असवार जे जस॒ लाएक हो (खे) अमनैक से 
ते तेंही भाँति से दसवधिक नेंग दी लो (ग) 

नेग के दीहल है कुअतिना कुअति आदमिन्ह होवे 

दसबधि लिहें दीहे ( "प्र रह 

सन १०२७ साल मो» (...........-****) 


चित्र नं० २ की प्रतित्रिपि 
(ऊपर में उद्‌ लिपि में कुछ अंश ) 
हस्व हुकुम अठारह माह १७४८ 
सद्‌ तारीख व सद हाकिम 


ता० ६ जनवरी १८६० 


मद्ाफिज 
(१) राजा का वांआह बेंटा का भइला घोरा (१) नगदी सीपाह के जे दो ताह का 
जोरा सोन देव रपेञअही श्राध शझ्ाना बेके 
दीआईइवी । 
(२) देश माह जाहा ले इ अमल वडढा (९) जागीर माह बडा गाधन्हु पाच मन 
गावन्ह एक रुपैआ छोटा गावन्ह छोटा गावन्ह दुइ मन ले जे देव 


शाधघ रुपैआ देहदी 
(३) ( ) शवधी का कवीला के. (३) शायर माह जीनीशी ब्रहतोी 


चालीस वौगहा का तरी देव ४०) वरदहीं एक दमरी घानी वरदही 
जझाध पाव जौनीश दव वौंकी हो 

रुपैझहदौ आध पाव देव ) 
(४) शरकार माह बीत वेकाए ताही माह (४) सरकार माह वधुआ बधाए अरोह 
सैए वौतु, माह दुइ बीत देव ताह माह रुप अ्ठी आना लें जे देव 


(५) दसइ फंगुआ ओप॑चमी सरकार से 
बषरा शोन देव-- 


( २ ) * 
चिन्न नं० ३ की प्रतित्रिपि 
स्व॒स्तिश्नी रिपुराज देत्य नारायणोत्पादि विविध विरृदावली विराजमानोन्नत 


मदाराजाबिराज राजा श्री अपर प्िंह देव देवानां सदासमर विजईना जोग्य स्िकदार 
वो० वाजे बोहदार वो चौधुरो वो कानुगो केमाजा वो अखौोरी राजमज्त के अज प्रगने 


और माह बैस्म मैगा अमर लिंव वो स्रभ भाइन्द समेत 


मोजे १७४ 
अआसतलत 
१०७४ 


तपैश्तहसराव मौजे 
हुँ एक 
दखीज़्ी 


१४, 
मौजे पवट मौजे पवट मौजे पवट 
पजरेआा रसालु सागर 


१ १ १ 
मौजे पवट मौ० टीकरिंसा मोजेपरआ 
कौन १ १ आर खुद १ 
मौजे सिकन्‍्दर मो० बंघहा मौजेचक 
पुर करैमानपुर २ ३ भार १ 
आ०--दवा० १ झश १ दा० २ 
मौजे सेवरिय्रा मौ० श्रोराम मौ० गोपाल 
मान्हपुर पुर गोपाल १ पुर १ 
मौजे चादी मौज शरञ्मः मौ० सहसराब 
अज़ोरो ४: अरक पु १ खास ४. 

झश दा० अश दा 


अलनझ 
ड्प्‌ 


१ ४ १ ४ 
नौजे घौरोखां मौजे मधुबनी मौशराइ 
रही रे जगनाथ १ 

अरा दा« अंश द० 
- १ १ १ २ 
मोजे भोपति मौजे घोर मौजे मरवदिआ 
पुर १ ड्हरो १ 
मौजे मोहन मौजे मकली मौजे मज़ली 
पुर १ ख़ुद १ बुछ १ 
मौजे मौसवलोआ २ 
अ१ दा०२ 


हा. 


के महल्ुज्ञ दिदल है। 


दाखीलो 


(जब 


तपेवाधों पाकरी मौजे 


डरे 
असल दाघीत्ी 
३३ 4३० 
मौजे वाधघी. मौजे उद्दैभान मौजे जादौपुर 
पापुरोखाश १ पुर १ ॥|! 
मौजे रमक मौजे गैघटा मौ० धरमपुरा 
र्‌ई ४ १ १ 
जं०  दा० हे 
मौ>्मभौली मोहनपुर  द्रिआआापुर 
डे रे बे 
अंग दा०. पान दा». आन दा० 
शत १ २ १ १ 
तेतरिश्रापक्ू मौजे वेद मौ० अगर 
| ह संडा १ 
ञझ०१ दा०१ 
मौजे महरा मौं० मुराडी मौजे खज़ 
ख़ुद १ श रीआ २ 
ञ्ा० १ दा० ४ आ०१ दा० १ 
वाजिदपुर मौजे गाजीपुर शौगौताला 
१ १ १ 
नरायनपुर मौजे हवतपुर धमारों 
२ ड २ 
श्र० दां०... झ० दा० ज० दा० 
१ १ १ १ १ १ 
गीरिधरपुर मुश्तआपुर 
ते | 
अश १ दा० १ 











7 उाआ + 


या 


भोजपुरी के कवि और काव्य 


व नह हब 


जो 











पंयासल्ीए सीएानत :, - 

दारापा2। । रा 5 ली नै; ः गौ 7 - उप उज्या ७5 जाए।तारण! 

हन्‍पकक मश आज! पॉशीर/॑य: .. «पाराएज्फा एप पत्ता हलान प्‌ 
हे || ७ पिता री कागक, गुलाम ड्यः #“5प्रष्चय न्वपोँ 


| ब्रप्ज्ा 
कफ ग्रह “ मैंसक रत एा १ 463 हम तन 


7. लेना इफिजलप भा 
जहाज. पद 


१ पाल 


 अकब न के बी: 4! . जया ज्किए: -। हि 
ब्ख के हक ज (7 | 
आम का प्रकाश मे हनी कम हक क हूं हू ८० हुआ ॥ 
। कक शक जा ] 5! ड 
३ >तृप् कह कु 
कि हि 2 इक. /य शॉहिन्शएंड नॉकिओ को वह कर 4 हू फ 
4 | ष ब्छ जग *ह: नो. दे... रू ने. बयौ2. ही, एक. कि कं प्र 
हे व डर ढ, 8, 
स्टेप अप चिकन पाला क्गाव रुूव लक शक २ पाम्नकए 
आह जब. री पा 5 करियर करत दा कक का 
है." 


ववी ती। बबिदू ह.. तव यू दत । बुक ह पा हम हर 


मु ज्य्क्ा एक] बह हो | न्कगब्न न 
छवि छह का. 
ता न जीए! कण चयन ता पक कि 
सॉिजंट् ता का को हफ्ते फिडे जे ली | 
# ४ ८ नी का व वी 2. | डः " ह 
सपना एंड! पाजए कीट रूबी 0 ही कान पा ०! 
4 न हल श्र है का न हदुतिकता तक #- हिनच "के हि 44. 
न ॥ जहा 
बरोष्दीक: ६ फिलएपज पंत मय (0 प: शाब-नर 
न डीव : ०. बी “बम 2 7 न हर ष् 
ञ् का के नर पा के | ' था गे 45. पोजड- कक है | ः्‌ 5.३ वा कप * 
श हि बज. ० नगर है बा .] 
कक हा 
#नकष्मपडूद बम विफाकाण 78 आज उजज के [हर 
क्या नंग्पीफत  प्नुजन्यओ की है? मे ! बा 
न हि 
का हित न 
की ] ड़ ध्् 
(० ॥ ६ आठ मम सा मत 8 ब् हु न | 
काधाबछ मई ०७ आस ह्ँ ह च्ु क हु 
कद या डर श्र ! 
बज्ताप्रए३ उन ल्माज, कायल अपील ब्ोमीकिनकि : ४ 
सजी मण्डल द का हा ही ] हे । 
(५ ; का 
शाच्ग्गत्ब ._- कक चला 
चार नि 
|। 
हा 
5. थ़ा। 
ज्पाहुत कणु। - गया जा 2 कपल त|- जा फि कर 9 #+ फ््का, : 5 | 
» ५ न, | 
नह कु ।॥ यु ता हर न | जशक 
| डे न 
रह *-जी रे । निज कारन जान * 8 ० | सी बओ नपुए किला" 
मजा! धुन (हनन पं श >एधां्नएाद 
ध्हढ चुना गे 
प्यून्ज पुन जडापंगययँ 
५] जज हक नह हे -ब, 
ह 3 ४ [| क्रय र रु पा हल: कृषक ् जा 
ड़ ही हू. हट नहा न की पल बना पीनया 


न । 
४ ०४ * +.. पड हुए हब क्‍त०+ |उकहपए प्रकट हब 
। मै “का है | जब व,  'जूबरन्लीक. आग, नम 


हु “> मी है इन" 
वश 
रे रा 


( + ) 


तप कक्यान मौजे तुकुम्ही मो हरासमरपुर गगवली 
है हर प्‌ 
असल दाखीली बा आ० १ द० १ 
के कि परीसिआा कवजा मौजे. श्रौम॑तपुर 
मोजे गुडी मौ० इटइना इटइना मनीआ हे हि ३ 
खास ६ कंस्तुरी १ १ अर दा० आअण दर आ> दोा० 
झू० १ दा०८ 3 १ ११ १ १. 
वेलघाट भोपत्तिपुर बेला होरील २ तपे वहिआरा भौजे 
ै श ब्‌ €७&:चन छा 
झ० १ दा०१ पक त्लि 
क् खबाजलं त्ती 
पटिगुनाए जोंगवलिआ जह्दागीरपाई आए दा 
हे! | ह पक रद 
शा०१ दा० रे मौजे बालिदारों मौ० शादापुर ग्राजीपुर 
हाजीपुर रतनपुर सॉनदिया तै ..।] ) 
१ ३ ध लवहर कुकठका कुबरिया अरहदा 
झछू० १ दा०१ मर १ घुघुआल १ 
घाघरी मोजे चोपहा वौश्नपुरा 9 | 5० ४ 
ध २ मौजे जमौरा मौजे शेरपुर दलपतिपुर 
जञ्ञा० १ दा० १ झ० १ दा० १ न 
बभनवली दलपत्तिपुर  पवगादुलम अरंदा. मौजे बोखारापुर 
प १ १ र्‌ 
घुटवब॒लिया शवलपुर धू०१ दा० १ 
१ १ । 
तपे झरहंगापुर वोगएरड मौजे 
तपे चाजीदपुर मौजे ११ | या आय 
बेर अशक्त दाखीली 
असल दु/खीली है. रे 
१४. हे तपैञरहंग. तपै गीधाअल 
वाजीदपुर मभीजे मनपुरा मोजे नारायन पुर मौजे २ मौज गनिपुर ३ 
खास २ १ पुर२३ अरहंगपुर खास मुरजा 
अस १ दा० १ अश १ दा०१ १ १ 
मोजे जबहुर॒मौ० वाराकान्ह खानपुर अश १ दा० १ 
१ २ | तपैकुहरीआ अजमौजेपपुरी 
अ० १ दा० १ प्र मोजे ६ 
महथवल्िगा मनझगझुपुर दीलतिपुर अशजल दाखौ* 
१ हे त है ग् 


एक सै चौहतरों मौजे असली मौजे एक से चारि दाखिली शतरौ भैया अमर सिह 
के भाइन्ह समेत महल्तुल दीहल दे अमल कराइबि । ता० १६ चुदी भादों (लोअलि १) 
सुन १०६५ शाज्ञ मोकाम बहादुरपुर । 


( ४ 9 
चित्र न॑० ४ की प्रतिलिपि 


नकल सनद सुजान सिह प्रदत्त 
श्री राम १ 
स्वोश्ति श्री महाराज कुमार श्री वा० सुजान सिंह जी उद्योग पघुशी (कू...) वो 
बाजे बोहदार वो चौधुरी व कानूनगो के (म) आ आगे (शा...) ने बीहीआ माहव 
हश्म (बहस्म) दर्सोधी राम प्रसाद के दरबोजह ज्मीन दौंहल भ ॥ (सन) १११० 
साल श्र० धरी शै-- 


चित्र नं० ५ की प्रतिलिपि 


मोताविक हुकुम आज के कागज ह्वाजा वंघु दर्तोधी को वापस दिया गया। 
ता० २६-२-०८८ | 
: (दस्तसत उद्‌ शिकश्त में हैं) 
राम प्रखाद दुरूवथी के पाच चीगड्टा फ्ेत दीड्ुज् बाग छापे 


चित्र नं० ६ की प्रतिलिपि 


उदवन्त सा 
लौः वर्सौग्तत श्री महराज ठदवन्त सींह जी के रीआसत जगदाशपुर जीः 
शाहाबाद । आगे हमरा पाछीज्ञ राजन्ह के खानदानी दस्तुर होव के रेझासत में सब 
खनदानन के हक हिंसा हमेसा कायम मानल जाई ओर रेआसत इजेमाल रही और 
खनदान के बढ़ा लड़ीका बड़ा शाए के इजमाल रेंआसत के गही नसीन भइल करों 
उ सतकर भारत - पौसन मोताविक खनदानीं इजत मर्जोदा के कइल करी । जब 
जगदीशपुर रेझासत भोजपुर से अलग भईल तब एह रिवाज यहां भी कायम भईल 
एड वास्ते वद्चीअत लिख देल को हमार बाद चार लड़ीका बाबु गज(ाज सिंह, वाडु 
उमराव सिंह, वाु रनवहादुर सिंह वो वाद्य दौगा सिंह जे वा से एहो रोवाज के 
पायन्दी कइल करी ताकी ऐका कायम रहे रेझासत बनल रहे । 
वदस्‍्तुर साविक हम वस्ौगअत कइल ता; २६ माह जेठड ११३७ सात 
(नीचे मुहर है, जिस पर ११२३ साल लिखा है।] 


चित्र नं० ७ की प्रतिलिपि 
श्री वाचु कु अर सिंह 
सौसती श्री: चौ० वुआ नरवरदेश्वर प्रसाद सिंह के लीः श्री महाराज कुमार वाद 
कुअर सींह के आसीस। आगगेराउर खानदान आज तक इजमाल रेआसत के राख 
के अपना परवरीस के बोक रेआसत पर छोड़लें राखल । रेआसत भी हमेशा रवा 
सव के एद वेहवार के कहा और आइन्दा भी अइसने वेहवार राखी जेह से ऐका कायम 
रहें । अंगरेजन के खिलाफ वौंवीयंज के लड़ाई में राउर वाहुजी साहेव हमार जान 
बचावे में खेत अइलीं। रउरा भी तीन अंगरेजन के मार के हमार जान व्चोलौ । 
एह से हम रउरा से उगरीन ना हो सकी | ए हसे इजमाल रेआसत में जे हमार हिसा 


भोजपुरी के कबि और काव्य 


(7 मच ज कप 2: पिच 
हज की, कल 00 आता ते गज दीरी पे ते 7 कटनी न पु सपने: 
अम्ल कं इमाइा न ती मा कारग भय रत हे टतहामश्रद्ञार लज्यिर काले 
फलमांद कराते लगीं 0 2 28, [8 4झमिकाश फ्री, जु जी ४ 
ा हंए हुई । (कम माजिय पु के ५० कं पल हो पीस जा की बज नुदज मंडी / 
कल >ज कतीन की | _लिए सीए हीलब हज कर करकातअत हल 77 डा 


थी ७ 
ब्फाः ,. पा रयतत "० सोडा" च ह्वा ब रमन कर्क 


३ कला 


(ाडट्रयैण इतज ले गाउ शा हू कटा क हद न्‍ 





ड़ 


भोजपुरी के कबि और काव्य 


8० #॥चा ढए .. ॥ तु नहुननाा २- 0 आय आइरक पह.। _ व्णणाममकम्म्भमकन्मा+ 3 बा. ] रा 8... वमामआ «मामा... माल. म.. हा 
व, छा कि 


० पक 
शभाउतो ता वह जज कप ० जब ६, २०लत ५ १५ ६६९४ बरी हट 
क है जाए नल, दी, है कब ५ पकाने 5 १७७१४ (४ कांड क 
न पट 
9-औिए केश कक है तह ॥ 7१ पी 387 है ०7 ७7 ० ये हे [4 ४४% 
हरा तिल कक कल प0000 ४0% चीन ताक ७१ महा ० 5१ जप कक । 
हज बिल 20४ ०७त ॥0००+र३ (६ तु कं तो की काल ने तह, * 
पे बल थे & री ग।७५०१ ६ । कीट तत 0 जि:७ चने हित कैश, हवर्च 5 
० चुई हण हक! 0] है ए है की, का।। कि बे एज ण्जा देन 
च॥ता हिं३ ॥ कं चले क्ाएएी कह हे बुरी, 300 कह कक की कै ७४ उपर - 
श|जाहन ह २ ती कक रै+०-ड गाए हें (१७% एंहम,पघ ४.३ बया >] 
डकाइणन्यज, छताए जे एड ।. 0१% रन, जुतीकात को!। $ तो सि| 
कौ त७ ज ०१ एव 5 हब के हे होती हैं| ८, जुँ। क्.; वी. पु: घ॑ जन [ न 
बनी ए 4०५ जे. की २ जेड हे क फतह, हि हुत। ( कई एल ह ; & % # नै थ॑ 
६4०04 ०-0४: » जैन एकद न फ्७ +है के तय कं ऋ। जड* १ जाए 
43: मम कम थी 4 मी मे? ही ॥ कम 
? हे पी न8 मत हे बी,६० है| जे ०१ हो) 
इक व कि प्ीडिएएँ बच्तएएबेन प्येपा के जप, ते ४ पु कक 
बकरी जबफ मा जी व ती गत] का के थी ४ बल, १० 6 4० 
६ जी ए वि जी जे कह. फ्याए बम ६ बह 


हक ८ 0009 


बुआ तल को बै बे! "के व हैक औ 57 - 


१ के, कै जीत हक ति[क्‍ही 5 के फीड गँ बन्‍्न काल कब ले 
पपाहजज का आई, थे सौ] पी हर" 
अम वयून + [5० न्क्क न 5 बंप 
ना पते की जुल+ 
सम न ५ अऋ नल ॥। पु च्ििि रथ की, | छः है; 
बल हि ल्‍्- पाक ५५५ नी - ॥। बज बा है. ६ 
हे >ज्ये & न्‍> ना 0 द् ह। ग्ग्कृ > कक हूँद, पु री, ब+«ू कक है 
स् न्बो, 5 *. इक कील की दि ्क 
| 
गन की - 
सं लत फनआ न> "+ान खनन | निआ-+-ल-+ हक" पर .. - “आस हि 
मे श्र । 0 बज 
ही पान ८ वसा हि, 
का रा हक 
बृणौ! 5... . थी सती न +-+ है] 
रे न्क्् है मैड। आती नर धर 
को के ॥ पे झा दे नी ८१ न फल हह| ७४ गंणे१ ७ "० >्च्चं 
६७ व १3 
2, कॉफी, ही लि. पल आया ते 5 ने के. हमने है हु? का. मे हू 
कक की $परलाशॉकजुतए करती आता बे 8 ४१: 
आय]! कुक के !। 
है ३ 03 छ 5 ञ | जहा & |; 
॥५ एक न न क्रिन्न ॥ बढ 
कम कै ४ न भो+ 07 झकझही ध् 
कि बे हर बना न 
फषरा-  । ४ ५, ० * «०१८ टैंक 


09 १ १४४७६... - ११६५२... ' 





चिंन्न न॑७ ७ 


धन | ७०, ८ हा हर मर 
प रु 








हि 


वा वोह में से हम ख़ुशी से रखरा के हसव जैल ओनइस गांव इनाम में देली। इ 
राउर नौज समपती भइल एसे के साल से ही रठरा मालिक भइली । अपना दखल 
कवजा में लेके तहसील वस्चुल्ञ कंरीं और आमदनी लौही ओर पुरुत द्रपुरुत कायम 
रहौ खास जे मोनासिव समर्भी से करों। दुसर वात को राउर एह लगन में शादी 


भइल हा | हम हसव दस्तुर खनदान रउरा महल श्री चौ० दुलहोन धर्मराज कुअर के 


है. | 
ना 


सखोइछा वो मुहदेखी में एगारह सौ पचास विगहा जमीन......मोताबौक हरीसत 
जैल के, ,....... देलीं कि एड्ी साल से दखल कबजा में लेके आमदनी अपना ख़ास 
खरचा में तसदक करब । एह वास्ते एह सनद लिख देल के व७त पर काम आवें। 


कैफियत मोौजा जे इनाम में दिआइल-- 


नाम थाना नाम मौजात नाम थाना. नाम मौजात 
साहपुर जगदीशपुर चकबल १ पीरों पीरों ३ 
ः धनंगांई २ !! बम्हवार ४ 
7! हुलंदर ३ ५ जीतौरा ८ 
। वेसरो भर १! जमुआंब ६ 
हु तेनुनी. ४ !! चरांव_ १० 
शा रतनार ११ 
| छुबरही. १९२ 
नाम थाना नाम मोजात 
पीरों मोथी १३ 
!) भ्तेही पड 
ग। होटपोखर १४ 
कक रजआ १६ 
रह तार पृ 
१! सनेआा पद 
9 चौवेपुर ६ 


१६, अनइस मोजा हकीआत मौलकीअत सोलह आना कैफीझत ऐराजीआत 
जे खोइंछा और मुंददेखी में दिआइल । 


नाम मौजा 


१. जंगदीशपुर 
धनगाईँ 
चकवल्त 
तेनुनौ 
वम्हवार 
रतनार 


जीतौरा-+- 


कु की कु हा, मा टुबी 


थात्रा 


साहपुर जगदीशपुर 


पीरों 


ता» १ माह भादों १९६४ शाल 


२७७ 
२०० 
झट 
है 
पूंछछ 
३२५४७ 
मु कफ 


]]४० 


बिगहा 
हक 
हक 


बिगहा 


चित्र नं» ८ की प्रतिलिपि 
वाचु कु अर सिंह 

सौसतों श्री चौ: शुभकरन सीध के लो: श्री माहाराज कुमार श्री......««०*««नी 
के प्रभाम। आगे रठरा जे मालगुज़ारी तालुके सिकहटा वस्गौह् तेद्ात जरभरना 
प्रगने पीझअरों के सोरह सव तौन रुपैया ऐक आना रोल साहेव कलठर के दाखिल 
करीला वो सन्‌ बारह सब वावन साल लें मालंगुजारी रठरा जरभरना के देहात के 
हजुर में साहेब कंलकठर के दाखिल भइल अब परगना पीझरों बइल्लत बाकों 
मालगुजारी देहात मोतअल्ु के हमारे वीलकुल नीलाम प्र बादे। एह बासते लिखत 
हुई कि सोर ह सब तीन रुपैझा छव आना पांच पाई साठे वान्हर वाह करात मालगुजारी 
सन बारह सब तौरपन साल के बावत देहात जरभरना के हजुर मे साहव कल्नकठर 
के देना बाटे से रखरा सोनन्‍्हर सव तीन रुपेआ छुव आना पांच पाई साढ़े बारह करात 
सिद्याह्द अपना तरफ से कलकटरी में कराई दिही दो अरज अपना पास राखी की 
लौलाम से रहाइ होए। आगे प्र सन बन्‍्ह सव तौरपन साल में मोजरा छेब। झगन 
(अंकन) १६०३।४ ५४१२॥ जे सन वान्ह सव्‌ तीरपन में देना बाटे से बान्ह सब बावन 
साल में देत वान आगे रउरा एकर कवनों पेच जो परी तेकर जवाववदेंही हमरा तझलुक 
रखरा से सरोकार नाही। दुपैझा बेला सुदी हम अदाए करे इ चिटी बजाए दसतावेज 

के अपने पास राखव । 

ता; १६ माह जेठ १९५२ साज्ञ 
लिख जानव चीौटी 
माफोक मोजरा होय 
( निम्नलिखित दो पनदों के चित्र नहीं हैं। ) 
होरील तिह # 

११३६ साल 
स्वद्धित श्री रिंपुराव देत्य नारायणइत्यादि. विविध वा सदावली विराजमान मानोजन्नति 
श्री महाराजाधिराब राजा श्री **" "जीव देव देवानां सदाक्मर विजयौनां आगे 
“*»»«-“पांडे प्रयाग के डउपरोहित पाछिल रजन्ह के उपरोहित हड अही से हमहूँ 
आपन उपरोहित कैल जैकेंड प्रयाग भाह आते से सुवस पांदे को माने उज्जैन 


ता० १३ माह (****! ) ११३६ साल मोकाम दावा घुस'""""““समैनाम वैसास 
सदी तिरोदसी रोज घुध'""“'“““जिला प्रगन भोजपुर गोतर सबनक मूल उजैन 
जाति परावार-- 

स॒व ( ) के पाछ्छीला रजन्ह के उपरोदित हव अही ते से हमहू कल 


आपन उपरोदित | 

| सही माधों प््ताद पांडे बल्द वनवारी पांडे पोता जगन्नाथ पांडे हमलोग सुबंस 
पांडे वा शंकर पांडे के वंशज्ञ है यह लिखा हुआ पुरानी बहाँ में से उातर कर नकल 
किया गया है मोकाम दारागंज नम्बर मकान ६६८ पो० दारागंज प्रयागराज चिबंणी 
पर हमारा पंखा के मंडा पुराना है वाः । 





» दोरिजशाह या हिंह मोचपुर के प्रमार राजाओं के पूर्व ये। वेखिप-भूमिका के पृ० ६-१०। 
“-जेखके 
| अपर्यु क्त सनद्‌ का यहु प्रमायण्त प्रयाग के पयछा जी का हैँ ।--केक्षक 


भोजपुरी के कबि और काव्य 


| “2395 फ्44 है; के पे पा 
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१ जी पना करतीं |) ॥ै॥४ ७१३ ३२५ ही “चता! 7704५ पर ।] को 
>जककर आ # पी का गिवविजीऔ।42] 977] ॥07 37 ११; भो ३ 4६५ 
- कजीजैजत गोली बीज क का? 248 क8 3 भें ७७ २०५) 
शक ४० ३१ ४7 रन की) हैदहीलौ पं ॥०क7_4 ४१ 
(+ ४९ राशवकषीरीफंका जे ६. ॥] के (जे कान फ 
तम/#ि4ू/ जो / | जैकी नी का जा २१ ०! पी ।। 
(7 दी ॥४! कह है है त्वौर ४) हल है ग4 ॥ ॥7 जी बने] 
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रीवाज 
विआह व. बेटा का जेभागन्ह के दिली झमनैक5 का विआह 
मैला घोरा जोरा ताकर दुसवध होखे“***“**"तबन 
शोन देव-- दुशौधि के देव-- जस लाएक तस देह--- 
नान्हू जाति परजा महतो '”।' * ५५ ९क० सच: ॥ भा क था कक. के के बेन या का किक के मे का 
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एकर मंद सारी शीर ("*““*"-" ) बहरिआिर 
मह बड़ गांव पाच मन घपाक ५८ बरददही ।# 
छोट गांव डुइ मन जे केइ आवी से *+ कक ह० ० ५%*५*०*५०% # ५ * 
देइ साल साल देव--- एकर ही दुइ बात देख--- ५७8३ % ७४ ७ ४७ क क कक # ४ ० ७७ 
हि रत मल परपनिकिएक "युंडएज सॉच-पदसी 








० अमर शिंद छत ३०४० फसलों में भोजपुर के राजा थे। आप प्रसिद्ध कवि प्रथत् शाह के बड़े माई थें। 
आप जगदौशपुर , दज्कीपपुर, डुमरांय और बक्सर के उब्मो न-रात वर्शों के पूर्ण गें। आपके वंशर्जो को 
च्चों मेरी मूमिका के प्रृू० ६-१० में देखिए | --जेणक 

१, मध्यमश्रोणी का झाओित जिसको वृत्ति नेग के सिवा और कुब नहीं हैं। 

३. माट्ट (साठ का दुसीची से दर्जा अँचा हूता हैं; क्योंकि भाद के नेंग का दुशमांश दक्तीपी की 
मित्नता हैं ।) 

६. दर्शाश । 
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